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दो शेठ्द 


योग वासिष्ठकेष्ठंप्रकरणोमे से अन्तिम "निर्वाण प्रकरण" सवसे 
बड़ा है । यदि कटा जाय कि सम्पूणे अ्न्थ का आधा भाग यहीहैतो 
को अतिशयोक्ति नहीं । यह्‌ जितना बड़ा है उतना ही अधिक महत्व- 
पूणं भी माना जाता है । इसमे भारतीय अध्यात्म के सभी सिद्धांत विवे- 
चन सहित वणित, साधी स्पष्ट करने बाले विविध उपाख्यान भौ 
सम्मिलित किये गये है । चूडाला का उपाख्यान अधिक विस्तृत अौर 
महत्वपूणं टै । इसमे यहं प्रतिपादित किया गयादहैकिि स्री को भरी 
अध्यात्म विद्या में प्रवेश करने ओर उघ्नतिकरनेका वसा ही पणे अधि- 
कार दै जैसा कि पुरुष को । इसमे गीता की कथा तक सम्मिलित कर 
ली ग है ओर कृष्ण-जजु न संवाद सोक्षेमे पाया जातादहै। गीतासें 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नाऽयं भूत्वा, भवित वा न भूयः" ओर 
योगस्थः कूरं कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय जैसे षएलोक ज्योंके त्यों 
पाये जाते ह ' इसमे अजुन कोभी विष्णु क ही दूसरा अवतार बत- 
लाया गया है जो अधिकांश पाठकों ॐ लिए एक त्‌ बात जान पङेगी। 
भागीरथ हारा गंगावतरण का उपाख्यान भौ इसमे पाया जाता है । 

अन्त में सबका सारांश यह निकलता है कि इस जगत मे जो कछ 
है वह ब्रह्म ही है ओर तीनों लोक ब्रह्ममय हीह । मनुष्यो कोजो 
विविध प्रकार के सुख-दुःख के अनुभव होतेह वे सब संकल्पकेष रि 
णाम है । द्रूसरे शब्दों में यह समस्त जगत्‌ केवल एक माका है, वास्त- 
विकता कुछ नहीं । इसी को तरह-तरह के उपाख्यानों द्वारा सिद्ध 
व गया है । अनेक उपाख्यान तो इतने लम्बे हो गये है कि उनकी 
पूर्वा पर समक्षकर याद रखना भी कठिन होता है । इससे उनको संक्षेप 
मे ही प्रस्तुत प्रन्धमें दिया गयादहै ओर आशारै इससे वे पाठ्कोंके 
लिए अधिक समक्ष सकने लायक सिद्ध होगे । 


-भरकाशक 
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हितीय खण्ड 


निर्बेणि अकरण { परवद्धि ) 
१- मुनविचन से श्रोताओं का उत्थान 





उपणमप्रकरणादनन्तरमिदं श्ण । 

श्वं निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत्‌ ।॥१ 

कथयत्येवमुद्‌ दामव चने मुनिनायके । 

श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजकूमारके ।।२ 

मूनिवागथनिक्षिप्तमनस्यस्ततपः क्रिये । 

राजलोके गतस्पग्दे जित्रापित इव स्थिते ॥३ 

वसिष्ठचसामथं विचारयति सादरम्‌ । 

लसदंगुलिभङ्क न मूनिनाथे स्पुरद्‌भ्र्‌वि ॥४ 

एवं प्रक्षुभिते तस्मिन्गृहे दाशरथे तदा । 

प्राप्ते वास रवृद्धत्वे शान्तशखस्वने शनेः ॥५ 

संह रन्परस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 

उवाच मूनिशाद्‌ लः सभामध्ये रघूदहम्‌ ॥६ 

बाल्मीकिजी ने कहा-है भद्र ! उपशन प्रकरण फे अनन्तर अब 
इस मोक्ष फल के देने वाले निर्वाण प्रकरण को सुनिये। १। यह उस 
समय का वणेन है जब कि मुनिनायक वसिष्ठजी उस गम्भीर अथंका. 














१० | [ योग वासिष्ठ 


प्रतिपादन कर रहे ये, उनको वाणी के आनन्दम विभोर राजकुमार 
श्रीराम मौन अवस्थित ये ओर राजाओं सहित रुम्पूणे सभा उन महेषि 
वसिष्ठ के वाणी-सामथ्यं कौ ओर इ गित करती हुई तजनी अ गुली के 
संकेत तथा श्र भगमा को देखते हए मूनिगण भी चित्रापित के समान 
निए्चय वैठे थे । २-४। इस प्रकार महराज दशरथके भवनम यह्‌ 
कायं क्रम चल रहा था । दिवस का चौथापत उपस्थितहौ रह्‌। था! 
शांख-घ्वनि धीरे-धीरे णान्तहो रही थी, उस समय उपस्थित विषयका 


उपसंहार करते हुए मुनिणादूल वसिष्ठजी मधुरवाणी मेंश्रीरामके 
प्रति वोले ।५-६। । 


राघवाऽनघ वाग्जाल मयेत्प्रावसारितम्‌ । 
तेन चित्तखगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽमतां नय ॥७ 


विचार्येतदगओेषेण स्वधियेवं पुनः पून । 

अनेनैव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ॥८ 

अनयेव धिया राम विहुरन्नव बध्यसे । 

अन्यथाऽघः पतस्याशु विन्ध्यखाते यथा गजः ॥> 

असद्धः न यथाघ्राप्तो व्यवहा रोऽस्य सिद्धये । 

इत्येव शास्त्र सिद्धान्तमादायोदारवानर्‌ भव ॥ १० 

हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणभूमिपाः। 

सवं एव भवन्तोऽद्य तावदहयापारमाहनकम्‌ ॥११ 

कुवेन्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणाताकृतिः। 

णेषं विचारयिष्यामो विचायं प्रामरागताः॥१२ 

वसिष्ठने कह्‌- ह राघवे ! है अनघ! वाणी विलास पूवक यह्‌ 
जो तत्वोपदेण मैने किया है, उसके सहुरे चित्त रूपी पक्षीको बाघकर 
आत्मरखूपता की प्राप्ति मे तत्पर कीजिए ।७। अपनी बुद्धि से बारम्बार 
विचार करके पूव उपदिष्ट पथ पर दही भव ।पको चलना चाहिए ।७। 
हे राम 1 इस बुद्धिके विलास दारा ही आप कभी वन्धनमें नही 
पड़गे । इसके अतिरिक्त किसौ अन्य माग पर जाने से अधःपतन सम्भव 
है, जैसे कि व्रिध्य पर्व॑तके गतेमे हाथी गिर जाता है ।5-४। मेरे वचन 
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मुनिषर से श्रोताओं का उत्थान ] ` ( 


पर चलना सिद्धकरनेके लिए आपको संगरहित व्यवहार करना 
चाहिए । सव शास्त्रों के सिद्धान्त रूप इस उपदेश को मन में हढतापूवंक 
स्थिर कर उदारवान्‌ हो जाध्ये । १०; दे सभ्यगण ] है महाराज 1 हे 
राम लक्ष्मण आदि भूपत्तिवगे | अव आप सभी अपने-मपने आन्ह्कि 
कर्माका अनुष्ठान करिये, क्योकि दिवस समाप्तिपर हं । अवशिष्ट 
विचार का प्रारम्भ कल प्रातःकाल आने पर कियां जायेगा ।११-१२। 
इत्युक्ता मुनिना तेन सा सवव तदा सभा । 
प्रोत्तस्थो पद्मवदना सविकासेवपद्धिनी ।।१३ 
राजानः स्तृत राजानः कृतराघववेन्दनाः । 
परिष्टुते वसिष्ठे ते जग्मुरात्मनिवेशनम्‌ ॥१४ 
विश्वामित्र ण साहुतो वसिष्ठो गन्तुमाश्नमम्‌ ¦ 
उत्तस्थावासनाच्छोमान्नमस्कृतन भश्च रः ।१५ 
ततः प्रहरमात्रेण निद्राभासुद्विताननःः । 
उत्स्वप्नसुन्दरीमीयुः पद्मा इव दिवाकरम्‌ ॥१६ 
रामलक्ष्मणशत्रुघ्नाः अरहर त्रयमेव तत्‌ । 
वासिष्ठमुपदेशं ते चिन्तयामायासुरक्षेरम्‌ १७ 
प्रहुररस्याऽधमान्न ते तत आसृद्वितेक्षणाः । 
उत्स्वप्न माययुनिदां भा वतश्चमाम्‌ ॥१८ 
इति शुभमनसां विवेकभाजामधिगतसारतयोदित) शयानाम्‌। 
अभजतविरतितदात्रियासामलिननिशाकरववेत्रतांजगाम।। १२ 
वाल्मीकिजी बोले-महरषि वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर कमल 
के समान आयोजित अथवा विकसित कमलिनी के समान व्यवस्थित वह्‌ 
सभा थी । अन्यान्य राजाओने महाराज दशरथ को स्तुतिको एवंभ्नी 
राम की बन्दनाको आौर महषि वसिष्ठ को प्रशंसा करते हुए चले 
गये ।१३-१४। आकाश मे विचरण करने वाले देवताओको नमस्कार करते 
हए वरस्सिष्ठजी भी विश्वासिन्रजी के साथ अपने अश्रमं के लिए जाने 
को उठे ।१५। फिर दिन कै आगमन की इच्छा ५ सभी व्यक्ति प्रहर 
मात्र रात्रिम शयन को प्राप्त होकर स्वप्न ठ लगे ॥१६। राम , 
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लक्ष्मण ओौर शत्र ध्न यह्‌ तीनों भाई महर्षि के उपदेश पर निरन्तर 
तीन प्रहर तक विचार करते रहे। उस समय उन्हंश्रष्ठ स्वप्न युक्त 
निद्रा की प्राप्ति हृ ।१७-१८। फिर उन पविच्र मन एवं विस्तृत हृए 
आशय वाले पुरुषों की रात्रि का जव गमन हुभा, तब वह्‌ रात्रि सूयं 
किरणों से मलीनता को प्राप्त हुए चन्रमा के अद्म मूख हिपाकर 
विदा हो गई ।१६। 
२- आत्मतत्व में विश्रान्ति 

ततः व्लिन्नेन्दुवदना पर्याकिलतम्‌ःपदा । 

क्षीयमाणा बभौ श्यामा विवेक इव वासना ।।¶ 

रामलक्ष्मण शत्रुघ्ना उत्थायाऽनु चरः सह । 

ययुवेन्दितसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्रमम्‌ ॥२ 

तत्र वन्दितसन्ध्यस्य निगेतस्याऽपि सदमतः । 

मूनेवंन्दिरे पादौ पदोदत्वाऽध्यं सन्ततिम्‌ ॥३ 

क्षणात्ततसदनं मौनं मूनिन्राह्यणराजर्भिः । 

हस्त्यष्वरथयानेश्चशनंर्नी रन्ध्रतां ययौ (1४ 

अथाऽसौ मुनिशाद्‌ लस्तयेव सहसेनया । 

गृहं दशरथं काले रामाद्यनुगातो ययौ ॥५ 

तत्रं नं पूर्वसम्बन्धः कृतसन्ध्यो महीपतिः । 

द्‌ रमार्गं विनिगत्य पूजयामास सादरम्‌ ॥६ 

पुष्पमुक्तामणित्रातंभू योऽत्यधिकभृषितान्‌ । 

सभां प्रविष्य ते सवं विविशुविष्टरालिषु ॥७ 

बाल्मीकिजी बोले-उप रोक्त प्रकार चन्द्रमा रूपी 
कार रूपी पं को प्राप्त हई रात्रि उसी प्रकार नष्ट हो गद जिस प्रकार 
= उदयके होने पर वासना नष्टहो जाती है 1१ उत क म; 
लक्ष्मण, शत्र्‌ ध्न आदि अपने-अपने अनुचरो सहित उठकर नित्य-कम- 


स्नान संध्या आदि से नित्त होकर महि वसिष्ठ के अश्रिम न पहुचे । 
२। वहां जाकर सं्याकर आश्रम से बाहर निकलने वाले {महपि वसिष्ठ 


मुख भौर अन्ध 
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जी के चरणो मे पटुचकर इन्होने अघ्यं आदि पूर्वक प्रणाम किया ।३। 
वसिष्ठजी का वह्‌ आश्म क्षणभरमे ही मूनियो, ब्राह्यणो, राजाओं तथा 
गज, अश्व, रथ आदि अन्यान्य वाहनों से खचाखच भर गया ।४1 तब 


मुनि शाद्‌ ल, श्रीराम आदि के सहित तथा संपणं सेना के साथ महाराज 
दशरथ के भवन पर जा पहुचे ।५। उस समय सन्ध्या क्रम से निवृत्त 
एवं चसिष्ठजी के आगमन के लिए उत्सुक महाराज दणरथ ने मागे मे 
पुंचकर ही सहपि का एूजन किया ।६। तब पृष्पो एवं मणि-मुक्तामों 
से विशेष प्रकार से सजाई गई उस सभामेंवे प्रविष्ट हृए ओर सभी 
श्रोतागण अपने-अपने स्थानों परजा वैरे ।७। 

अथ तस्मिन्लवसरे ह्ास्तनाः सवे एव ते । 

श्रोतारः समुपाजरमुनभश्चरमही च राः ॥5 

विवेश सा संमा सौम्या कृतान्योन्याभिवन्दना । 

बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पदिमनी ॥२ 

मुनिस्त्वनुज्ज्ितेनाथः तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 

क्रमेणोवाच वाक्यज्ञोवाक्यं वाक्याथेकोविदम्‌ ।'१० 

कच्िचित्स्मरसि यत्प्रोक्तं ह्यो मया रघुनन्दन । 

वाक्यमत्यन्तग॒वेर्थं परमार्थावबोधनम्‌ ।।११ 

इदानीमबबोधाथे मन्यच्च रिपुमर्थन । 

उच्यमानं मयेदं च श्युणु शाएवतसिद्धये ॥१२ 

बे राग्याभ्यासवणतस्तथा तत्वावबोधनात्‌ । 

तेन तेष्वेवाऽभ्यासमाह्‌ र ॥१३ 

सम्यक्तत्वावबोधेन दुबधि क्षयमागते । 

गलिते वासनावेशे विशोकं प्राप्यते पदम्‌ १४ 

इनके पश्चात्‌ अगकाणगामी तथा प्रथ्वी का विचरण करने वाले 
एवं अन्यान्य जो भी श्रोता ये, वे सभी वहां पहुचे ।८। परस्पर अभि- 
वादन करते हए अपने-अपने स्थान पर आसीन हुए । उस समय 
वह्‌ सौम्य सभा मालिनी के समान शोभा पाने लगी ।६। अब वाणी 
विशारद मुनिश्वोष्ठ वसिष्ठजी पूवं क्रम के सन्दभे मेही व।क्याथंके 
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जानने वाले श्रीरामजी से कहने लगे ।१०। वरसिष्ठजी बोले-दे रघु 
नन्दन | धेने कल जो परामाशं का बोध कराने वाला एवं गूढ़ वाक्य 


जिस शैलीं कहा था, क्या उसका आपको स्मरण दहै ।११। हे अरि- 


मदन ! अव आप मोक्न स्वरूप नित्य फल को प्राप्त कराने बाले इस 
अन्य ज्ञानक कारण रूप का श्रवण कीजिए, जिसे मै आपके प्रति कहता 


र । ।१२। देखिये, वैराग्य का अभ्यास ओर आत्मतत्वका ज्ञान यह्‌ 
संसारसे पार करने वालेर्ह, अप इन्हीं के अभ्या्मे सचेष्दहो।१३। 


सम्यक्‌ तत्व का अवबोध होने से अज्ञान नष्टटोता दहै ओौर तब वासना- 
संस्थान काभीनाणदहौ जातः! है । चसा होने पर ही णोक रहित मोक्ष 
पद की प्राप्ति सम्भव 1१४ 


दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमटहष्टोभयकोटिकम्‌ । 

एकं ब्रह्मंव॒ हि जगास्स्थितं द्वित्वमुपागतम्‌ ।।१५ 
सर्वभावानवच्छिन्नं यत्र ब्रह्य व विद्यते) 

शान्तं समसमाभासं तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ । १६ 
इति मत्वाऽहमिव्यन्तमु क्त्वा मुक्तवपृमहानू । 
एकरूपः प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्मसुखो भव १७ 


नाऽस्ति चित्त न चाऽविद्यान मनोन च जीवकः । 
एताः स्वकलना राम कृता ब्रह्मण एव ताः ।१८ 


याः सम्पदो याश्च दशो याश्चितो यास्तदेषणाः । 
ब्रह्य व तदनाद्यन्तमव्धिवस्परविजुम्भते । १९ 
पाताले भूतले स्वगे तृणे प्रण्यम्बतेऽपि च । 


हृष्यते तत्परं ब्रह्म चिद्र. पं नाऽन्यदस्ति हि ॥२० | 
तावदज्ञानकलना यावदनब्रह्मभावना। 


यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकलत्पना ।२१ 

दिशा, काल ओर तीनो प्रकारके परिच्छेद से रहति, सीमाभों 
अथवाद्रंत-दशेन से विनिमूक्तएक ब्रह्मही जगतरुरूप से स्थित द 
दत क प्रतीति तो अज्ञानके कारणही होती है ।१५। जबकि सभी 
भावोंमे मवच्छिन्न, शान्त आर एक रूपसे भासित ब्रह्म का अस्ति- 
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आत्मतत्व से विश्रान्ति | 2. 


त्व ही सवत्र विद्यमान है, अन्यत्व की सिद्धि किस प्रकार सम्भव है ? 
१६। इसलिए आप अहम्‌ को त्यागकर अद्रौत ब्रह्म का निश्चय मानते 


हए मुक्त, महान्‌, एकरूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ आत्मस्वरूप हो 
जाइये ।१७। न चित्त रहै, न अज्ञान है, न मन है जौरन जीव ही है, 
हे राम ! यह सव्रतो उस ब्रह्मकौ विशिष्ठ कल्पनाएही र ।१८। भोग्य 
पदाथ, भोग का सम्पूणं व्यापार अथवा उनमें प्रतिरिम्बित चिदाभास 
एवं उन भोगों की कामना्यें इन सभी रूपोमे आदि. अन्त-रहित ब्रह्म 
ही समृद्रके समाने गहरा है ।१२। पताल पृष्यी स्वर्ग, तृणादि वस्तुए, 
जीवे एवं आ कराण, यहं भी चिद्रपनब्रह्यके अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
नहीं है ।२०। जव तक अज्ञान का अंग रटता ट तभी तक भब्रह्मयकी 
भावनः रहती है । संसारके जालमे आस्या रहने तकत ही चित्त आदि 
की कल्पना रही आती है ।२१। 

देहे यावदहुम्भावो हश्येऽस्मिन्यावद।त्मता । 

यावन्ममेदमित्यास्थ। तावच्चित्तादिविश्रमः ॥२२ 

यावन्नो दितमृच्चैस्त्वं सज्जनसङ्धतः। 

यावन्मौख्यं न संक्षीणं तावच्चितादिनिम्नता ।२३ 

भोगेण्वरनास्थमनसा शीतलामलनिनब्र तेः । 

न्नाशापाणजालस्य क्षीयते चित्तवि श्रमः ।२७ 

तृष्णा मोहमरिव्याणः नित्यशीतलसंविदः । 

पु सःप्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभ्‌ः ॥२५ 

भावितानन्तचित्तत्वरूपरूपान्तरात्मनः । 


स्वान्तविलीनजगत्‌ः शान्तो जीवादिविश्चमः ॥२६ 
असम्यग्दशंने शान्ते मिथ्याश्रमकरात्मनि। 


उदिते परमादिव्ये परमा्थेकदणेने ॥२७ 

अपुनदंशेनायेव दग्धसंशुष्कप्णवत्‌ । 

चित्तं विगलितं विद्धि वहन घुतलवं यथा ।२८ 

शरीर में अहं भाव रहने तक हृष्य जगत मे आत्म-रूपता का 
अस्तित्व रहता है, तेरा-मेरा को भावना रहने तक ही चित्त आदि 
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विश्रम सम्भव दै ।२२) पूर्णता उदयन होने तक सज्जनोंका संग नहीं 
मिलता गौर तव मृखंता भी नष्ट नहीं होती ओौर चित्त-वृत्ति भी मधः 
पतन की ओर गतिगाभिनी रहती है ।२३। जिसका अन्तःकरण भोगों 
से विरत हो गया दहै, जिसको शीतल एवं निमल व्रृत्ति प्राप्तहो गई 
है, जिसका आणा जाल टृट-फूट गया टै, उसका चित्त-विश्रम नष्ट हो 
जाता है ।२४। वृष्णा खूपी मोह का त्याग करनेसे हीणीतल आत्मज्ञान 
उत्पन्न होता टै, तभी चित्तम भी शांति प्राप्त होती है ओर परित्यक्त 
चित्तभरूमि ज्ञनरूपौ फल से युक्त हौ जाती दहै ।२५। जो अनन्त चित्त 
स्वरूप एवं ह्य जगतु से भिन्न ङ्प बाला अर्थात्‌ आत्मस्वरूपं हो गया 
है, अथवा यह विष्वजिसवे अपने चित्तमे ही विलीन हो गयाद्ै, उस 


जीवादि के सम्पूणे विश्रम नष्टौ जाते हँ ।२६। मिथ्या श्रम का दशंन 
करानि वाले अन्धकार का नाण णवं आत्मज्ञान रूपी सूयं का उदय होन 


पर विकसित हुआ चित्त उसी प्रकार ही फिर दिखाई नहीं देता जिस 
प्रकार जला हुआ सूखा पत्ताया अग्निम गिरा हृजाघीका अश पुनः 


दणेन नहीं देता ।२७-२८] 
जी वमुक्ता महात्मानो ये परावरदशिनः। 
तेषां या चित्तपदवी स! सत्त्वमिति कथ्यते ॥२४ 
जीवन्मुक्तशरी ररेषु वासना व्यवहारिणी । 
न चित्तनाम्नी भवति सा हि सत्त्वपदं गता ॥३० 
णान्ता व्यवहा रबन्तोऽपि सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
नित्यं प्यन्ति तज्ज्योतिनं दं तेक्ये न वासना ।२३१ 
अन्तम खतया सवं चिद्टनहौ त्रिजगन्त.णम्‌ । 
जुहवतोऽन्तनिवतंन्ते मूनेश्चित्तादिविश्रमाः।॥ ३२ 
विवैकविणशदं चेतः सतत्वमित्यभिधीयते । 
भूयः फलति नो मोहं दग्धबीज।मवाऽद्कुरम्‌ ॥३३ 


सं रोहवीषणाविद्ध यथा परशृनाऽग्निना । 
नतु ज्ञानानिर्दग्धं प्रबौधविशदं मनः ॥३४ 





आत्मतत्व में विश्रांति |] [ १७ 


। सत्य-असत्य का अनुभव प्राप्त किये हये जीवन्मुक्त महात्मा है, 
उनकी चित्त पदवी ही सत्य कटी जाती है 1२६ उन जीवस्मुक्त के देहं 
मे व्यवहूत भावना चित्त नामकी नहीं होती, क्योंकि वहु सत्यपदे 
अत्रस्थित दहो गर्दै ।३०। सत्यमे स्थित, संयतेन्द्रि. शांत व्यवहार वाले 
महात्मा द्रत अथवा वासनासे रहित होते है, क्योकि ब्रहमज्योति के 
साक्नात्‌ दशन से उनकी बाधानष्टदहौो चुकी होती है ।३१। सर्वात्म 
भावनासे युक्त होकर ज्रिजगत्‌ रुपी उपेक्षणीय तिनके की चिदात्मक 
अग्नि मे अहुत्ि देते हुए मुनि के चित्त आदि विश्रम अत्तिक्रमण कर 
जाते है ।३२। विवेक दारा बोधित चित्त ही सत्य हैँ, क्योकि दग्वह्‌ 
बीज में अंकूरन फटने के समानही उसमे मोहं रूपी फल नहीं लग 
अ पाता ।३३। फरमे से छिन्न ओर अग्निसे दग्धहुए तृण आदि तो आन्त- 
रिक बीज शक्ति रहने पर पुनः पुनः अंकृरित हो सकते हँ परन्तु ज्ञान 
की अग्निम भस्म हये वेसिना बीज वाले अन्तःकरण मे पुनः फल नहीं 
लग पाते ।३४। 

चिदात्माऽसि निर॑शोऽपि पारावारविवजितः। 

रूपं स्मर निजं स्फार माऽस्मृत्या समितो भव ॥३५ 

तां स्वसत्तां गतः सर्गमसर्ग भावयोदयी । 

तादुग्र पोऽसि शान्तोऽसि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि ।३६ 

य: पदाथेविशेषोऽन्तने त्वं न ह्य व सोऽस्ति ते । 

तदस्यतदसि स्वस्थरिचद्‌घनाऽऽमन्नमोऽस्तु ते 1३७ 

आद्यन्तवजितविशालशिलान्तराल 

संपीडचिदेघनवपरगेगनामलस्त्वम्‌ । 

स्वस्थो भवाऽऽजठरपल्लवकोशलेखा । 

ली लास्थिताखिलजगज्जय ते नमस्ते ३८ 

ढे राम ! आप चित्त स्वह्प को भूलकर परिच्छिन्न मत हओ 
अपने विशाल खूपका स्मरण करो आप निरंश एवं पारावार रहित 
(चदात्मकल्पदही तो है।३५। हे रघुनन्दन ! आप चित्त स्वभाव से स्थित 
एवं सर्वातिशायी आनन्द के लाभ से महान्‌ अभ्युदय युक्त होकर परि 
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च्छिन्न जगत्‌ मे अपरिच्छिन्न भावना करिये । आप परिपूर्णं रूप, गत- 
चैतन्य आर ब्रह्मरूप हैँ ।३६। हे राम ! आप असत्पदाथे क्प नहीं है, 
आप सत्स्वरूप टै । परन्तु जगत्‌ व्यावृत्ति से कल्पित जो शब्द रहै, उनसे 
आप परे हं । अब अजगतु स्वरूप के आणय से आपको सत्‌ गौर असत्‌ 
कहा जाता दै । हे अपनेदही स्वख्प में अवस्थित रहने वाले चिद्घन ! 
आपको नमस्कार दहै ।३७। आदि अन्त रहित, विशाल स्फटिक शिला 
जसे अन्तराल के समान चिदूचवन जैसे स्वभाव वाले आप दुःखादि से 
युक्त नहीं है । यहं सोचकर आप स्वस्थ होये । सव ओर से विस्तृत 
चितृशिला रूपौ आपके जठर मे पल्लवेकोश् के समान कत्पित अपनी 
ही लीलामें स्थित अखिल विष्व की जय करने वाले रघुनन्दन ! एसे 
आपको नमस्कार टै ।३८) @ 


३. दं तथ्रम की शाति से एकं रूप घें स्थिति 

भाविभरूरितरंगाणां पयोनव्रृन्दमिवाऽम्बुधौ । 
या चिद्रहुत्यनन्तानि जगन्त्यनघ सो भवान ।१ 
भव भावनयामूक्तो भावाभावविवजितः। 
चिदात्मन्संस्थिताः क्वेव वदं ते वासनादयः ।२ 
जोवोऽयं वासनादोदमिति चित्कचति स्वतः 
इत रोक्यत्यथयोरत्र कः प्रसंगोऽथ कथ्यताम्‌ ।३ 
एवं प्रवतितमिदं महच्चक्रमिदं चिरम्‌ । 
न च प्रवतितं किञ्चिन्न च शीघ्र चनो चिरम्‌ ।४ 
स्ववेदनमनन्तं च सवंमेवमखण्डितम्‌ । . 
विद्यते व्योमनि व्योम न कस्मिरिचन्न किञ्चन ।५ 
रून्यं शून्ये समुच्छनं ब्रह्म ब्रह्मणि ब्र हितम्‌ । 
सत्यं विज भते सव्ये पूणं पूणंमिव स्थितम ।६ 
रूपालोकमनस्का रान्कुवेन्नपि न किञ्चन । 

` ज्ञः क रोत्यनुपादेयन्न ज्ञस्येव हि कतर ता ।७ 





॥ 
। 
। 
> 








दरौत श्रम की शांतिसे एक रुपमें स्थिति | | १६ 
वशिष्ठ जी बोले- है अनघ! हे राम ! जिस प्रकार समुद्रको 
असंख्य तरद्खों का कारण सामान्य जल है, उसी प्रकार चैतत्यात्मक 
चित्त ही असंख्य लोकों के वहन के कारण है अर्थाद्‌ वही आपह, वही 
आत्मा टै ।१। आप भाव वाली कल्पना को त्याग द्वत भावना से मुक्त 
टो जाये । बेताओतो करिंअषपिमे वासना आदिका वास कहाँ पर 
टै ?।२ जीव, वासना ओर जगत्‌ रूपी भेद चित्त की. ही कल्पनामात् 
दै । इसलिए जगत्‌ रूपी णब्द ओर अथेकी प्राप्ति चिद्रपमे किंस 
प्रकार सम्भव टै ? 1३) यह दिखाई पड़ने वाला बिश्वषूपी चक्र अभ्यासं 
परम्परा से चितिनेही प्रस्तुत कियाद, परमाथ इष्टि से तो न्यून 
अथवा चिरकाल से प्रस्तुत नहीं किया है ।४ यथाथेमेंतो यह्‌ सभी 
अखण्डित एवं स्वच॑तन्य स्वरूप व्योम ही निजमे स्थित है अन्य कुछ 
भी नहीं है ।५। शुन्य मे शून्य तथा ब्रह्य मे ब्रह्य ही महान्‌ हे। सत्यके 
दारा ही सत्य प्रकाणितटहै तथा परणेमे पूणं के समान ही विद्यमानदहे 
।६। अनुपादेय बुद्धि के हारा वाह्य इन्द्रियां ओर उनके साथ ही मनके 
व्यापार में प्रवृत्त हु ज्ञानी स्वयं कुछ भीं नहीं करता, इसलिए उसमे 
कतुता का अभाव रै ।७। | 
यदुपादेयब्ुद्धया च तद्‌ दुःखाय सुखाय ते । 
भावाभावेन नाऽष्देयमकतु सुखदुःखयोः ।८ 
यथा नानाऽप्यनानेव खं चे खानीति वाग्गणः। 
ॐ तथाऽऽत्मजगतोः क्रमः ।4 
अन्तव्योमिमलो बाह्यं सम्यगाचारचघुचुरः । 
हर्षामिषेविकारेषु काष्ठलोष्ठसमस्थित्िः । १० 
यस्य नाऽहुङ्कतो भावो बुरद्धिपंस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमांत्लोकान्न हान्ति न निबध्यते ।११ 
- यन्नस्ति तस्य सद्‌भावगप्रतिपत्तिरुदाहूता । 
मायेति सा अभिज्ञानादेव नदयत्यसंशयम्‌ ।१२ 
तिःस्नेहदीपवच्छान्तो यस्यात्तर्वासिनाभरः। 
तेन चित्रकृतेनेव जितंजञेनाविकारिणा ।१२ 
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यस्याञनुपादेयमिदं समस्त 
पदाथजातं सदसहशासु । 

न दुःखदाहाय सुखाय नव 
विमुक्त एवेह सजीव एव । १४ 


उपादेय बुद्धि द्वारा ग्रहण किये गये विषय ही आपक दुःख अथवा 
सुख के निमित्त हँ । यदि उपादेय वुद्धि नहीं है तो करने योग्य भी कुष्ठ 
नहीं रहते । अग्रहीत कभी सुख या दुःख का निमित्त नहीं हौ सकता ओर . 
इसीलिये ज्ञानीजनों को सुख या दुःख की प्राप्ति नहीं होती ।८। जसे घट- 
पटादि व्याधियोँके रूपमे अनेक खर्प होता हा भी अनेक नहीं एक 
रूप ही होता है तथा आकाण में भी अनेक काण र्द एसे वाक्य प्रयोग 
शून्यार्थक होति हए अपनी विभिन्न उपाध्ियों कै कारण साथेक है. वसे 
ही आत्मा ओर जगव्‌ का क्रम समञ्ञना चाहिये ।६। दै राम | आप 
अन्दर मेँ आकाण के समान स्वच्छ बाह्य रूप से अपने रेष्ठ अ चरणों 
मे निरत रहकर हषं ओर अमृतरूपी विकारो के मध्य क15 आर लोष्ठ 
के समान स्थित होये ।१०। जिसमें अहं की भावना नहींहै वह यदि 
इन लोकों का विनाण करदे तो भी वह विनाशकारी न होता हुआ 
विनाणके दोषसे भी आक्रान्त नहीं होता ।११। तीनों काल में जिसका 
अस्तित्व नहीं, उसके व्यवहार ज्ञान के लिये माया शब्द प्रयुक्त हृआदहै 
उस माया की निवृत्ति आत्मज्ञानसे ही सम्भव है ।१२। शृत तेलादिसे 
रहित वक्षे हये दीपक के समान जिसकी भावनाये मर गई है उसने सव 
कुछ जीत लिया समश्लो तव क्या वह विजय यथां नहीं टै ? जसे राजा 
अपने शत्रु कोजीत लेता वैसे ही अधिकारी ज्ञानी रागादि पर विजय 
प्राप्त कर लेता है । १३। जिसके लिए यह सब भोग पदाथं मिथ्या जात्मा 
रूप होने से सदा प्राप्ति होते रहने के कारण प्राप्ति-अप्राप्ति रूप सुख- 
दुःख के निमित्त नहीं होते, वह जीवित रूप से मुक्त टी दै।१४। 





आत्मज्ञान से अज्ञानता कानाशं | १२ 


४. आत्म ज्ञान से अज्ञान का नाश 
मनो बुद्धिरहङ्कार इन्दियादि तथाऽनघ । 
अचेत्यचिन्मयं सवे क्व ते जीवादयः स्थिताः ।१ 
एकेन वाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मना । 
यथे केनेव चन्द्रण तिमिराप्पात्रदपणेः ।२ 
भोगत्ष्णाविषावेशो यदेवोपशमं गतः । 
तदेवमस्तुमज्ञामान्ध्यं ध्वान्तक्षयादिव ।३ 
अध्यात्मशास्व्रमन्त्रेण तृष्णाविषविषूचिका। 
क्षीयते भावितेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा ।४ 
मौख्य क्षीणे क्षतं वद्धि चित्त राम सबान्धवम्‌ । 
विलीनाम्ब्ुधरे व्योम्नि जाड्यं शाम्यत्यविध्तितः।५ | 
अचित्तत्वं गते चित्त क्षीयते वासनास्रमः 
ह (रमुक्तासमावेशरिछन्ने तन्ताविवाऽनघ ।६ 


वसिष्ठजी वाले-हे अनघ ! है राम ! मन, बृद्धि अहङ्कार ओर 
इन्द्रिय इत्यादि विषय, शून्य एवं चित्स्वरूपं ह तो आपके जीव आदि 
की स्थिति कहाँ होगी ? ।१। जलपात्र या दपण के सम्बन्ध से चन्द्रमा 
अथवा तिमिर रोग ज॑से अनेक रूपताका आभास करतें वसेही 
यह महान्‌ आत्मा अपनौ सत्ता संसगं के अभ्यास से अनेक रूपता कौ प्राप्ति 
कराती है (अर्थाव्‌ अनेक रूप दिखाई देते है) ।२। आत्म साक्षात्कार से 
विषयेद्रोक का शमन होने पर अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस 
प्रकार प्रकाश होने पर नेत्रो का अन्धकार दुर हो जाता है।३। शरदुकाल 
की प्राप्ति पर वर्षा नष्ट होने के समान अध्यात्म शास्त्र के विचारसे 
तृष्णा कूपी विष विशुचिकाका नाश दहो जातादहै।५ हे राम ! मेष 
के णान्त होने पर जेसे आद्रता नष्ट होती है वसे ही अज्ञान के विनाश 
मे बांधव सहित चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैँ ।५। हे निष्पाप ] 
वैसे सूत्रके टूट जाने परहारमे गुथे हये मोतियों की एक लिप्तता 
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नष्ट होतो दहै) वैसे ही चित्त के अचित्त प्राप्त कर लेने पर वासनारूपी 
श्रम नष्ट टो जाता हं ।६€। 
रघुनाथ विद्याताय शास्वार्थं भायवन्ति ये । 
क्रमिकीटत्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते ।७ 
नवतामरसाकारकान्तलोचनलोलता । 
शान्ते मौख्यऽक्षतावाते चलता सरसो यथा ।८ 
स्थिरतामूपयातोऽसि भावाभावविवजितः। 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्जनः ।£ 
मन्ये मदरचनवधिमागतोऽसि र घृट्रह । 
विगताज्ञाननिद्रोऽन्तनृ पतिः परहैरिव ।१० 
सामान्ये च लगन्त्येव जने कुलगररोगिरः। 
) अत्युदारमतौ राम न लगन्ति कथं त्वयि ।१ 
| वयमिह हि महानुभाव नित्यं 
करुलगुरवो भवतां रधूष्रहानाम्‌ | 
मदुदितमिदमाशु धायमाय। 
शरुभवचनंह्यदि हा रवत्वयेति ।१२ 
हे रघुनाथ ! मरे द्वाराकट्‌ उक्त ण्ास्ाथं कौ उपेक्षाकर जो 
व्यविति उवे नष्ट करना चाहत ह, वे करेमि कीट आदि की योनि प्राप्त ह 


करने वाली बुद्धि से सम्पकं करते ह ।७। जसे वायुका वेग शान्त होने 
परजलकी तरे शान्तो जाती दं वसं ही अज्ञान नष्ट होने पर | 
वासना जनित चंचवता का शमन हो जाता हु 1८) जिस प्रकार प्रभंजन | 
वायु आकाशमें स्थिर रहता है वैन जाप भाव-अभाव से विमुक्त | 
रहते हये वे परम पद में स्थिर रहते हं ।६। रघूद्रह ! मे समक्ता हुं कि 

ञाप मेरे वचनों कं हारा अन्नान रूपी निद्राकौ छोडकर आत्मज्ञान की क 
एसी ही प्राप्ति कर चुके टँ जंसे बन्दीजनों के प्रशस्ति नेन को सुनता 
1 राजानतिद्रा कौ व्याग देतादहै 1१० हे राम | जव कि सामान्य 
मनुष्य भी अपने कुलगुर के वचनोंस बौधकोंप्राप्त हा जतिहंतो जाप 
जैसे उद्धार एवं विशिष्ट पुरुषों को उसकी उपलब्धि कयो न हौ ।११। 








| रघुनन्दन ! मै अपनी वंशपरम्परा मेँ अपका कुलगुरुं हुं, अतः आप 
मेरे वचनो को बार-बार विचार करते हुये के समान हदय मे धारण 
कीजिये ।१२। 
७. ५. उपदेश से जोवन्सुक्तता को भाप्ति 
। 


अहो अह्‌ गतिदचन्त्वं भवद्वाक्याथभावनात्‌ । 

शान्तं जगज्जाल मिदमग्रस्थमपि नाथ मे ।१ 

परामान्तः प्रयातोऽस्मि परमात्मनि निढृ तिम्‌। 

दीघाविप्रहसन्तप्तं बृष्टयेव वसुधातलम्‌ ।२ 

शाम्यामि शोतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ । 

प्रसादमनुयातोऽहुं सरो निर्वारणं यथा ।३ 

जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताशामृगतृष्णिकः । 

आत्मन वाऽन्त राऽऽनन्दं तत्प्राप्तोऽस्म्यन्तवजितम्‌ ।४ 

ए. रसायनरसास्वादो यत्र नाथ त्रणायते ।५ 

अद्याऽहं परकृतिस्थोऽस्मि स्वस्थोऽस्मि मूदितोऽस्मि च । 

लोका रामोऽस्मि नमो मह्य नमोऽस्तु ते ।६ 
श्रीराम ने कह्‌ा--हे भगवच्‌ ! आपके उपदिष्ट वाक्योंद्वारा मै 

चतन्यता को प्राप्तो चुका ह अब वहु प्रत्यक्ष उपस्थित जगत्‌ रूपी 
जाल विलीनता को प्राप्त हो चुकादहै।१। जसे अनावृष्टि से सन्तप्त 
पृथ्वीतल वर्षा से शांत हो चुका होता है, वसे ही आपके उपदेश रूपी 
वर्षासे मेरा अन्तःस्थल परम शान्तिको प्राप्त हुआ है ।२। शान्ति का 
अनुभव करता हुआ मै आनन्द ओर सुख से परिपूणं हं जंसे विक्षृज्ध 
करते वलि हाथियों के चले जने पर सरोवर शांत रहताहै, कसे ही 
गाति मृ्े प्राप्त हौ गई दे।३। मै सन्देह रहित हो गया, मृगतृष्णा जैपी 

] नष्ट हयो गई, विषय-विकार एवं उसके विरोध वालो वृत्तया भी 


उपदेण से जीवन्मुक्तता की प्राप्ति | ({(*२र 
| 


आश 


म्मे नहीं रदी 1 शरत्काल कौ प्राप्ति पर नभ जैसे स्वच्छ ही 
जातादहै, वैसेदहीमै भी तिमंल हो गया हुं ।४। मै आपके हारा 
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उस अविनाशी आनन्द को प्राप्त हो गया हं जिसके समक्ष अमृत का 
स्वादभीत्रुण के समान फीका जौर उपेक्षा योग्य प्रतीत होता है ।५। 
आज मं प्रकृतिस्थ, स्वस्थ ओर्‌ प्रसन्न हं) लोकों के विश्राम्ति--स्थल 
ख्पो मुख काही मै नूल भूत हं । अतः मँ राम, स्व को ओर आपको 
भी नमस्कार करता हं ।६। 

कोऽभवं प्रागह्‌ं ताहक्‌ तृष्णानिगडयन्त्रितः । 

अन्त राऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ।७ 

आ इदानीस्मृतं सम्यग्यधौष सकलोऽस्म्यसौ । 

यस्त्वद्वागमृतापू रस्नातेनाऽय महं स्थितः ।८ 

अहो नु विततां भरूमिमधिरूढोऽमि पावनीम्‌ । 

इहस्थ एवं यत्राऽ्को न पातालमिव स्थितः ! 

मह्य सत्तामूपेताय भावाभावभवाणेवात्‌ | 

नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽत्मनि ।१० 

अनुभववशण्तो हूदन्जकोगे स्फुटमलितां समुपांगतेन नाथ । ` 

तवव रवचसेहवीतशोकांचिरमुटितां दशामुपागतोऽस्मि ।११ 

अबे ज्ञानी सर्वं धमतिीत आत्माके अतिरिक्त व्रृष्णारुपी बन्धनो 
मे बंधा हा वह्‌ अन्य कौन था ? वह विचार करदहंसता हुं ।७। आपके 
अमृत प्रदाह से स्नान करके प्रमाथं र्पसेर्म जेषाथा वहुसव्मैँही 
हं वह्‌ मक्षे स्मरण होता है ।८। अहा ! यहाँ वहां रहता हृधार्म भी 
किसी पवित्र भूमि पर चट्‌ गया, वर्ह जर्हांकि सूयं पाताल के समान 
अधः स्थित में नहीं रहता ।६। मेँ नाव-अभाव वाले संसार संमुद्रके पार 
होकर सर्वाधिष्ठान्न रुप ब्रह्म को प्राप्त हौ चुका हं तथा अपनी महिमा 
से सर्वो्कृष्ट स्थित हं । अतः सवके नमस्कार योग्य अपनी आत्मा को 
नमस्कार करता दं ।१०। हं प्रभो | अपने हूदय कमलके कोश में भौरे 
के समान स्थित हुये आपकर श्रेष्ठ वचनामरेतते मै इसी लोकं मेँ रहता 
हआ शोकादि से विमुक्त चिर प्रसन्न एवं जीवन्मुक्त स्थित हो गा 
६ ।११। 


अज्ञान ब्रक्ष का उच्छेद | [ २५ 
६. अज्ञान वृक्ष का उच्छेद 


भूय एव महावाहो श्यणु मे परमवचः। 

यत्त ऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।१ 

यस्याञज्ञानात्मनोऽज्स्य देह एवाऽऽत्मभावना । 

उदितेहि रुषेवारिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ।२ 

यस्य ज्ञानात्मनो ज्ञस्य सत्येवाऽऽत्मनि संस्थितिः | 

सन्तुष्ट्येवाऽक्षसुहदो न घ्नन्ति तमनिन्दितम्‌ ।३ 

सर्वेभविविकारंस्तु निष्योन्मुक्तस्त्वलेपकः । 

नाऽऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः ।४ 

जडस्याऽज्ञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 

ण री रकोपलस्याऽस्य यद्‌भवत्यस्तु तत्तथा ।५ 

वसिष्ठजी बोले-है महाबाहो ! अब आप पुनः मेरे परम वाक्यो 
को सुनिये । इन वचना को मैं निरतिशय आनन्दरूपं आत्मा की प्रीति 
के लिए आप सबके हित की इच्छासे कहता हुं । १ अज्ञान के कारण 
देह में उत्पन्न हर आत्म भावना क्रोध को उत्पन्न करती ह जिससे इन्द्रियां 
त्र्‌ रूप धारण केर आत्मापर अधिकार करलेतीहै ।२। जो ज्ञानी 
पुरुष तीनां काल मे, आत्मा में ही स्थित रहता है, उसे आत्मदशंन 
जनित सन्तोष के कारण इन्द्रियां नष्ट नहीं कर सकती, अपितु मित्रवत्‌ 
ज्ञान की अभिवृद्धि मे सहायिका रहती हैँ । ३ । सभी भाव विकारोंसे 
निलिप्त आत्मा कभी उदेय ओर अस्त को प्राप्त नहीं होता क्योकि वह्‌ 
तो सदा उदित हौ रहता दै ।*। जड, ज्ञान-रहित, तुच्छ, कृतघ्न अतैर 
नाणवान्‌ इस देह रूपी पत्थर का चाहे कुषभी हो, पर आत्मा पर 
उसका प्रभाव नहीं पड़ता ।५। 

तद्गता याऽप्यतदुवृत्ते रम्बवरस्येव वायुतः । 

जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । 

मनागति न सन्तीह तस्मात्व निव तो भव ॥६ 
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स्थितोदेहतयाऽत्युच्चः पातोत्पातमयो श्रमः 
हरयते केवलं ब्रह्मण्यप्यु वोचिचयो यथा ।७ 
आत्मसत्तोपजो वित्वादात्माऽनुभवतीह हि । 
देटयन्तरं पयः सत्तामात्राद्‌मिमिव स्थितम्‌ ।८ 
आधारस्पन्दनेनगे यथाक्षोभो न वा भवः। ओ 
सूयदिः प्रतिविम्बं तथा देहेनदेह्निः 1 
सम्यगटृष्टं यथाभूते वस्तेन्येवाऽनिजायते । 
स्थितिदहमयोऽज्ञानं विश्रमो लयमेति च ।१० 
हे राम निप्लित स्वभाव दहने से जसे आकाश, वायु, कोष, कम्प 
आदि विकारोंते कोई सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही जीवं व्रद्धावस्था, 
मरण आदि सुख-दुःख वाते देहादि से तथा नाणवान्‌ संसार आदिसे 
आत्मा का कुछ सम्बन्ध नही होता । इसलिये आप निव्रृत्त दहो जाइये । । 
क्योकि देह में अत्मा का श्रम होनेसेही इन विकारो की, जल में 
उठती हृ तरद्लो के समान उपस्थिति दै । यथाथ में वहं ब्रह्मके अति- 
रिक्त अण्य कुछभी नहीं ह ।६-८। जपे प्रतिबिम्ब वाले दपण कै दिलाने 
पर सूर्यं आदि नही हिल सकते, वसे ही देहादिके क्षोभस्ष आत्मा क्षुब्ध | 
नही होता ।६। आत्मा पूणं साक्षात्कार होने से सत्य स्वरूप उत्त आत्मा 
मेही स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्नहूये श्रम का नाण हो जाता 
ठे ।१०। 
असम्यग्दशिनो देहस्याऽऽवतंपरिवतनंः | 
अन्तः शून्याः स्फुरन्तीह्‌ ते मोहाजु नपादपाः । ११ 
अपर्यलिोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविदंः | 
स्पन्दन्ते चेतितोन्मूक्तास्तृणवन्म्‌ढबुद्धयः ।१२ 
अज्ञानमार्पंदां निष्ठा का हि नाऽऽपदजानतः। 
इयं संस(रसरणिवहत्यज्ञप्रमादतः ।१३ 
अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च । 
पुनः पुननिवतन्ते युगं प्रत्यचला इव ।१४ 
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शरी रधनदारादावास्थां समनुवघ्नतः । 

इदं दुद्‌ खमज्ञस्य न कदाचन शाम्यति ।१५ 

जिस आत्मा का साक्षात्कार नही हृजा उक्तको शरीर कै आवागमन 
के द्वार मोह रूपी असंख्य अद्ध न दक्षो का स्फुरण होता रहता है । ११ | 
जो आत्म-ष्वरूप का पर्यालो चन सम्यक्‌ न कर सके, यह्‌ मूढ बुद्धि पुरूष 
चैतथ्य शून्य रह कर तण के समान प्रस्फुरित होते दै, अर्थात अचेतन दे 
को चेतन कभी नही कटा जा सकता ।१२। विप्र्तियों का आश्रय स्थान 
अज्ञान ही है 1 ठेसी कौन-स्ी विपत्ति है जो अज्ञानी को प्राप्त तही ही 
सकती ? संसार सरणि का प्रवाह अज्ञानी के प्रमादसे ही तो प्रवाहित 
है । १३। अज्ञानी को घोर कष्टो ओर ्णिके सुखो कीं भी बार-बार 
प्राप्ति होती रहती है, जैसे हल अथवा रथ पवतो को पार तही कर 
सकते वैते टी अज्ञानी पुरुष उन सुख-दुःखों से पार नही जा सकते । 
।१४॥। शरीर, धन ओर स्वी आदिमे जो आसक्ति रखता है उस अज्ञानी 
पुरुष के दुःखों का कभी शमन नही होता ।१५। 

नरकश्ची रिहाऽल्ानं दुष्करृतव्यालवेष्टितम्‌ । 

परिपालयति प्रीता मयूरी वारिदं यथा।१६ 

तेत्रलोला लिनीलोला स्फुरिताधरपल्लबा । 

मृखथिमेव विकसत्यंगना विषवल्ल रौ ।१७ 

अज्ञस्य हदि सद्भूमावेव पेलवपल्लवः। 

विद्यते पतगच्छायो रागविद्र्‌ मदुद्र्‌ मः।१८ 

जन्म बाल्यं ब्रजत्येतद्योवनं युवता जराम्‌ । 

जरामरणमभ्येति मूढस्येव पुनः पुनः।१६ 

जगज्जीर्णारघटटेऽस्मिन्‌ ज्ज्वा संसृतिरूपया । 

मज्जनोन्मज्जनेरज्ञो यन्त्रे कलशतां गतः ।२० 

पाप रूपी नागों द्वारा लपेटे हई अज्ञानी पुरुष की नरक रूपिणी 
वैसे ही प्रतीक्नाकरती दहै, जैसे किमोरनी मेघ को प्रतीक्षा करती है।१६। 
चचल नथन ्रमरियों वाली, फड़कते अधरपरत्लवो वाली नारी रूपिणी 
विष-बेल मूर्खो कै लिए दही नृती जाती है ।१७। अज्ञानी पुरुष के ` 
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मन रूपी उवंरा भूमण्डल में पत्ती से युक्त, पाप आदि पक्षियों कौ छाया 
स ओतप्रोत राग रूपी वृक्ष फलता-पूुलता दै ।१८। अज्ञानी पुरुष ही 
चाल र्पम वारम्त्रार्‌ जन्म लेता बारम्बार यौवनावस्था प्राप्त करता, 
बारम्बार वृढापैकी ओर अग्रसर होता जौर बारम्बार दही मृत्युको 
प्राप्त होता है (अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्रमे घूमता रहता है) ।१६। 
अज्ञानी पुरुष ही संसार रूपी इस पुराने रहटमे सृष्टि ल्पी रस्सोसे 
वंधकर कलण कै समान ही जलम इवता-उतरता रहता दै ।२०। 
जगदनत्पस _्ुल्पकल्पनाकल्पपादपः । 
> अज्ञानात्प्रसृता यस्माज्जगत्पणपरम्पराः ।२१ 
यस्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते चरन्ति विलसन्ति च। 
विचित्ररचनोपेता भ्ररिभोगिविहुगमाः ।२२ 
| यत्र जन्मानि पणेनि क्मजालं च कोरकम्‌ । 
| फलानि पुण्यपाप्रानि मञ्जर्यो विभवश्चियः ।२३ 
अज्ञानेन्द्दयेनेता योपिदोषधयः स्फुटम्‌ । 
संसारवनखण्डेऽस्मिन्‌ परां शोभामुपागताः ।२४ 
आपातमात्रमधुरत्वमनर्थसत्व 
माद्यन्तवत्वमयिलंस्थितिभंगुरत्वम्‌ | 
अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम 
नानाकृतींनि विपुलानि फलानि तानि ।२५ 
असीम सङ्कुल्प-विकल्प रूपी कल्प वृक्ष अत्यन्त ऊ चा प्रतीत होता 
है क्योकि वह असत्‌ पदार्थो द्रारा सव कामनाओंको पूण करने में समथ 
हे, उसी श्क्ष से, अज्ञान के करण संसार रूपी पत्तों का विकास होता ह 
।२१। उस कल्प व्रक्ष पर्‌ अदुभ्रुत वणं आकार वाते तथा भोगों मे अत्यन्त 
आसक्त पक्षी रहते, निकलते-घूमते तथा विलास करते टुं ।२२। उस 
कल्पवृक्ष के पत्ते जन्म रूप कलियां कर्म-तमूह रूप तथा फल पाप-पुण्य 
रूप हँ उस पर लगने वाली मंजरिथां वभवं ओर सम्पत्तियां टं ।२३। इस 
जगत्‌ रूपी वन मं जव अज्ञान रूपी चन्द्रमा का उदयहोतारै, तवस्त्री 


न 


ह्धी लताएं परम शोभा को प्राप्त हृ प्रतीत होता ह ।२४। व्रिषयवों में 
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प्रतीत होने वाला माधुय्यं, अनं पर्यवदान आदि अन्तःपरिच्छनत्व ओर 
सभौ दशाओं मे अनित्यत्व है वह्‌ सब अज्ञान बरक्षके फलही रहै । क्यों 
कि विभिन्न आक्रति वाले उसके वे फल जगद।कर रूप से फलते जाते हैँ, 
अतः उनका जो मूलभ्रूत अज्ञान है उसे ही उखाङ फैकना चा हिए २५॥ 





७. अज्ञानं को विश्रुतिं 
यन्मुक्तावलिता रत्नभूषिता भान्ति योषित्तः | 
मदेन्दावुदिते क्षुब्धकामक्षीराणंवोमयः ।१ 
सो वर्णम्भोजकोशस्थलोलालिपटलशियम्‌ । 
धारयन्ति हशः स्त्रीणां कपोतलदोलिताः।२ 
उद्यानवनखण्डेषु भूमो कृतमदा मधौ । 
हयाः सुमनसो भान्ति दासा इव मनोभुवः ।३ 
क्रव्यादगृच्गोमायुकौलेयकवलां गिकाः ! 
स्त्रियः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्कजेः ।४ 
सोौवर्णक्रलाशाम्भोजकलिकामातुलु गवत्‌ । 
हर्यते स्त्रीस्तनश्र णी रक्तपूति सुगन्धिका ।५ 
वसिष्ठजी बोले जो मद रूपी मयंक के उदय होने पर मुक्ताओं 

ओर रत्नों से सुगौभित एवं कषुच्ध हुए कामक्षीर समुद्र जैसी दिखाई 
पडती है, वे स्त्रियां अज्ञान विभूति ही समञ्लो।१। कपोल- तल दोला 
से दोलित नारियों की हृष्टि स्वणिम कमल-कोण में स्थित चंचल 
भौरोंके पटल जैसी शोभा पाती है, उन स्वियों को अज्ञान का हेश्वर्म 
ही समज्ञना चा हिए ।२। ऋतु में प्राप्त वन-उपवन खंडोंमे का मियोंमें 
मद को उत्पत्ति करने वाले सुन्दर पुष्परूप जो कामदेव के अनुसार 
दिखाई देते हें, वह्‌ सब अज्ञानहीकी लीला है ।३। मांस भोजी गृघ्, 
श्गाल, स्यार आदिक कलेवाके योग्य कोमल अंगों वाली कामनियां 
चन्द्रमा, चन्दन ओर कमल की उपमासे सुशोभित की जाती ह वह सब 
अज्ञान काही प्रभाव है ।४। रक्त-पूति गन्ध वाली नारियों के जिस 
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नारियों के जिस स्तन मंडल को सुवर्ण-कलण, कमल-करुडमल अधवा 
चिजौरे जैसे बताया जाता टै; वहं अज्ञान की ही पराकाष्ठा दै ।५। 


व्याधूतजजंराकीणजनतापणेर।जयः । 
स्वकर्मपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः। 
कालः कवलितानन्तजगत्पक्वफलोऽप्ययम्‌ । 
घस्मराचारजठरः कत्पेरपि न त्रप्यति ।७ 
मोहमारुतमापीय त्वचा विषमचारिणः । 
स्फुरन्तीहाऽद्यरित्तताः शीतलाचलदीप्तयः ।८ 
शरुब्धेयुं गपरावतेर्वासिनाश्यु द्खलोम्मिता । 
महाणनितिपातेडच न भग्नाऽवुद्धधीरता ।४ 
णतणशो विद्र तारिघ्रं दनुपूत्रेरभिष्टृताम्‌ | 
भवभग्नतयासेन्द्री तनु वहति वासना ।१० 


व्याधियों से संतप्त पुत्रादि कुटुम्बी जनसमूह्‌ रूपी पत्ते, अविवेक 
रूपी धरूलिकण ओर दुष्कर्म रूपी पतन का प्रवाह, यह्‌ सव अज्ञानहीतो 
है ।६। परन्तु जगत्‌ खूपी पके हुए फलों का कलेवा करने वाला गौर 
सदा भूवे पेट से युक्त रहने वाला काल कल्पो तक तृप्त नहीं हो पाता, 
सका कारण अज्ञान ही दहै ।७। मौह ल्पी वायु कासेवन करते हए देह 
रूपी विभिन्न त्वचाओं से दिखाईदेते हुए भौर कुटिल गति वाने प्राणी 
ब्रह्म के प्रकाण रूपत्वकोप्राप्त हुये भी इस संसारम आकर तो एक 
प्रकार से सषंदही समनो ओर उसकाकारण भी अज्ञान हीह ।८ वासना | 
रूपी श्नृखलाओं से बंधी हुई वज मूखंता लूपी वीरता क्ृब्ध युगो के प 
परिवतेन तथा वज्रघातों से भी नष्ट नही होती अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषो 
के हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति नही होती ।६। इन्द्र के समान दानव- 
रं से (बलवान्‌) प्रशंसित इस शरीर का सैकड़ों पराजित शवुओौं क 
पुनः युद्ध की इच्छा से पालन करता हृथा. वासना मे प्रवाहित एव 
मुविति-विषय मेँ नष्ट वेग वाला होना जज्ञान का ही विलास है ।१०। 
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अज्ञान की विभ्रूतियां | [ " ५३१ 
रागेद्र षसमुत्थेन भावाभावमयेन च| 
जरामरणरोगेण जीं्णाजंगमतातयः । ११ 
पुदुष्करृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 
नियत्या नियतं कालं पौडयंते कोटपङ्क्तय. ।१२ 
क्षणेनाऽटइ्य एवेदं निगिरत्यखिलं सुखी । 
सुदृलक्ष्यविएः कालव्यालो विपुल भोगवानु ।१३ ` 
कालेन किञ्चिदालक्ष्य स्वशरीराकुलीकृताः । 
णीतवातातपप्रौढाः प्रोल्लसत्पुष्पदीप्तयः। 
फएप्रदारचरन्तीहः शीलिनः स्वस्रविग्रहाः । १४५ 
मग्नमन्धे रथोन्मग्नं भीमे कालमहाणैवे | 
प्रतिकत्पक्षणं क्षी णेत्रं टमाण्डस्फटबुद्‌वृदैः । १५ 
कालेऽग।ध रसस्यन्दे स्थित्वापुनः पुनः। 
कत्पमात्रनिमेषणोड्डीना कारणसारसाः । १६ 
राग द्रप से उत्पन्न सुख-डुःखात्मक जरामृत्यु रूपी रोग के कारण 
सभी जंगम जातियां जीर्णं हो गई हैँ । ११) भयंकर पाप कर्मोके भोग 
मेही जो प्रवृत्त है, एेसे कीटो के समूहं नियति के द्वारा सदा पीडित. 
| किये जाते दँ ।१२। अप्रत्याशित बिल में निवास करने दाला 
| (अर्थात्‌ अहश्य)विशाल फण वाला एवं विपुल भोग वाला कालरुपी 
| व्याल सम्पूणं जगत्‌ को क्षण भरम ही निगल लेता है ॥१३। परम्तु 
| जिनके शरीर का मूल भाग पृथिवीम समाया हआ रहै, एेसे बरक्षादि 
| स्थावर जीव, मनृष्य पक्षी आदि से (फल आदि देते हुये) पीड़ा को प्राप्त 


टोकर भी विकसित पुष्पों से शोभित हए शीत, वात, धुप आदि 
प्रौढता को प्राप्त हए तपस्वी के समान काल का अतिक्रमण 


करते है (अर्थात्‌ परोपकारी जीव कालको भी जीत लेतेहं) ।१४। 
प्रत्येक कल्प मे क्षीण होते हुये ब्रह्माण्ड रूपी जो बुलबुले काल रुपी 
भर्यकर महासागर मे उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते है, वह्‌ सब अज्ञान 
कही लीलाहं ।१५। जिष काल स्पी महासमुद्र मे चरम जौर' 
वृष्णा रुपी अधाहं जल प्रवाहित है, उसमे कल्प रपी निमेष मं ` जो 
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कारण भूत सारस पक्षी (हिरण्यगर्भ) स्थित टौकर उड़ जाते टै, वह भी | 
अज्ञान काही कायं करता ट ।१६। 
उत्पत्योत्पत्यनाशिन्यः सन्तप्ताः सृष्टिविद्य्‌.तः। 
कालमेव स्फुरन्त्येतादिचत्प्रकाणवनोद्यमाः । १७ 
उन्मेषक्रतवेरिञ्चसृष्टयो देवनायकाः । 
निमेषक्रृतसंहा राः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ।१८ 
निमेषोन्मेषसंक्नीणकल्पजालाः सहस्र णः । १४ 
रद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिहिचत्परमे पुनः। 
तेऽपि तस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च।२० 
ताद शोऽप्यस्ति देवेणो ह्यनन्तेयं क्रियास्थितिः । 
अनन्तसंकल्पमते शन्ये च ब्रह्मणः पदे ।२१ 
न सम्भवन्ति का नाम शंक्तयरिचव्रपू रकाः । | 
याः सम्पदो यदुत सन्ततमापश्च ।२२ 
यद्राट्ययौवनजरामरणोपतापाः । 
यन्मज्जनं च सुखदुःखपरम्पराभि 
रज्ञानतीत्रतिमिरस्य विभूतयस्ताः ।२३ 
चित्प्रकाण से प्रकाणित सृष्टि-रूपी प्रतप्त यह विद्यत कालष्ूपी मेघ + 
मे चमक-२ कर लुप्त हो जाती हैँ वह अज्ञान का विलासदहीहै।१७ | 
ट्स ब्रह्म चैतन्य में ब्राह्मी सृष्टि को तिपेधप त्रि उत्पन्न ओौर संहार करने | 
वालि देवाओं के भी नियामक यो ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर टं वे भी अज्ञान 
का लीला-विलास ही है ।१८। सहसो बार निमेष उन्मेष मात्र समयमे 
ही जिन परमचित्‌ मँ स्थित खरो ने कल्पो के समूह नष्ट कर्‌ डाले हैः 
वह भी अज्ञान काही विलास है ।१४। जिस देवाधिदेव के निमेष से 
रे र्ादि देवनायक भी उत्पन्न होते भौर नष्ट टो जति दै क्यों कि 
याजं कौ स्थिति सभी के लिये अनन्त फल वाली है परन्तु ह्‌ 
अज्ञान ही दै ।२०-२१। अनन्त प्रचुर सद्धल्पो । सभौ ध 
रहित उस ब्रह्मपद मे असंख्य आश्चर्यो कों पूण करने वाली १ 4 
शक्ति नहीं है ?।२२। यह सभी सम्पत्तियां, निरन्तर प्राप्त अ 
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अविद्याके नाण से मोक्ष प्राप्ति | | ३३ 


बाल्यावस्था, यौवन, बुढापा ओर मृत्यु लूपी घोर्‌ सन्ताप तथा प्राणी 
का सुखदुःख रूपी परम्पराओं मे मज्जन यह सब अज्ञानांधकारकीही 
विभूतियां टं ।२२। 
८-अविदाके नाश से मोक्ष प्राप्ति 

संसा रवन खन्डेऽरिम दिचत्पवेततटे स्थिता 1 + 

कोटणी सृष्ट्यविद्याख्या लता विकसिता कदा १ 

वरिदययाबृहुत्पर्वादया ब्रह्माण्डत्वक्समावृता | 

देहयष्टिरियं यस्यास्त्रिलोको लोकलासिनी ।२ 

, सुखं दुःखे भवोऽ भावो ज्ञानमज्ञानमेव च । 

अत्रेतान्युवरृपत्तनि मूलानि च फलानि च ।३ 

नाना विधोट्लासवती वास्नामोदणालिनी । 

धन प्रवालतरला तनुरत्या विजृम्भते ।४ 

दिवसव्यूहकुसुमा यामिनीलोलषट्पदा । 

अजस्र स्पन्दमानेषा प्रपतदद्‌भृतपल्लवा ५ 

विकसन्त्यः प्रतिदिन चन्द्राकविलयोऽभितः। 

व्योम्नि वातविलोलानि पुष्पाण्यस्याः किल ग्रहाः 1६ 

 चन्द्राकंदहुनालोका यस्यास्तत्कौसुमं रजः। 

अनेनेयं हि गौरांगी स्त्रीव चेतासि कषेति 1७ 

नभिष्टजी ने कहा--हे रघुनन्दन } इस जगद्रप वन के एक खण्ड 
में व्‌ःटस्थ चिद्र्‌प पवेत त्थित दै, उत्त पवंत-तटमें कार्य-अविद्या कब ओर 
कँसे विकसित हुये, यह्‌ मुक्लसे सुगो ।१। यह्‌ का्यंविद्या लता बृहृदाकार्‌ 
पवेतरूपी पर्वा से गृक्त, ब्रह्माण्ड रूपी त्वचा से आवृत्त ओर जैलोक्यरूपी 
देहयष्टि अर्थात्‌ अवयवो वाली दहै ।२। इस लतामें प्रतिदिन विकसित 
होने वाले सुख-दुःख, जन्म, स््थित्ति तथा ज्ञान-अज्ञान र्मी फल लगते 
ट ।३। विभिन्न प्रकार से उल्लभित, वासना, गन्ध से सुरभित, घनीभूत 
पात्रों से पल्लवित इस लता का देह जंभार्दले रहाहै।४। यह्‌ लता 
दिवसरूपी पुष्पों से युक्त, रात्रिरूप चपल भौरोंसे वेष्टित, रागादि 














३४ | [ योग वसिष्ठ 


विकारोंसे स्पन्दित प्राणी रुपी पल्लवां से समन्वित हुई निरन्तर कापिती 
रहती है 1५। आकाशम विकाशको प्राप्त हने वाली चन्द्रमा, सूयं आदि 
के सहित नवग्रह रूपी ज्योति को जो पक्तिर्यां है,वेही इस सृष्टि रुपी 
लताकी वायु के कारण हिलते हए पृष्पर्ह ।६। चन्द्र, सूयं ओर अग्नि 
काप्रकाणशदही लताके पृष्प-परागर्हैँ। इन परागोसे ही यह गौरँगी 
नारी के समान आकषक प्रतीत होती है ।७। 
मसाविषलतेषा हि संसारविषमृच्छनाम्‌ । 
ददाति रभसःदिलष्टपरामृष्टा विनरयति ।८ 
स्फीतेऽन्तगलिता यस्य अज्ञेऽन्तः संस्थितान्विता 
इतो जलमितः णेला इतो नागाः सुरा इतः ।* 
इतः प्रथ्वीत्वमायता तथेतो च्‌ तया स्थिता । । 
इतदचन्द्राकंतां प्राप्ता तथेतस्तारकाकरृतिः ।१० । 
इतस्तम इतस्तेज इतः खमित उवरा । | 
इतः शास्त्रमितो वेदा इतो दयविवजिता ।११ 
क्वचित खगतयोड्डीना क्वचिद्देवतयोत्थिता । 
क्वचित्‌ स्थाण्तया रूढा क्वचित्‌ पवमतां गत। ।१२ 
क्वचिन्नरसंकुलीना क्वचित्‌ स्वगंविलासिनी । 
क्वचित्‌ सुरपदं प्राप्ता क्वचित्‌ कृमितया स्थिता ।१३ 
क्व चिद्विष्णुः क्वचित्‌ ब्रह्मा क्वचिद्र द्रः क्वचिद्रविः : । 
वचिदग्निः क्वचिद्ायुः क्व चिच्चन्द्रः क्वचिद्यमः । १४ | 
यत्किञ्वनांऽ ग भवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्तं चरत्त्‌ णलवत्वमुपागतं वा । 
| दृरयस्फुरन्ननु हराययपि तामविद्यां 
/ विद्धि क्षयाय तदतीतततयाऽऽत्मलाभः ।१५ 
यह्‌ कायं विद्या महती विषलताही है क्योकि यह अविचारसे 
सम्बन्धित होने के कारण संसार रपी विष से उत्पन्न होने वाली मूर्ज्छा 
प्रदान करती है ओौरपूर्वापरका विचार करने पर उसी समयनाशको 
प्राप्त होती ह ।८। तत्वज्ञानी की आत्मा में विलीन हई यह्‌ लता अज्ञानी 
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ब्रह्म ही ज्ञातव्यदहै | [ ३५ 


पृरुष के सब ओर अनुवृत्त रहती है । यह कहीं जल तो कहीं पवतो से, 
कहीं सर्पोंसे जर कीं देवताओं से युक्त है ।६] यह कहीं पृथ्वी रूप है 
तो कहीं आकाण रूप, कहीं यह चन्द्र-सूयं रूप से गौर कहीं तारों के 
रूप से अवस्थित है ।१८। यह कहीं अन्धकार रूप कहीं तेज रूप से ओर 
कहीं आकाश रूपरहै, कहीं उवेरा हैतो कहीं शास्त्र ओर वेदरूप है 
तथा कहीं प्रलय अर सुपुप्ति से विवजित भी है ।११। यह कहीं पक्षी 
ख्पसे उड्तीहै ओर कहींदेवल्पसे अवस्थित रहती है, कहीं स्थाण्‌ 
रूप से आर कहीं वायुरूपसे गतिमान हैँ । १२ कहीं यह नरक रूपमे 
तो कहीं पाताल में लीन रहती है, कहीं स्वगं मे विलास करती हुई दै 
तो कहीं देवपद में स्थित टै ओर करीं यह कृमि हो गई है ।१३। कहीं 
विष्ण्‌, कहीं ब्रह्म, कहीं सद्र, कहीं सूर्य रूप से स्थित है) यही कही 
कहीं अग्नि, कहीं वायु, कहीं चन्द्रमा तो कहीं यमस्वरूपा हो गर्ईहै । १४। 
हे राम सव लोक अपनी महिमासे व्याप्ततथा सभी पदार्थो के संहारक 
णङ्धुर से अध्याकृत पयेन्त अथवा अत्प प्रभाव से जजर, तृण स्मान यह्‌ 
जो दिखाईदे रहाट वह्‌ सब तत्वज्ञान को नष्ट करने वाला अविद्या 
का प्रतिविम्वटै। उसका अतिक्रमण होने पर ही आत्म लाभ (मोक्ष) 
सम्भव टै ।१५। 


€-ब्रह्म ही ज्ञातव्य है 
आकारजातमुदितं शुद्ध हरिहराद्यपि। 
अविद्यं वेत्यहुं श्र त्वा ब्रह्मन्‌ भ्रममिवाऽऽगतः ॥ १ 
संवेद्य नाऽप रामृष्टं शान्तं सर्वात्मक च यत्‌ । 
तत्सच्चिदाभासमस्तीह कलनोज्ज्ितम्‌ ॥२ 
समुदेति स्वतस्तस्मात्‌ कला कलनरूपिणी । 
जलादावतंलेखेव स्फुरज्जलतयोदिता ॥३ 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्प्यते त्रिधा । 
प्रचान्मनस्तया तेन ज्ञातेव वपुषा पुनः ॥४ 
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तिष्ठत्येतास्ववस्थवासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा । 

सत्वं रजस्तम .इतिएषेव प्रकृतिः स्मृता ।५ 

श्रीराम बोल-- हे ब्रहणन्‌ ! आपके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि 
को भी अविद्या रूप सुनकर मै मिध्याश्रममेंं पड़ गयार्ह। कृपा कर 
उसका निवारण कयि ।१। वशिष्ठजी बोले--हे राम ! संवेद्यसे 
परामृष्ट, शान्त, स्वत्मिक, सच्चित्‌ प्रकाशसे सम्पन्न तथा कल्पनाओं 
सेपर जो ब्रह्म दै, वही सृष्टिसे पहले विद्यमान था।२। सृष्टिक प्रारम्भ 
मे स्तत्व में स्थित हुई कला जल आदिमे आवतं रेखा के समान पृथक्‌ 
ल्प धारण करती हृई दिखाई देती है । इस आवत्तं के प्रौढ, मन्द तधा 
छाया भेदसे तौन प्रकार कै तेज की कल्पना करते रहै, वैसेही कला भी 
तीन-भेद वाली है । सूक्ष्म के पषएचात्‌ हिरण्यगर्भं यह्‌ रत्व, रज अपरं 
तम तीन प्रकार की दै । इसलिए सूक्ष्म आदिल्पोमें घ्िधा कल्पित की 
गई है । २-५। 

अविद्यां प्रकृति विद्धि गुणत्रितयधमिणीम । 

एषव संसृतिजन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ।६ 

` अत्रते ये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मृताः| 

सत्त्वं रजस्तम इति प्रत्येक भिद्यते गणः ।७ 

नवधेवं विभक्तेयमविद्या गुणभेदतः । 

मावत्किञ्चिदिदं हश्यमनयेव तदाश्रितम्‌ ।८ 

ऋषयो मुनयः सिद्धा नागा विद्याधशः सुराः। 

इति भागमविद्यायाः सात्त्विकं विद्धि राघव ।* 

सात्विकस्याऽस्य भागस्य नागविद्याधरास्तमः । 

रजस्तु मनयः सिद्धाः सत्त्वं देवा ह॒रादयः ।१० 

सत्वादि चरिगुणात्मिका प्रकृति ही अविद्या है, प्रणियों का जगत्‌ भी 
वही है इससे पारहोजानाही परमपद हैँ ।६। प्रकृति रूपिणी इस 
अविद्या के सत्व, रज, तम यह्‌ तीनों गुण भी तीन-तीन भेद वाले हँ ।७। 
दस प्रकार इस अबिद्याके नौ भेद हुए ओर यह्‌ सम्पूणं हृश्यमान प्रपंच 
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ब्रह्य ही ज्ञातन्यटै | ॑ ' [ ३ 
इस नवधा अविद्यामेदहौी आधित हैँ ।८। ह राघव } छषि, मुनि, सिद्ध 
नाग, विद्याधर आर्‌ देवगण यट्‌ सभी उम अविद्या के सात्विक अंण रहै 
।६। इस सात्विक अण > भो नाग, विद्याधर, तामसिक, मुनि ओर सिद्ध 
राजसिक गव आदि देवता सात्विक हैँ ।१५। 

तेन रुद्रादयो ह्य ते सत्वभागा महामते । 

तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषा यावद्देहं जगत्स्थितौ ।११ 

यावद्देह्‌ महात्मानो जीवन्मुक्ता व्यवस्थिताः । 

विदेह मुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेरवरे ।१२ 

भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वभागतः । 

वोजं फलत्वमायाति फलमायाति वीजताम्‌ ।१३ ` 

उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 

विद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि बुदुबुदः ।१४ 

पयस्तदंगयोद्ित्व भएवनादेव भिन्नता 

विद्याविधादहशोभंदभावनादेव भिन्नता । 

पयस्तरंगयोरेक्यं यथेव परमाथत: ।१५ 

नाऽविद्य।त्वं न विद्यात्वमिह किञ्चन विद्यते । 

विद्याविद्याहणौ त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि । १६ 

हे महामते ! उक्त शुद्रादि देवता जगत्‌ के स्थित रहने पर जब तक 
देह धारण किय रहूते है तब तक मुक्त ही रहे जाते ह ।११। जब तक 
देह धारण रखते हैँ तभी तक जीवन मुक्त रहते है, फिर देह से मुक्त होने 
पर परदद्वामें लीन हो जाते टँ ।१२। इस प्रकार विद्यात्व को प्राप्त यह्‌ 
अविद्या का सात्विक स्वरूप है, वह बीजरूप होता हुआ उसके फलः रूप 
कायं विद्यो के स्वरूप को प्राप्त होता है ओर उसका अन्त. होने पर 
कारण विद्या है ।१३। कारण विद्या शुद्ध, सत्व अंश विद्या है, उसी विद्या 


से जल मे उठे बुदबुदे के समान उत्पन्न हुई अविद्या बुदबुदे के समान 
ही विद्या मे विलीन हो जाती है।१४। जेसे जल अथवा दुग्ध ओर उसी 


के दूसरे रूप तरद्क मे भिन्नता प्रतीत होती है, क्सेहौ निया भौर 


अविद्या में भेद दिखाई देता है, यथार्थे मेतो जल ओौर उसकी तेरङ्गंमे 
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कोई निघ्नता नहीं टै ।१५। वैसे ही विद्या अथवा अविद्या नाम की किसी 
वस्तु का अस्तित्व है नही, इसलिए विद्ा-अविद्यामें भेद हृष्टिका 
परित्याग करने परजो कुठ शेष रहता टै केही अवस्थित टै ।१६। 
नाऽविद्याऽस्ति न विद्याऽस्ति कृतं कल्पनयाऽनया । 
किञ्चिदस्ति नकिच्चिच्चचित्संविदिति तत्स्थिम्‌ ॥१७ 
तदेवाऽविदिताभासं सदविद्य त्युदाहूतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयसंज्ञितम्‌ ॥१८ 
विद्याभावादविद्याख्या मिथ्येवोदेति कल्पना । 
मिथः स्वान्ते: तयो रन्तरछायातपनयोरिव ॥१६ 
अविद्यायां विलीनायां क्षीणे टद एव कल्पने । 
एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते ॥२० 
यथाऽम्भोधिस्तरगाणां यथाऽमलमणिस्त्विषाम्‌ । 
कोणो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदो त्विषाम्‌ ॥२१ 
यत्त्‌ स्थितं जगदिदं जगदेकवीजे । 
चिन्माम्नि संविदितकतल्पत कल्पनेन । 
लोकोमिजालमिव वारिणि चित्ररूपं 
खादप्यरूपवति यत्र न किञ्चिदस्ति ॥२२ 
जव विद्याया अविद्यानाम की कोईव्स्तुहै ही नहीं तो उसकी 
कल्पना भी व्यथं है । यथा्थंरूपमंतो आत्माके अतिरिक्त णेप कुठ 
भी नहीं बचता, अर्थात केवल चिदात्मा ही संवित्‌ स्पसे विद्यमान रहता 
है 1 १७। अज्ञात रूप से स्थित चित्र वस्तु अविद्या कहलाती दै ओर जव 
वह्‌ ज्ञान हौ जाता है तब वह सद्रप अथवा अविद्या क्षयसंज्ञक हो जाती 
दै ।१८। ध्रुप ओर छायाके समान विद्या ओर अविद्या कौ परस्पर 
विरुदतासे विद्या का अभाव होने पर अविद्या रूपी मिथ्या कल्पना 
उदित होती है । १६। यदि विद्या-अविद्यामें से अविद्या का आभाव दहो 
जाय तो चेतल्यमें लीनदहोनेके कारण दोनोंकौ ही कल्पना समाप्त 


हो जातीदह। तरङ्खोकाकोण समुद्र ओर रष्मियोंकाकोणमणि दहे, वैसे 


ही सब संवित्‌ रश्मियों का कोश अविनाशी ब्रह्य है । यह्‌ विष्व उत एक 
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ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्ति | [ ३४ 


नाज रूप ब्रह में वासना जनित कल्पना से उसी प्रकार स्थित रहता है 
जिस प्रकार अदभुत तरंगे जल मे स्थित रहती हैँ । उस परब्रह्म के जान 
लेने पर फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता ।२०-२२। 


१०-ब्रह्य ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति 
तस्मान्न किञ्चिदेवेदं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
न किञ्चिद्‌ भूततां प्राप्तं यत्किञ्चिदस्ति विद्धि हे ॥1 
यत्र काचिन्न कलना भावाभावमयात्मिका। 
तद्विद राम जीवादि सर्वव्य्थं किमीहसे ॥२ 
सम्बन्धोऽयमसावन्तहू दितो व्यपदिरहयते । 
न त लभामहे सवं रज्जुसपश्रमादिव ॥३ 
अपरिज्ञात आत्मव भ्रमतां समुपागतः 
ज्ञात आत्मत्वमायाति सीमान्तः सवंसविदाम्‌ ॥४ 
गच्छन्परयति गच्चन्तं स्थितं तिष्ठज्छिशुयथा । 
श्रान्तमेवमिदं चेतः परयत्यात्मानमाकुलम्‌ ॥५ 
कोशकारवदात्मानं वासनातनुतन्तुभिः। 
वेष्टयच्चेव चेतोऽन्तर्बालित्वान्नाऽवचुध्यते ॥६ 


वशिष्ठजी बोले-ह राघव ! ब्रह्यके ज्ञान होने पर वह्‌ स्थावर- 
जंगम स्वरूप दिखाई पड़ने वाला जगव्‌ कुछ भी नहीं रहता । भूत स्वरूप 
को कुष भी प्राप्त नहीं होता है यह समञ्च लीजिये ।१। जिस ब्रह्मे 
भाव-अभाव की कल्पना नहीं होती, यह्‌ जीव आदि उसी के पदा्थं है । 
हे राम ! आप मिथ्या पदार्थो की इच्छा क्यों करते हैँ ?।२। जेसे रस्सी 
मे सपे काश्रम होने पर भी वह सप नहीं हो सकता, वेसे ही देहु के 
प्रति हूदय में उत्पन्न आत्मभाव विचार करने पर नहीं रहता ।३। अज्ञान 
आत्मा जगत्‌ रूपी भ्रम को तो प्राप्तहो गया है परन्तु भले प्रकार जान 
लेने पर उसकी वह भ्रान्ति नष्ट हौ जाती है ।४। अनजान शिशु के 
समान अज्ञान से उपदित हृभा वह्‌ आत्मा चित्त की चंचलता से अपने को 
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चलत हुआ तथा चित्तके स्थिर हानि पर्‌ स्वय का स्थिर टुजा देखत) 
टे । एेसे रांत होकर चित्त को आत्म स्वरूप मान बैठता हं ।५। यह 
चित्त अविवेकी बालक के समाने, इयलिण मकड़ी के जाले के समान 
वासना-जालमे बधताहृजा भी स्वय को नहीं जान पाता ।६। | 

मौरख्यमत्यन्तघनतामागतं समवस्थितम्‌ । 

स्थावरादितनूप्राप्तं कोद्णं भवति प्रभो ।७ 

अमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ | 

तटस्थं रूपमाचित्य स्थित्तंषा स्थावरेषु चित्‌ ।८ 

तत्र दूरस्थिता मुक्तिमन्ये वेद्यधिदां वर्‌ | 

सुप्तपुर्ष्टका यत्र चिस्स्थिता दुःखदायिनी । 

म्‌कान्धजडवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ।९ 

वृद्धिपर्वंविचार्येदं यश्रावस्त्ववलोकनाच्‌ । 

` सत्तासामान्यवोधो यः स मोक्षरचेदन्नतकः 11० 

विचार्याऽऽ्येः सहाऽऽलोक्यं शास्त्राण्यध्यात्मभावनात्‌ । 

सत्तासाम। न्यनिष्ठत्वं यत्तदुनब्रहम परं विदुः ।११ 

अन्तःसुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽड् कुरः । 

वासना तत्सुपुप्तत्वं विद्धि जन्मप्रद पूनः ।१२ 

श्रीराम ने कटाहे भगवन्‌ ! अत्यन्त वनताको प्राप्त हाता हं 
वह अविवेक स्थावरादि णरीरों में अवस्थान करता हुभा किस प्रकार 
टिका रहता टै ? ।७। वणिष्ठजी बोने--अमनस्तत्व कां प्राप्त हुए अर्‌ 
मनस्तत्व से च्युत हये इन दोनों के मध्य में तटस्थता को प्राप्त कर्‌ यह 
चित्‌ स्थावर जीवों में स्थित होता है ।८। हे ज्ञातव्यके ज्ञाताओं में 
प्रमुख राम ! चित्त शर अचित्त के जानने में असमथ तथा बाह्याभ्यां- 
तरिक इन्द्रियों से युक्त होने से दुखदायी चित्त जहां रहता टै उनसे मुक्ति 
बहुत दूर रहती है, क्योकि वहाँ मूक, अन्धे अथवा जड़ के समान चित्त 
को ही सत्ता होती है ।६। वशिष्ठजी बोले--नुद्धि पूवंक शास्त्र विचार 
ओर आत्मावलोकन से जिस सत्ता का सामान्य बोध होता दै, वही अनन्त 





 मोक्षप्रद है ।१०। अध्यात्म भावना से शास्त्रोंके विचारसे तत्वका 


न 


ब्रह्मज्ञान स मोक्ष प्राप्ति | | ४१ 


साक्षात्कार करने पर सत्तामे जो सामान्य निष्ठा होती है. ज्ञानीजन 


उसी को ब्रह्मपद कहते टै ।११ वीजमे अंकुर के समान-दिखाक्न ` 


पड़ने वाली तथा सुप्त क समानजो वासना है वही पुनजंन्मदात्री सुषुप्ति 
ठ, एसा जानिये ।१२। 


यत्राऽस्ति वासनावीजं तत्सुषुप्तं न सिद्धये । 

निर्वीजा वासना यत्र ततत्‌. सिद्धिदं स्मृतम्‌ ।१३ 

वासनायास्तथा वहने णव्याधिगिषामपि । 

स्तटवर।वषाणां यः: गेषः स्वल्पोऽपि बाधते । १४ 

रक्तमां सास्थियन्त्रेऽस्मिन्कः स्यामहमिति स्वयम्‌ । 

यावद्धिचायेते तावत्‌ सर्व॑माशु विलीयते ।१५ 

आदयन्तयोरसद्र्‌ प नूनं परिहृते हृदा । 

सवस्मिन्नेव यः शेषस्तमविद्याक्षयं विदुः ।१६ 

रूपं स्वनाम्न एवास्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 

न हि जिह्वागतस्वाद्य स्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ।१७ 

नाऽविद्या क्वचिदप्यस्ति ब्रह्य वेदमखण्तिम्‌ । 

सदसत्कलनास्भारमशेषं येन मण्डितम्‌ ।१८ 

घटपटणकटावभासजालं 

त विभुरितीत्युदितेह्‌ सा त्वविद्या । 

घटपटशकटावभासाजालं 

विभ्रुरिति चेद्गलितव सा त्वविद्या ।१५ 

जहां वासना का बीजै, वहीं युपुप्ति अर्थात्‌ जन्म है, वह सिद्धि के 
निमित्त नहीं है, परन्तु जहां रासना का ब्रीज नहीं है; वही तुयेपद की 
सिद्धि है ।१३। वासना अग्नि, ऋण, शत्र, स्नेह बैर ओौर विष का यदि 


किचित्‌ भी अवशेषहै तो वह्‌ स्वल्प होने पर भी अनथेकारी हो जाता ` 


द ।१४। रक्त ओर हाड़-मांस के बने देह रूपी इस यन्त्र में मै स्वयं कौन 
ह. { इसका जँसे-जसे विचार किया जाता है, वैसे-वैसे ही अविद्या 


परिवार विलीन होता जाता है ।१५। उस प्रकार के विचार पूणं भन 
के द्वारा आदि-अन्त वाले सृद्रप हृष्य के परिहत होने पर जो 
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चिदात्मा शेष रहता है, उसे ही ज्ञानीजन अविद्या का क्षय कटते टं ।१६। 
अविद्या नामसे हीं उसके अस्वाभाविकरुपकाज्ञान हो जाता दै, जिस 
प्रकार कि जिह्वा द्वारा लिये गये स्वाद की अनुभूति किसी अन्य प्रकार 
से नहीं हाती ।१७। अविद्या का कहीं अस्तित्व नहीं है, यह विणए्वे अख- 
ण्डित ब्रह्म-ष्प ही टे, उसी ब्रह्य ने सतू-असत्‌ के विस्तृत रूप जगत्‌ की 
रचनाकीदहै । १८ घट, पट, शङ्कट आदिके रूपमेंदिखाई पड़ने वाला 
` यह्‌ जगज्जाल ब्रह्मरूप नहीं टै, एेसा मननेपर ही अविद्या का उदय 
हुआ समन्नो जर जव यह्‌ विवेक जागृत हुआ कि घट, पट, णद्धुट आदि 
रुपो वाला यह्‌ संसार अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्य से भिन्न नहीं टै 
तभी समञ्चलो कि अविद्या का नाण हो गया ।१६। 
११९-चिदात्सा का ज्ञान 
पुनः पुनरिदं राम प्रवोधथं मयोच्यते | 
अभ्यासेन विना साधो नाऽभ्युदेत्यात्म भावना ॥१ 
अज्ञानमेतद्बलवदविद्य तरनामकम्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रोत्थ धनं स्थितिसुपागतम्‌ ॥२ 
त्वमविद्यालतामेतां प्ररूढां हूदयद्र्‌ मे । 
ज्ञानाभ्यासविलासासिपातरिछन्धि स्वसिद्धये ॥३ 
यथा विह रति ज्ञातज्ञेयो जनकेभूप तिः । 
आत्मज्ञ(नाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ॥४ 
निद्चयेन हरियन विविधाचारकारिणा । 
योनिष्ववत रत्युर्व्यां तत्तज्जञत्वमुदाहूतम्‌ ॥५ 
 वसिष्ठजी बोले--हे राम ! हे साधो ! आत्म-स्वरूप के परिज्ञानार्थं 
हीम डस रहस्य.को बारम्बार कहता हं, क्योकि अभ्यास के विना आत्म 
भावेना का अभ्युदय नहींहो सकता ।१। इस महाबली आज्ञान का नाम 
टी अविद्या है, यहु जन्म-जन्मान्तरसे चलाञआनेके कारण हदृता को 
प्राप्त हो गया है (दसलिए यह्‌ सीवे तरह नष्ट नहीं हौ सकता) ।२। हृदय 
रपी वक्ष पर चढ़ी हुई इस अविद्या रूपिणी लता को ज्ञानाध्यास रुपी 





चिदात्म। का ज्ञान | [ ˆ ४३ 
असिसे काट डालो, तभी आत्म-सिद्धि सम्भव है।३। हे राघव ! जैसे 
महाराज जनक ज्ञानतत्व रूप मे पृथ्वी पर स्थित है वैसे ही आत्मज्ञान 
के अभ््रास मे तत्पर होकर अप भी विहार कीजिए ।४ अपने जिस 
निश्चय से भगवान विष्णु अव्रतरण-काल में गभे-वासादि दुःखो से अस- 
म्बद्ध रहते है, वह निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप कहा ग्या है ।५। 

निङचयो यस्त्िने रस्य कान्तया सह्‌ तिष्ठतः । क्‌ 

ब्रह्मणो वाऽप्यरागस्य सते भवतु राघव ॥६ 

यो निङचयः सुपरणगररोवक्पितेभागेवस्य च । 

दिवाकरस्य शशिनः पवनस्य योऽनलस्य च ॥७ 

नारदस्य पुलस्त्यस्य मम चांऽगिरसस्तथा । 

प्रचेतसो भ्रगोकचेव क्रतोरत्रैः शुकस्य च ॥८ 

अन्येषामेव विग्रे्रराजर्षीणां च राघव । 

मो निङ्चयो विमूक्तानां जोवतां ते भवत्वसो ॥९८ 

येनेते भगवन्‌ धीरा निरचतेन महाधियः । 

विशोकाः संस्थितास्तन्मे ब्रहयन्प्रब् हि तत्त्वतः ॥१० 

हे राघव ! जो निश्चय पावतीजी के साथ रहने वाले त्रिनेत्र शिव 
का टै. अथवा जौ निष्चय वीतराग ब्रह्माजी काह, आप भी उस निश्चय 
पर रहँ ।६। हे राम । देवगु बृहस्पति, दैत्य गुर शुक्राचायं सूयं, चन्द्रमा 
वायु, अ।र्न नारद, पुलस्त्य, अङ्जिरस, प्रचेता, भृगु, क्रतु, अति, शुक्र 
तथा इन्हीं के समान अन्यान्य जीवन्मुक्त, विपेन््र ओर राज-छषियों का 
जो निश्चय अत्माके विषयमे है. वही आपका हो ।७-६। राम बो 
हे ब्रह्मच्‌ ¦ उपरोक्त महा बुद्धिमान महानुभाव जिस निश्चय के कारण 
शोक-~रदित होकर स्थित है, उस निश्चय को तात्विकं रुप से मुक्षे 
बतादय ।१५। | 

राजपुत्र महावाहो विदिताखिलवेद्य हे । 

` स्फुटं श्यृणु यथा पृष्टमयमेषां हि निरचयः ॥११ 
यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते | 
तत्सवेममलं ब्रह्म भवत्येतद्र यवस्थितम्‌ ॥१२ 
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गृह्यते ब्रह्मणा ब्रह्य भुज्यते ब्रह्य ब्रह्मणा । 
ब्रह्म ब्रह्मणि ब्र हाभिनब्रं हयशक्त्येव ब्र हतिः १३ 
ब्रह्म मच्छत्ररूपं मे ब्राहमणोऽपियकरद्यदि । 
तद्ब्रह्मणि ब्रह्मनिष्ठ किमन्यद्‌ कस्यचित्करृतम्‌ । १४ 
रागादीनामवस्थानं कल्पितानां खवृक्षवत्‌ । 
असङ्कुल्पेन नष्टानां कः प्रसंगोऽत्र वधते ।१५ 
वसिष्ठजी बोले-- टे राजकुमार । हे महावाहो ! हे सम्पूणं ज्ञातव्य 
के ज्ञाता ! अआपनेजो प्रष्न किया, इसका उत्तर अर्थात्‌ उनका जो 
तिष्चय टै, वह्‌ स्पष्ट रूप से श्रवण कीजिए ।११। यह्‌जो भोग रूप 
सम्पण जगज्जाल दिखाई पड़ रहा है, वह्‌ निमल ब्रह्मरूप तथा परमां 
रूप में स्थित दै ।१२। ब्रह्याकेद्रारानब्रह्य का ग्रहण होता दै ब्रह्य द्वारा 
ब्रहम टी उपयुक्त होता है । ब्रह्म शक्तिके द्वारा ब्रह्मसे ही ब्रह्म की बृद्धि | 
होती दै ।१३। यदि ब्रह्म मरे णतरुके रूपम टै यदित्रह्यके दाराही 
मेरा अप्रिय होता है, तव ब्रह्मनिष्ठ के लिये तो ब्रह्य के अतिरक्त ओर 
हो ही क्यासकतादहै ?1१४। जंब इस ब्रह्म मं आकाश-वृक्ष के समान, 
असंकल्प से नष्ट हौ जाने वाल कत्पित विपयों का प्रसङ्खदही नहीं है 
तो उनकी वृद्धि ही कसी ।१५। 
| ब्रह्मण्येव हि सवरस्मिरचरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रहम सकलं सुखितादुःखिते कुतः । १६ 
ब्रह्मणि सदप्त ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
स्फुरित ब्रह्मणि ब्रहम नाऽहूमस्मीतर।त्मकः ।१७ 
घटो ब्रहम पटो ब्रह्माऽहमिदमाततम्‌ । | 
अतो रागविरागाणां मृषेव कलनेह्‌ का ।१८ | 
रणे ब्रह्मणि स्वर देहब्रह्मणि संगते । | 
दुखितनां कव स्याद्रज्जुसपंश्रमोपमा ॥१४ "¦ कि 
सम्भोगादौ सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देहब्रह्मणि । ` | 
सम्पन्नमेतन्म इति मूधा स्यात्कलना कुतः ।२० 
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इस सर्वात्मक ब्रह्म में ही चलना फिरना आदि टे, ओर क्योकि वही 
सुख में स्फुरित होता है, इसलिये उसमें दुःख सुख कहाँ से आये ।१६। 
ब्रह्म ब्रह्मम ही संतप्त है ब्रह्य ब्रह्ममें ही स्थितै, ब्रह्मकास्फुरण भी 
ब्रह्मसेहीहोतादै, अतः ब्रह्म से भिन्न नहीं हं ।१७। घट ओर पट 
ब्रह्म दे, मेँब्रह्म है, यह विश्व ब्रह्म है अतः मिथ्या राग-विरागादिकी 
इसमे कल्पना ही कसी ?।१८। देह रूपी ब्रह्म मे मरणधर्मा ब्रह्मा की जब 
स्वयं उपलब्धि हो गई, ततर रस्सी में सपं भ्रम के समान वह दुःखमयी 
सूटी कल्पना के सिवाय ओर क्या हो सक्ता है ?।१६। सम्भोग आदि 
से युक्त ब्रह्मा मे जव देवं रूपी ब्रहम सुख से स्थितिहोतो मुक्षे यह्‌ 
उपलब्धि हुई, एेसी मिथ्या कल्पना कहाँ मे आई ?।२०। 

कटकत्वं यथा हेम्नो यथाऽऽवर्तो जलस्य च । 

तदतद्‌भावरूपेयं तथा प्रकृतिरात्मनः ।२१ 

इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिदं भवेत्‌ । 

इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ।२२ 

अज्ञस्य दुःखोौघमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत्‌ । 

अन्धं चुवनमन्धस्य प्रकाशं सचक्षुषः ।२३ 

अस्मिन्त्रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सर्गतः स्थिते । 

न किञ्चिरिस्रयते नाम न च किञ्चन जीवति ।२४ 

यथोत्लासविलासेषु नश्यति न जायते । 

तरगादिमहाम्भोधोौ भूतवृन्दं तथाऽऽमनि ।२५ 

जसे स्वरणं में कटकत्व ओर जल में आवतंत्य होना स्वाभाविक तै, 
वसे ही जड़ आर अजड रूप होना प्रकृत्यात्मक ब्रहम का स्वभाव है ।२१। 
परह जीव भूतात्मा दै अथवा यह्‌ पदाथं जड़ है, इस प्रकारके मोहक 
प्राप्ति अज्ञानात्मक ही होगी, ज्ञानात्मा को कभी नहीं हो सकती ।२२। 
जसे अंधे को यह्‌ विश्व अंधेरा ओर हष्टिवान्‌ को प्रकाण रुप दिखाई 
देता है, वैसे ही अज्ञानी को यह्‌ संसार दुःख रुप तथाज्ञानी को आनन्द 
रुप, प्रतीत होता है ।२३। सवेत्र स्थित इस ब्रह्य रुप घटमे न किसी का 
मरण दहे, न जीवन है।२४। जैसे महासागर मे उल्लास विलास की 
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नास की स्थति तरङ्गा नं मरते, न उत्पन्न होति ह, च टी 
आत्मा सें भूतो का उत्पत्ति मरण नहीं होता ।२५। 
` मनो वुद्धिरह्‌ ङ्ध रस्तन्मा त्र। गाद्दियाणि च। 
रह्म ब सर्वं नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ॥२६ 
अयं होऽ्हमिदं चित्तमित्याचर्धेत्थिया गिरा । 
शब्दप्रतिश्ववेणाऽद्रा विवाऽऽत्ाऽऽत्मनि जुम्भत ॥२७ 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रहमाऽज्ञानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं तथा यथादहेम च बृद्धवेत्‌ ॥२८ 
स्वयंप्रभु्महात्मेव ब्रह्य ब्रह्मविदो विदुः । 
अपरिज्ञातमन्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ॥२९ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह ब्रह्मं व भवति क्षणात्‌ । 
जातं हेि7तया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥३० 
जव मन, वुद्धि, अहङ्कार, तन्मात्रा ओर इन्द्रियादि सब ब्रह्य रुप है 
उससे भिन्न नहीं, तव सुख-दुख रह ही नहीं सक्ते ।२६। जेसे पवत की 
सन्निधिम एक दी णव्द प्रतिध्वनित होता रहतादहै, वैसे ही यह्‌, 
यह चित्त इत्यादि विषयों कै सद्धित बाणी से आत्मा ही स्व-अत्मामें 
जमाई लेता रहता है ।२७। ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप न जानने पर वह ही 
अज्ञान स्वसपहो जातादहै, जैसे स्वणं का ज्ञानरूपसेनहौतो वह 
मिटीके समानी 1२८) ब्रह्मज्ञानि्यों काकथनरहैँ कि स्वयं णक्तिमान 
अर्थात्‌ महानात्मा ब्रह्य ही अज्ञानियो के द्वारा अज्ञान कटा जाताहे। 
।२६। ब्रहम के स्वस्प काज्ञान होते ही ब्रह्य उसे उसी प्रकार स्पष्टो 
जाता है, जिस प्रकार स्वरणं के स्वंणेत्व के जानलेने पर तुरन्त ही स्वणे 
उपलब्ध हौ जाता है ।३०। । 
यसिमन्सर्वयतः सर्गयत्सर्गं सवतरच यत्‌ । 
यो मतः सवे एकात्मा परं ब्रह्म ति निश्चयः ॥३१ 
चिदात्मा ब्रह्म यत्सत्यमृतं ज्ञ इति नामभिः। 
प्रोच्यते सवंगं तत्त्वं चिन्मात्रं चेत्यवजितम्‌ ॥२२ 
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भूवायोकिलवीजानां सम्बन्धेऽङ्कु रकरमंसु । 
ण व्ितिद्रद्गमनोयान्तस्तच्चिदृब्रह्याऽहमाततम्‌ ॥२३ 
स्वगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
आलोककारिणी कान्ता चिदुब्रह्मेदमहततम्‌ ॥३४ 
संभोगानन्दवच्चवा मृतास्वादणक्तिमत्‌ । 
स्वानुभूत्येकमात्रं यच्चिदब्रह्याऽस्मि तदव्ययम्‌ ॥३५ 
जिसमे सव अवस्थित ह, जिससे इस सबकी उत्पत्ति हई है जिभमे 
ट्‌ सब विलीन होता है, जो सवं व्यापक, सवत्मि, एकात्म स्वरूप है 
निश्चय ही व्ह ब्रह्य है ।३१। ` चिदात्मा ब्रह्य, सत्‌ सत्य, ऋत ओर 
जानादि नामों वाला, चैत्य~रहितं चिन्मादररूप ब्रह्मकी ही सवच चर्चा 
2 ।३२। पृथ्वी, जल, पवन ओर बीजों के मम्पक से अंकुरादि फूटनेमें 
जो चित्ति शक्ति भीतर अवस्थित है वही सर्वेव्यापी ब्रह्म है ओौर वही 
म हं ।३३। सूयं के सवत्र व्याप्त, स्वाभाविक स्वच्छ प्रभाके समान 
प्रकाण देने वाली चित्त शक्ति ही त्र टै दिखाई पड़ने वाले पदार्थो के 
रूप मे यही विस्तारकोप्राप्त हूरईहै, म भी उसी का स्वरूप हुं ।३४। 
सम्भोग आनन्द से सम्पन्न, अमृतमयी स्वादणक्ति से युक्त स्वानुभव रूप 
जो एक माच्र अव्यय ब्रह्मदै, मै वही हं ।३५। 
घटे पटे तटे कृपे स्पन्दमानं सदा तनौ 
ग्रत्यपि सुषुप्तस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥३६ 
उष्णमग्नौ हिमे शीत मृष्यमन्ने छितं ्षुरे । 
कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्र चिदात्मानुमुपास्महे ॥३७ 
आलोकं बहिरन्तस्थं चित्त च स्वात्मवस्तुनि। 
अदूरमपि द्रस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥२३८ 
माधूर्यादिषु माधुर्यं तीक्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम्‌ । 
गतं पदाथेजातेषु चिदात्मानमुपास्महे ॥३२ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु तुर्यातुर्यातिगे पदे । 
समं सदेव सवत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥४० 
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घट, पट, तट एवं कूप आदि मे स्थित चतुर्विध जीवों मे स्पष्टन- 
शील एवं जाग्रत अवस्था में सुषुप्त के भमान अवस्थान करने वाला ज 
चिदाकार आत्मा है. हम उसी की उपासना करते टँ ।३६। जो अग्नि 
मं उष्णता, हिम मे गीतलता, अन्न में मधुरता, दुरे मे तीक्ष्णता, अंवेरे 
मे कालापन, चन्द्रमा म॑ एवेतता, रुप जो चिदात्मा है, हम उसको उपा- 
मना करते ट ।३७। जो बाहर ओर्‌ भीतर आलोक स्पसमे स्थितै, 
स्वात्म पदाथंमें जो चित्‌-षप होने के कारण निकट ही स्थित होते हुये 
भरी अज्ञान वश दूर प्रतीत होता है, उम चिदात्माकी हम उपासना करते 
ह । ३८) मिष्टान्न म रूमाधुये प ओर तीचे पदार्थापे तीक्ष्णता रूप जो 
चिदात्मा हम उसकी उपामना करते टै ।३६। जाग्रत, स्वप्न एवं 
सुषुप्ति तीनों अवस्थां मे एक रूप से स्थित, तुरी“ ओर्‌ अतुरीय पदों 
का उल्लंघन कर परमप: मे अवस्थित णवं सवे्र सदा समानरुपसे 
रहने वालि चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैँ ।४०। 
अहायममूतं सत्यं चिदात्मानमुपास्महे ।४१ 
णन्दरूपसस्पशं गन्ध राभासमागतम्‌ । 
तेरेव रहितं णान्तं चिदात्मानमुपागतः ।४२ 
आकाणकोणविश्दं सर्वलोकस्य रञ्जनम्‌ । 
न रञ्जनं न चाऽऽकाशरं चिदात्मानमुपागतः ४३ 
महामहिम्ना सहितं सर्गभूतिभिः। 
कल त्वे व्राऽप्यकर्तारं चिद।त्मानमूपागतः 1४४ 
अखिलमिदसहं ममेव सर्ब 
त्वहमपि नाऽहमथेरच्च नाऽहम्‌ । 
इति विदितवतो जगत्करतं मे 
स्थिरमथवास्तु गतज्वरो भवामि ।४५ 
श्नीर सागर स उत्परन्नहृए अमृतसर भी अदुभूत चन्द्रमा में स्थित 
सुधा से विलक्षण, स्वेदा प्राप्त जो सत्य चिदात्मा दहै हमउसीकी 
' उपासना करते हँ ।४१। शब्द, रुप, रस, स्पशं ओर गंध की अभि- . 
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व्यक्ति जिससे प्राप्त होती है, परन्तु जो उन विषयों से निष्ठ है उस 
गान्त चिदाकार आत्माके स्वरूपकोरमप्रप्तहो गया हं ।४२। आकाण 
के समान विशाल, सब लोगों का रंजन कर्ता, परन्तु जो न रंजन रूप 
दे, न अकाणसल्पहीरै, मँ उसी चिदात्मा के स्वरूपको प्राप्त हआ 
ह ।४३। महती मदत्ताओं से सम्पन्न एकं सभी विभूतियों से रहित, 
जगतू-कतां होकर भी अकर्ता जो चिदात्म। दे, मे उसीखूपको प्राप्त हो 
गया ह ।४४। यह सम्पूणं सृष्टि मही ह, यद सभी कुछ मेरा है, जै देहादि 
जड़ रूप नहीं हूं, इसका ज्ञान होने पर, फिर चाहे जगत्‌ कृत्रिम रहे 
` अध्रवा अछरत्रिम उसके प्रति में किसी प्रकार से सन्तप्त नहीं ह ।४५। 


१२--स्थिर बुद्धि से भान्ति निवारण 


इति निश्चयबन्तस्ते महान्तौ विगतेनसः। 

सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखमवस्थिताः।१ 

इति पूणंधियो धीराः समनी रागचेतसः । 

न निन्दति न नन्दति जोवितं मरण तथा ।२ 

इत्यलक्ष्यचमत्कार। नारायणभ्रूजा इव । 

ऋजवः स्खलिताकारा अपरां इव मेरवः।३ 

रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च । 

देवोपवनमालासु स्वगे च सुराइव।४ 

श्र मुः कुसुमपूर्णासु दोलान्दोलचलासु च। 

विचित्रवनलेखासु मेरुश्ुगशिखासु च ।१५ 

वस्षिष्ठर्जः बोले किह राम | उपरोक्त प्रकार से निश्चयवान्‌ पाप- 
रहित, सत्यस्वरूप, सत्यप्रद में स्थित एवं शान्त हुए महात्मा ज्ञानीजन 
भरम सुख मे अवस्थान कर गए ।१। इस प्रकार पूणं बुद्धि वाले 


हात्मा समान चेता, राग-विराग से रहित तथा जीवन-मरण की 


निन्दा प्रशस्ति से मक्त रहते है ।२। इस प्रकार नर्य रूपी लक्ष्य-वेधन 
मे चमत्कार ~ हस्त महात्मा भगवान्‌ नारायण की भुजाओं के समान 
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है । सरल एवं विनश्र स्वभाव वाले मेर पवत के समान वे अटल ।३। 
यह्‌ महात्मा गणः वनखण्ड द्वीप, नगर आदि में उसी प्रकार विचरण 
करते है, जिक्त प्रकार देवगण स्वगं कै देवोद्यान आदिमे रमण करतें 
।॥४। यह्‌ पुष्पों से परिपणं ्रुलों के ल्लोटों मे, विचित्र वन पंक्तियो मे एवं 
मेर पवंत की शिखाओं पर धमण करते है ।५। 
चक्र विजितशत्रूणि चामरच्छत्रवन्ति च | 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमयानि च ।६ 
अनुजग्मुरितान्‌ सर्वाश्नानाचारविचेष्टतान्‌ ! 
श्यृतिस्मृत्युदितारम्भामितिकत्त व्यतामिति 1७ 
ईह णी रमणीयेषु ललनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररम्येषु भोगाभोगेषु भूषिताः ।८ 
विवुशुश्चारुचूतासु मन्दा रव लितासु च । 
अप्सरोगोतपूर्णासु नन्दनोद्यानश्चरमिषु ।२ 
सचराचर भूतेषु विश्रान्ताखिलजन्तुषु । 
यज्ञक्रियाकलापेष्‌ गाहस्थ्येष यथाक्रमम्‌ ।१० 
जिन राज्यों मे पशुजों पर विजय पाई गई, जिनके राज्य हासन 
सद। छत्र चवर आदिसे शोभा पाते रहे, जिनमे विचित्र अथं आदि 
कौ व्यवस्था रही, एेसे उन राज्योंको भी इन महात्माओंने भोगा है ।६ 
उन्टोने सभी धर्माचरणों का पालन किया था गौर श्र ति-स्मृति भादि के 
अनुसार समस्त यज्ञादि का शी अनुष्ठान किया था ।७। उन्होने हष्ट-हष्ट 
वैभव जौर रमणियों के हास-परिहास कै समान मनोहारी आहार विहार 
काभी उपभोग किया था।८। आम के सुन्दर वृक्षों से सम्पन्न उद्यानोंमें 
मन्दार पुष्पां के सुगन्धित हारो से लिप्त होकर अप्सराओं के नुत्य-गान 
से युक्त नन्दन कानन की सुरभ्य भूमिमें प्रविष्ट होकर उन जीवन्मुक्तो 
ने विहार किया था ।ई। चराचर प्णियोँसे परिपूणं लोकों मे अखिल 


जीवों के सुख-साधन ख्प क्रिया कलापमें मौर गृहस्थ जीवनमे भींवे 
प्रविष्ट हो चुके थे 1१०। 





॥ 
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तेरुहंत गजेन्द्रासु श्रान्त भूरिश्िवासु च । 

भरीभाङ्कारभीमासु सप्रामाणंववीधिष्‌ 1११ 

तस्थुः पुरुषजित्तासु हत वित्तौहतास च । 

सं रम्भक्षोभरोद्रीषु सर्वासु दन्द री तिष्‌ ।१२ 

मनस्तेषां तु नो रागमनुपाधि गत भ्रमम्‌ । 

असक्त मुत्तमाशान्तं परं सत्त्वपदं गतम्‌ ।३ 

न ममज्जुः क्वचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 

महदप्युपयातेषु कूलणला सरस्विव ।१४ 

नोल्ललास विलासिन्या श्रिया परसकान्तया । 

परिपुणन्दुलक्ष्म्येन जलराशौ रघूदह । १५ 

जिन भयङ्कर संग्रामो मे वरृहदाकार हाथी मारे गये, जिनमे अ्यगाल 
नर-मादा उन्मुक्त विचरण करते रहे, जो भेरीकेस्वरोंसे भय करता 
को प्राप्त हुए, एसे उन घोर युद्ध रूपी समद्र मार्गोको भी उन महात्माओं 


स्थिर बुद्धिसे श्राति निवारण |] | ५१ ( 


ने पार कर लिया ।१९१। चित्तों को क्लेश देने वाली, घन-हरण. करने 


वाले शत्रृओं से पराभूत हई, क्रोध-क्षोभादि से रौद्र रूप वाली हंए इन्द 
रीत्तियो में भी यही महात्मा अटल रहते थे ।१२। उन महात्माओं का 
मन राग-रहित, उपाधि-रहित, भ्रम~रहित, भासक्ति शुन्य, मुक्त, शान्त 
ओर श्रेष्ठ परम सत्वपद को प्राप्त हो गया ।१३। बवे घोर सङ्कट अथवा 
महान्‌ एेश्वयं प्राप्त करके भौ उसी प्रकार विचलित नहीं हए जिस प्रकार 
सरोवरोंके ब्ृद्धि दास से कल पवत विचलित नहीं होते ।१४। हे रघु- 
वर ! जिस प्रकार समद्र पूण चन्द्रमा कौ कांति से उल्लसित होता है, 
उस प्रकार इन आतत्मज्ञानियां का मन लक्ष्मी भौर कान्ता को प्राप्त करके 
भी उल्लास को प्राप्त नहीं होता था ।१५ 

न मल्लौ दुःखशोकेन ग्रीष्मेणेव वनस्थलम्‌ । 

जह्षं च न भोगोघं रवण्याये रिवौषधि ।१६ 

ते हि केवलमव्यग्राः कुर्वन्तः काममञ्जरीः । 

इ्टानिष्टफल राम नाऽभिलेषुनतत्यजुः ।१७ 
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नोदगुः कायेसंपत्तावाक्रान्ता नाऽस्तमाययुः । 
जहषुनं सुखप्राप्तौ मम्लुनंव च सङ्कटे 1१८ 
मुमुहुन विमोहेषु न ममज्जुविपक्रमेः । 
न जहषु : शुभे शोके ररुदुनव भवानिव । १५ 
„, प्राकरृताचारसंप्राप्ते कुवेन्तः कम केवलम्‌ । 
स्थिता विगतसरम्भमपरा इव मेरवाः।२० 
जैसे ग्रीष्म ऋतु में वनस्थल मलिनताकोप्राप्तहोजातादहै, वैसे 
तत्वज्ञानी का मन दुःखशोक से मलीन नहीं होता । उसी प्रकार जसे 
ओस से ओपधिर्यां उल्लास कोप्राप्त होती है, वैसे ही उनका मन भोगों 
से प्रसन्न भी नहीं होता ।१६। हे राम ! वे तत्वज्ञानी पुष कतृत्व कै 
अभिमान से वचते हुए, काम मंजरियों का सेवन करते हए भो इच्छित 
अनिच्छित की अभिलाषा नहीं करतेथे ओर न उनकात्याग ही करते 
थे । १७। वे एत्रू-जेता न तो सम्पत्ति की प्राप्ति कर हषित होतेये ओौर 
न संकट प्राप्त होने पर दुःखित होते ये, उन्हें सुखस हषं गादुःख से 
विन्नता नहीं होती थी ।१८। वे मोहके कारणोंसेन तो मोहित होते 
ये ओर न विपत्तियं से विचलित ही । उन्हश्‌भ कार्योँसे भी कोई हषं 
नहीं होता थाओरन णोककीप्राप्तिसे वे आपके समान रुदन ही 
करते ये ।१६। अचार से युक्त कर्मोको करते हए, क्रोध रहित एवं 
पवंत के समान वे हृद्‌ रहते थे ।२०। 
तां त्वं रषिमवष्टम्य राघवाऽचविनाहिनीम्‌ । 
अनहूकृत्याहङ्कारो विहरस्व यथाक्रमम्‌ ।२१ 
यथा भूतामिमामेव पश्यन्सगेपरम्प राम्‌ । 
मेरुस्थितोऽव्धिगम्भोरः सममास्त्व गतश्रमः।२२ 
चिन्मात्रं सवनेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 
नेह्‌ सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किञ्चन ।२३ 
महत्ताबलमालम्ब्य त्यक्त्वेदमवहेलया । 
असक्तबुद्धिः सवत्र भव भव््र-भवक्षयो ।२४ 
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कि रोदिषि घनोद्धगं मूढयच्चाऽनुणोचसि । 
न्रमस्युद्श्रान्तचित्तश्च सौम्यावतेः तुण यथा ।२५ 
हे राघव ! आप जीवन्मुक्तो की पापनाशिनी उस दृष्टि के अवलम्ब 
दारा अहु-दोषसे रहति चिन्मात्र में ही अ।त्मदरुद्धि रखते हए यथाक्रम 
विहूरिए्‌ ।२१। इस सृष्टि परम्परा को देखते दए अपमरूके समान हद्‌, 
समुद्र जसे गम्भीर एवं समहृष्टि हो जाइये ।२२। यह्‌ सभी हर्यमान 
जगत्‌ चिन्मात्र रूप ही है, इसमे सत्य-असत्य नहीं है, ओर न चित्स्वरूप 
के अतिरिक्तं किसी अन्य का अस्तित्व ही है ।२३। हे राम! अवहेलना 
पूवक जगत्‌ का त्याग ओर ब्रह्मरूपत्व का अवलम्बनं कीजिये तथा 
अनासक्तं बुद्धि रख कर भवसागर का नाश करने वाले हो जाइये मूढ के 
समान णोक-संतप्त क्यों हो रहे हँ ?जल के भ्रमरो मे जसे तृण उद्‌- 
भ्रान्त होता है वेते अप श्रन्ति एवं चञ्चल क्योहो रहै ह ।२४-२५। 
अहो नु भगवन्न सम्यग्जातमलक्षयः | 
त्वत्प्रसादात्प्रबरृद्धोऽस्मि सूयंसंगादिवाऽम्बुजम्‌ ।२६ 
भ्रान्तिरस्तंगता तनं मिहिका शरदीव मे। 
सशान्ताखिलसन्देहः करिष्ये. वचनं तव ।२७ 
व्यपगतमदमोहो भानमात्सयेमुक्त- 
श्चि रतरमुदितात्मा शान्तशोकर्चिरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छये कान्तवबुद्धया । 
यदि हु वेदसि साधो तत्करिष्येऽविशङ्कमु २८ 
श्रीराम बोले--दै भगवन्‌ । आपके प्रसादसेमेरा मन का मल 
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नेष्टहो गया हैं जसे सूयं के सम्प्क से कमल खिल जाताहै, वसे ही 


मेरो बुद्धि विस्तृत हो गई है ।२६। जैसे शरत्काल की प्राप्ति पर वर्षा 
नष्ट हो जातीहै वसे ही मेरी ध्रान्तिदुरहो चुकीदै, अव रैं सन्देह 
रहित एवं शान्त होकर आपके वचनो के अनुसार चलू गा ।२७। मेरा 
मद, मोह, मान, मात्सयं मिट चुका, चिरकाल के पश्चात्‌ मेरी आत्मा 
णोक-संताप से रहित, शान्त एवं प्रमुदित हर है । अत्र मै श्रम. 
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रूप दुःख में भी नहीं पटू गा, अतः निश्चय वृद्धि वाला जब दहे साधो । 
अप जिस कत्तव्य का उपदे करेगे, उसका निःशङ्क रूप स पाल 
करू गा \२८। 
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१३--काकभृशुण्ड का प्रसंग वर्णन 
सम्यगज्ञानविलासेन वासनाविलयोदये । 
जी वन्मुक्तपदे ब्रह्मन्न्‌ नं विध्रान्तवाहुनम्‌ ।१ 
प्राणस्पन्दनि रोधेन वासनाविलयोदये 1 
जीवनमूत्रतपदे ब्रहमन्वद विश्चम्यते कथम्‌ ।२ 
संसारोत्तरणे युक्तिर्यांगरब्देन कथ्यते । 
तां विद्धि द्विप्रकारा त्वं चित्तौपशमधमिणोम्‌ ।३ 
आत्मनज्ञानप्रका रोऽस्या एकः प्रकटितो भूवि । 
द्वितीयः प्राणसंरोधः श्छणुयोऽयं मयोच्यते ।४ 
सुलभत्वाददुःखत्वात्‌ कतरः शोमनोऽनयोः। 
येनाऽवगतमात्रेण भूयः क्षोभो न वाघते ।५ | 





श्री राम वोले-ब्रहयन्‌ | सम्यग्‌ ज्ञान के दारा वासनाके विलीन 
होने पर जीवन्मुक्त पद में मुने विध्रान्तिकी प्राप्ति हुई है ।१। हे 
भगवन्‌ ! अव अप यह बताइये किप्राण का स्पन्द रोकने पर वासना 
कानाश होकर जोवन्मुक्तपद मे विश्रान्ति कौ प्राप्ति किस प्रकार होती 
है ?१२ वसिष्ठ बोले संसारसे पार करने वाला उपाय दही योग' कहा | 
जाता है । चित्त को लीन करने बाले इस उपायकेदो भेद रह--प्रथम 
आत्मज्ञान ओौर दूसरा प्राण निरोध । अव इनके विषय मे कहता हं 
।३-४। श्री राम ने पूछा-हे प्रभो ! उन दोनो से कौन सा उपाय पेसा 
है जो सुलभ, कष्ट-रहित ओर श्रोष्ठ है, जिसके जान लेने पर क्षोभसे 


वाधा की प्राप्ति नहीं होती ? ।५-६। 
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प्रकारौ दावपि प्रोक्तौ योगशब्देन यद्यपि । 

तथापि रूढिमायातः भ्राणयुक्तावसौ भृशम्‌ ।६ 

एको योगस्तथा ज्ञानं संसा रोत्तरणक्रमे । 

समावुपायो द्वावेव प्रोक्तावेकफलप्रदौ ७ 

असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञान निश्चयः । 

ततस्त्वभिमतः साधो सुसाघ्यो ज्ञाननिश्चयः ।८ 

द्वावेव किल शास्त्रोक्तौ ज्ञानयोगौ रघूद्ह्‌। 

तत्रोक्त भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिमेलम्‌ ।८ 

प्राणापानतया रूढो हढदेहगहा शयः । 

अनन्तसिद्धिदः साधो योगोऽयं बुद्धिदः श्युु ।१० 

वस्िष्ठजी ने कहा-है राम ! यद्यपि शस्त्रोमे दोनोको ही "योग" 
कहा गया है, फिर भौ प्राणके निरोधमे दही योग की अधिकं प्रसिद्धि 
दै ।६। ज्ञानीजन यह्‌ भी कहते हैँ क संसार-सागर से पार करनेमे योग 
ओर ज्ञान दोनोंदही समान फल देनेवाले हँ ।७। किसौ सृकूमार चेता 
पुरुष के लिए योग असाध्य है तो किसी के लिये ज्ञान कठिन । 
रघुवर । शस्त्रो मे उक्त दोनों उपायों कावणनहै। उनमे ज्ञेय को 
स्पष्ट करने वाला अ तज्ञान आत्मज्ञान हे ।=-५। है साघो ! प्राण-अपान 
की समता वाला योग. हृद देहं रूपी गृफा का आश्नय करता है, सिद्धि 
चाहने वालो को अनन्त सिद्धियों का देने वाल। ओौर ज्ञानेच्छकों कौ 
आत्म ज्ञान का दाता हे ।१०। 9 

असिति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किल । 

नगद्र पः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराविव ।११ 

तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । 

स्थितः पितामहत्वेन सृष्टभूतभरस्रमः ।१२ 

तस्याऽहं मानसः पूत्रो वसिष्ठः श्र एचेष्टितः । 

ऋषक्षचक्र ध्रवघते निवसामि युगं प्रति ।१३ ` 

सोऽहं कदाचित्स्थाने स्वगं तिष्ठञ्छनक्रतोः। 

श्र तवान्नारदादिभ्यः कथं सुचिरजीविनाम्‌ 1१४. 


५९, 
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कथाप्रसंगे करिमिर्चिदथ तत्राऽभ्युवाच ह) 

गातातपो नाम मुनिमौनी मानी महामतिः 1१५ 

हे राम ! उस अनन्त परमपदमें कीं, जेते मरुभूमिमें मृगर्रष्णारै, 
वैसे ही यह्‌ जगद्र.प दै ।११। उपमे कारण रूपताको प्राप्त हए एवं 
प्राणि-समृह मे श्रम उत्पन्न करने वाले कमलयोनि पितामह ब्रह्माजी 
अवस्थित ट ।१२। उन्दी पितामह ब्रह्मा का मानसपृच्र एवं श्रष्ट 
आचार वालार्म वसिष्ठघ्रवद्वारा धारण करिए हूए सप्तपिलोकं मं 
वैवस्वत्‌ मन्वन्तर तकर स्थिर रहता हुं ।१३। कभी मने स्वगं स्थित इन्द्र 
सभामें स्थित रट्‌ केर देवि नारद से दीधघंजीवी प्राणियों की कथ। 
श्रवण की थी ।१४ उस कथाके प्रसंग मे शतातप नाम के एक मित- 
भाषी, सम्माननीय एवं मेधावी मुनि कहने लग ।१५। 

मेरोरीशानकोणस्थे पद्मरागमये दिवि। 

अस्ति कल्पतरुः श्रीमाज्छ गे चूत इति श्रू तः ।१६ 

तस्य कल्पतरोमूं श्नि दक्षिस्णस्कन्धकोटरे 

कलधधौतलताप्रोते विद्यते विह्‌गालयः ¦ १५ 

 तस्मिच्चिवसति श्रीमान्शुुण्डो नाम वायसः । 

वीतरागो बरहत्कोे ब्रह्मेव निजपेकजे ।१८ 

स यथा जगतां कोणे जीवतीह्‌ सुराश्चिरम्‌ । 

चिरञ्जोवी तथा स्वग नभूतो न भविष्यति ।१४ 

स दीघयुःसनीरागःस श्रीमान्‌ स महामतिः । 

स विश्रान्तमत्तिः शान्तः स कान्तः कालकोविदः।२० 

फ्रातातप बोले मेरु पवेत के ईणानकोणमें पदुमराग मणिके समान 
प्रकाशित शिखर पर एक कत्पतर ब्रक्ष सुशोभित हं, ।१६। उस कलत्प- 
तर्के ऊपर स्वणं ओर रजतमय कल्पलता से सम्पन्न दक्षिणतने बे 
कोटर में पक्षियों का एक घौँसला थ । १७। उस वौसले मेँ ठेश्वयंवान्‌ एवं 
वीतराग एक कौमा रहता ह । उसका नाम श्रशुण्ड दहै । जैसे ब्रह्माजी 
विशाल कोश वाले अपने कमल में निवास करते है, वैसे ही काक भुशुण्ड 
वहां निवास करते रह ।१८। हे देवताओो, वह पञ्ञीराज इस विष्व 
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कोश में जिस प्रकार चिरकालसे जीवित है, उस प्रकारका चिरजीवी 
तो इस स्वगलोकमे भीन कोर हुंजा, न होगा ।१६। वह्‌ ककचुशुण्ड 
दीर्घायु, राग-शगून्य, एेरएवय न्‌ महन्‌ एवं स्थिर बुद्धि वाला, अन्त, 
कमनीय तथा काल कौ गत्तिका ज्ञाता है ।२०। 

इति तेन भुशुण्डोऽसौ भूयः पृष्ट न वणित: । 

यथावद्देव देवानां सभायां सत्यमृक्तवान्‌ ।२१ 

कथावसरसशान्तावथ याते पूणं सुरन्नजे । 

भु णुण्डविहुगं द्रष्टुमहं यातः कुतूहलात्‌ ।२२ 

भुशुण्डःसस्थितो यत्र मेरोः श्युगं तदुत्तमम्‌ । 

संप्राप्तवान्‌ क्षणेनाऽह्‌ पद्मरागमयं बृहत्‌ ।२३ 

सुरकिन्नरगन्धरव विद्याधरसमन्वितम्‌ । 

जगज्जालमिवाऽनन्त दशाशाकाशप्‌ रकम्‌ ।२४ 

नी रन्ध्रकलिकाजालं नी रन्ध्रमृदुपल्लवम्‌ । 

नी रन्ध्रविकसत्पुष्पं नी रन्ध्रवनमालितम्‌ ।२५ 

उस काके भरुशुण्ड के विषयमे सने कुछ कालोपरान्त उन शातातप 
से पुनः पृछा था तो उन्होने पूवं प्रकारसे ही उसका वणन करिया इससे 
उनके वणन की सत्यतामे सन्देह नहीं रहा ।२१) कथा प्रसंग कौ 
समाप्ति पर सब देवता अपने-अपने स्थान को गये ओर मे भी उत्कठा 
पूवक काकभुशुण्ड को देखने की इच्छासि नल पड़ा ।२२। उस मेरु 
पवत के पद्मरागमणि जेप चमकते हुए श्रं ठ शिखर पर्‌ जहां काक 
भरुशुण्ड रहता थ।( मे एक क्षण क ही जा पहुंचा ।२३। 8 देवता, 
किन्नर, गन्धवं ओर विद्याधरो आदिसे समन्वित था, जगत्‌ जाल के 


समान अनन्त वहु शिखर दसो दिशाओं ओर आकाशकोभी व्याप्त किए 
हए शा ।२४। वह्‌ कलिका-जाल से परिपूणं ओर कमनीय पल्लवो से 


यक्तं था । वहाँ सुन्दर पुष्प खिले हुए थे, जिनसे वनमालाए प्रसूत होती 
थीं ।२५। | 

ती रन्ध्रमञ्ज रीपुजञ्जं नीरन्ध्रमणिगुच्छकम्‌ । 

ती रन्ध्रांशुक रत्नाढ्यं लताविलसनाकूलम्‌ ।९६ 
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सवत्र कुसुमापूरः सर्वत्र फलपल्लवेः। 
सर्वामोदरजःपुञ्जेः पर वेचिव्यामागतम्‌ ।२७ 
तस्य कक्नेषु कुञ्जेषु लतापत्रषु पवस । 
पुष्पेष्वालथसंलीनान्‌ विहगान्‌ हष्टवानहम्‌ ।२८ 
निशानाधकलाखण्डमृणालणशकले धितान्‌ । 
अजु नाक्ष्मोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रहमसारसान्‌ ।२९ 
 विरञ्चेरथ हसानां पोतकान्‌ सामगायिनः । 
उन्कारवेदसुमृदो ब्रह्मविच्ानुशासनात्‌ ।३० 
सवत्र मंजरी पुञ्ज ओर मणि जसे पष्प गच्छे लगेये, रत्न रूपी 
वस्त्रो से आवेष्टित उस शिखर पर लतां चुम रही थी ।२६। सव्र ओर 


सुन्दर पुष्प विले हए फल-पत्र जर परागो से युक्त अदृभृत प्रतीत होने 
वाले उस कल्पतरु को मनं देखा ।२७। फिर उस वक्ष के तने ओर पुष्प, 


पत्र, लता आदि से युक्त शाखा के विवरोंमे घोंसले बनाकर रहने वाले 
पक्लियो कौ देखा ।२८1 वहां कथलनाल के समान चन्द्रमाकी कला के 


खण्डो से बढ़ते हुए, कमलिनी कन्द का भोजन करने वाले, ब्रह्माजी, के 
वाहन सम पक्षी मृक्षे दिखाई दिय । र । वहीं ब्रह्माजी के वाहन वे हंस 
भीर्मैने देवे जो वेद एवरब्रहमविद्यामें पारंगतथे ओर वहां सामगान 
कर रहे थे ।३०। । 
उद्गोणं मन्त्रनिचायान स्वाहाकारनिभस्वनान्‌ । 
अथस्थितंकत डिस्पुञ्जनीलमे वसमोपमान ।३१ 
देवेनि रीक्षतान्‌ नित्यं यज्ञवेदिलतादलान्‌। 
णुकान्कार्शानवाज्छ्‌यामाज्छिशूज्छिखिशिखान्‌ ।३२ 
गौ री रक्षितवहौ घानभकान्‌ वरर्बहिणः । ` 
स्कन्दोपन्यस्तनिःनेषशवविज्ञानकोविदान्‌ ।३२ 
द्वितुण्डश्च भरद्वाजानर हेजच्‌डान्विहंगमान्‌ | 
कलविकवलातु ग्रृघ्रान्कोकिलान्‌ क्रौञ्चकुक्कुटान्‌ ।३४ 
भासचाषवलाकादीन्‌ वहूनन्यांश्च राघव । 
भूतौघं जगतीवाऽह्‌ं दृष्टवांस्तत्र पक्षिणः ।३५ 
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फिर मैने मंत्र पाठ करते हए, स्वाहाकार के समान शब्द वाले 
णंखोपम विद्यत्‌ ओर नीलमेध जसे उन शुकोंकोर्मैने देबा जो अग्नि 
के वाहन कहि गये हं, उनका देवगण नित्य दशंन किः करतेथे) ते यज्ञ 
वेदियों को आच्छादिय करने वाले कणो के तुल्य हरित वणंकेथे फिर 
अग्नि शिखा के समान देदीप्यमान शिखाओं वाले मयूरो के अभक देवे 
जिनके परो की रक्षिका पावती जी है, जो स्वामी कार्तिकेय द्रा उपा- 
देथ षव ज्ञान मे पारंगत धरे ।३१-३३। तदनन्तर दो चोंच वाले भारद्वाज 
नामक पक्षी ओर सोने की शिखा वाले पक्षी तथा कलविक, गृघु कोयल, 
क्रच मुर्गा आदि विहंग समह्‌ कोर्मैने वहां देखा 1३४ हे राघव | वही 
व्रलाका आदि अन्य अनेक रूप वाले कतस पक्षियोको मैने उसी प्रकार 
देखा, जसे विष्व मे विविध प्रकार के जीव भरे पड़े टै ।३५। 


तत्र पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धेकोटरे । 

विचिच्रकुसुमास्तीणं विविधामोदशालिनि ।३६ 

पुण्यकृद्योषितां स्वगं प्रियस्तवकवासिताः । 

अपरिक्षुसिताकाराः सभायां वायसाः स्थिताः ।३७ 

विभेद्य मेधावातेन समेनोवाऽपसारिताः । 

तेषां मध्ये स्थितः क्षीमान्‌ भरुणुण्डः प्रीचताकृतिः ।३८ 

प्राणस्पन्दावधानेन नित्यमन्तमु खः सुखी 

चिरञ्जीव इति ।वख्यातर्चिरजीवितया तया । २४ 

जगद्विदितदीर्घायुभरु शुण्ड इति विश्र्‌ तः 

युगागमापायदशादशेनग्रौढमानसः ।४० 

फिर जैसे ही मेरी हृष्टि फिरी तौ एकान्त कोटर पर अदश्रुत 
सुगन्धित पुष्पों से सुशोभित मप्सराओं के उपभोग के योग्य स्वग जसे 
स्थान मे, अक्षुब्ध आकृति बाले वहत से काक स्थित हं। उन पुष्पासे 
सुगन्धित शान्त सभा जैसे वातावरणमे उन काको के मध्य मे उन्नत 
देह वाले श्रीमान्‌ काकभुशृण्डजी विराजमान हं ।३६-३८। प्राणायाम की 
क्रिया से प्राणकै निरोध द्वारा अन्तमुख वृत्तिवाला वह काक बड़ा सुखी 
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था मौर चिर जीवन प्राप्त करने के कारण "चिरजीवी" नामसे विख्यात 
टो गया था ।३४६। संघार में विदित वह्‌ दीर्घायुष्य काक युगो की उत्पत्ति 
ओर विनाशो को देखता-देता प्रौढ़ हृदय का हौ गया धा ।४५। 
१४-काकभ्‌ शुण्ड-वसिष्ठ भेट 
अथ तस्याऽहमपतं दीप्यमानवपुः पुरः। 
किञ््चिद्धिक्षोभितसभः खान्नक्षत्रमिवाऽचले ।१ 
चुक्षोभ वायसास्थानं नीलोत्पलसरः समम्‌ । 
मत्पातमन्दवातेन भरूकम्पेनेव सागरः ।२ 
अशंकितमभि प्राप्त दर्शनान्मामनन्तरम्‌ । 
भरशुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्राप्नइत्यवयुक्तवान्‌ ३ 
पत्रपुञ्जात्‌ समृत्तस्थौ मेधश्चाव इवाऽचलात्‌ । 
हे मने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ।४ 
सगल्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
महयमाशु तद वाऽदान्मेघो ह ममिवोत्करम्‌ ।५ 
वसिष्ठजी बोल-हे.राम वहां पहुच कर मे अपने दीप्तिभय देह से 
उस काकशरुुण्डके सामने वसे ही उतरा जैसे कोई आकाशमय नक्षत्र 
पवेत पर उतर आवे। मेरे उतरते दही इस सभा मे कुछ हलचल-सौ 
उत्पन्न हो गई ।। जसे भूकम्प कै धक्क्ो से सागर मँ उथल पुथल मच 
जाती दै केस ही मेरे उतरनेके कारण अये हए मन्द वायु केक्षोके ते 
नील कमलो से परिपूर्णं परोवर जी प्रतीत होने दाली उस कओं की 
सभाम उधल पृथल मच गहं ।२। फिर उत्त त्रिकालदर्णी शरुशूड ने मृक्षे 
देवते ही अशङ्कित चित्त से यह्‌ वशिष्ठ जी आगये, पसा समन्न लिया 
।३। तदुपरान्त पवत से उठते हृएु अल्प मेघ के समान, पत्र समूह से 
उत्ते हृए श्रुषुण्ड ने मधुर शब्दों में कहा-है मुने, आपका स्वागत 
दँ ।४। यदे कटते ही उसने अपने दोनों हाथों से पुष्पांजलि की वर्षा मेरे 
ऊपर उसी प्रकार की, जिस प्रकार किमेध हिम की घोर वर्षा करतां 
है । अञ्जलि के पुष्प उसके सङ्भुल्प पारमे ही उलयन्न हो गये ।५। 
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इदमासनमिव्युक्त वा नवं कल्पत रुच्छदम्‌ । 

उपानीतवति त्यक्तभृत्ये वायसनायके । 

भुशृण्ड उत्थिते स्वीयकलापन्नेषु पक्षिषु ।६ 

उपविष्ट मुनि हृष्ट वा स्वासनोन्मुखटहष्टिषु 1७ 

समन्तात्‌ खगवृन्देन भुशुण्डन समं ततः । 

तस्मिन्कल्पलतापुज्जे युप विष्टोऽहुमासने ।८ 

अध्येपाद्यादि सम्पाद्य भुणुण्डस्तुष्टमानसः । 

मामुवाच महातेजाः सोहृदान्मभुराक्षरम्‌ ।६ 

अहो भगवताऽस्माकं प्रसादो दशितश्चिरात्‌। 

दशे नामतसेकेन यत्सिक्ताः सदद्रमा वयस्‌ 1१० 

फिर उस काकनायक भृशण्ड ने भृत्यवं की अपेक्षा स्वयं उठ केर 
कल्पव्क्ष के नवीन पत्रों का आसन लाकर उपस्थित किया ओर बोला 
कि यह्‌ आसन ह ।६। तव मै उस आसन पर वैठा, भृशुण्ड भी बेठ 
गया । मुके आसन पर स्थित हंजा देखकर सभाम स्थित सभी काक 
अपने-अपने आसनो की ओर देखने लगे इस प्रकार जब सभी उस कत्प- 
लता कुज मे अपने-अपने आसनो पर कैठ गये तब भृणगुण्डने अध्ये,पाद्यादि 
से मेरा सत्कार किया ओर अत्यन्त हषित चित्त से मधुर वाणीम बोला 
।७-। भुशण्ड ने कटे भगवान्‌ 1 मेरा अहोभाग्य है जो दीघकाल के 
पश्चात्‌ आपका अनुग्रह युक्त दशंन हमे प्राप्त हुआ है, उस दशंनामृत से 
सींचे गये हम आज पुण्यवृक्ष के समान ही पवित्र हो गये हैँ ।१०। 

मत्पुण्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वयाऽघुना । 

मुने मान्येकमान्येन कुतश्चाऽऽगमनं कृतम्‌ । ११ 

करच्चिदस्मिन्महामोडे चिरं विह्‌ रतस्तव । 

 अखण्डितव समता स्थिता चेतसि पावने ।१२ 

किमथंमद्याऽऽगमनक्लेगेनात्मा कदर्थितः । 

वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां नो वक्तुमहंसि ।१३ 

त्वत्पाददशंनादेव सवं जातं मया मुने । 

त्वदागमनपुण्येन वयमायोजितास्त्वया । १४ 
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चिरञ्जी वितचर्चान्निवेयं वः स्मृतिमागताः | 
पेनेदमास्पदं पादेस्त्वं पवित्रितवानयम्‌ ।१५ 
यद्यपि आपका आगमन मेरे चिरसंचितपृष्पौंकी प्रेरणा से ही 
हञा, फिर भी महामान्य | इस समय आप कहाँ से पधार रहे है ।११। है 
मुने ! इस महामोह से आच्छन्न विश्वमे दीघंाल से विचरण कर रटे 
है । आपके पविच्र चित्त मे अखण्डता तो समान रूपसे स्थित है न? 
।१२। हे प्रभो ! इतने कष्ट सहकर आपका आगमन किस उदृदेष्य से हूभा 
है । हम आपके आदशंपूणं वचनो को सुनने के लिए उत्कंठित हो रहे है 
क्योकि आज्ञा देने में आप सवंदा समथंरहैँ ।१३। हे मृते ! आपके चरणों 
के दशन करते ही रमै यह्‌ जान गया हं क्रि आपने अपने आगमन रूपी 
पुण्य से हम पर वड़ा उपकार किया दै ।१४। देव सभा में हमारी चर्चा 
ही आपके द्वारा हमारी स्मृति काणक मागं है ओर उसी दवारा आपने 
अपने चरणो से शक्ल पवित्र कियाहै ।१५। 
ज्ञातत्वादागमोऽप्येवं त्वां प्रच्छामीह्‌ यन्मुने । 
भवद्वाक्यामृतास्वादवाङ्छितं प्रविजुम्भते ९६ 
इत्युक्तवानसौ पक्षी भुशृण्डश्चिरजीवतः । 
त्रिकालामलसंबेदी तत्र प्रोक्तमिदं मया ।१७ 
विहंगम महाराज सत्यये तत्त्वयोच्यते । 
द्रष्ट्‌ मभ्यागतोऽस्म्यद्य त्वामेव चिरजीविनम्‌ ।१८ 
आशीतलान्तःकरणो दिष्टया कूशलवानसि । 
पतितोऽसि न वृद्धात्मा भीषणां भववागराम्‌ ।१८ 
तदेतं संशग्रं छिन्धि भगवन्वकथय सत्यतः । 
कस्मिन्कुले भवाञ्जातो ज्ञातज्ञेयः कथं भवान्‌ ।२० 
दे मुने ! यद्यपि आपके अगमन के विषयमे मैने पहिले से ही सब 
कछ जान लिया दहै, फिर भी आपकी वाणी रूपी अमृत का रसास्वादन 
करने कौ उत्कठा वढ़ रही है, इसलिए भापसे पछ रहा हुं ।१६। उन 
चिरजीवी एवं तरिकराली क[कभुशुण्ड के इस प्रकार कहने पर म बोला 
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।१७। वसिष्ठजी ने कहा-हे विहगराज ! आप यथाथ कह रहे हो, मँ 
आज आप चिरजीवी के दशेनाथं ही आया हूं ।१८। आपका अन्त.करण 
पूवेतया शांत है । आप प्रबुद्धात्मा एवं कुशल हौ इसीलिए इस भीषण 
भवजालसे बचे हए दहो 1 हे भगवन्‌ ! आप स्व॑ज्ञानी हो, इसीलिए मेरे 
दस संशय का समाधान करोकिजापक्रिस कुल मे उत्पन्न हुए हो, इस 
तत्वज्ञान को प्राप्ति आपको किस प्रकार हई । १६-२०। 


कियदायुश्च ते साधो वृत्त स्मरसि किञ्च वा 

कैनाऽयं वा निवासस्ते निदिष्टो दीघंदशिनः।२१ 

यत्पृच्छसि मुने सवं तदिदं वणंयाम्यहम्‌ । 

अनुद्र गिता यत्नात्कथा श्राव्या महात्मना ।२२ 

अथ राम भुशृण्डोऽसौ न प्रहुष्टोन वक्रधीः। 

सर्वागसुन्दरः श्यामः प्रावृषीव पयोधरः ।२३ 

स्निग्धगम्भीरवचनः स्मितपूर्वाभिभाषणः। 
करस्थविल्वफलवत्प्रतोलितजगत््रयः । र 

तृणवदहष्टसकलः प्रमेयोक्ृतसंसृतिः । | 
लोकाजव जवीभावे दृष्टज्ञानपरावरः ।२५ # 





हे साधो ! हे दीघंदर्णी, आपकी आयु ओर इत्तिवृत्त क्या है 
निवास रूप इस कल्पवृक्ष को आपके लिए किसने निश्चित किया है! 
आप उद्वेग रहित होकर इस कथा को किये ।२१-२२) वशिष्ठजी बोले- 
हे राम ! फिर वहु वर्षा कै मेधो जैसा श्याम वणं वाला सर्वाग सुन्दर, 
लाम-हानि से प्रसन्न या दुःखित न होने वाला काकश्ुशुण्ड स्निग्ध आर 
गम्भीर वाणी कहने लगा, अभिभाषण पूव उसमें स्मितता धी । हाथो कौ 
विल्वफल के समान इगित से प्रतीत होता था कि तचयलोक की इयत्ता 
का उसो पूर्णं ज्ञान था ।२३-२४। उसके लिए विश्व के सम्पृणं भोग तृण 
के समान ये, वासना-भूमि इस जगत्‌ के रहस्य को वह भले . भकार 
जानता हुआ परावर ब्रह्म का पणं ज्ञाता हो गया धा ।२९५। 
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धारस्थिरमहाकारो विश्रान्तिगतमन्दरः। 
परिपूणेमनाः णुद्धः क्षीराणंवि इवाऽऽगनः ।२६ 
परि विश्वान्तधीः शान्तः परमानन्दघूणितः। 
आविर्भावित्तिरोभावतञ्ज्ञः ससारजन्मनाम्‌ २७ 
सरभसवदनाभिरामलरूपः। 
प्रियमधुरोचितगानहयवाक्यः ] 
स्वयमिव नवमाध्रितः शरीरं 
सकलभयापहरं प्रहषयुक्तः । २८ 
इदममलमिरा स मामाऽऽह शुद्ध- 
ममृतमनुज्जितसंश्रमक्रमेण । 
कथयितुमखिल निजं स्वरूपं 
मधघरुपमिव स्तनितेन मुग्घमेघ ।२८ 


वह धीर, स्थिर एवं महानाकार था, समुद्र मन्थन के पश्चात्‌, 
मन्दगाचल के निगंत होने पर जैसी विश्रान्ति क्ीरसागरनेध।रण की 
थी वंसी ही विध्रान्ति मनोरथोंकी परिपृणं ओर शृद्ध मन की उसे परणं 
उपलच्धि थी ।२६। वाह्य रूप ते विश्वान्त वुद्धि वाला, शान्त एवं 
भोतरसे परमानन्दसे परिपृणं था । संसार के आविभवि, तिरोभाव 
एवं प्राणियों के जन्मादि का उपे ज्ञान था ।२७। उसकी वाणी वीणा- 
गान के समान त्रिय, मधुर एवं सरस थी) मानो भय कां अपहरण 
करनं वाले आनन्द-युक्त ब्रह्य नै काकभरुशृण्ड के रूपमे नवीन देह र 
किया हे ।२८। इस प्रकार यह्‌ निमंल वाणी से कटने लगा जिस प्रकार 
मेघ अपने गजन कै द्वारा मकरन्द पान मे अनुरक्त भ्रमर से कहु रहा 
हो ।२६। 


१५-पानोत्ववादि कावरंन 


अस्त्यस्मिञ्जगति श्र ष्टः स्वनाकनिवासिनाम्‌ । 
देवदेवो हरो नाम देवदेवाभिवन्दितः ।१ 


~ म = जे 
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षट्पदश्र णिन यया यस्योच्चस्तबकस्तनी । 

विलासिनी श्रीराधं लता चूततरोरिव \२ 

हिमहारसिता यस्य लहु रौस्तवकोम्मिता। 

आवेष्टतजटाजूटा गंगाकुसुमालिका ।३ 

क्षीरसागरसंभूत प्रसृतामृमनिञ्च र 

प्रतिविम्बकरः श्रीमान्यस्य चडामणिः शज्ञौ ।४ 

अनावरतशिरश्चन्द्रप्रस्रवेणाऽमृतीकृतः । 

यस्येन्द्रनीलवत्कायङ्कृटः कण्ठे विभूषणम्‌ ।५ 

काकभुशण्ड बोले-है महामूने ! उस जगद्‌ में सभौ देवलोक निवा- 

सियों के देवाधिदेव एवं सभी देवताओं हरा वन्दित भगवान्‌ शंकर ही 

| टै ।१। आम के वृक्ष जैने उनके देहा में भौरोंकीौ पक्ति जसे नेतो वाली 
| ओर उद्र पुष्प गुच्छो के समान स्तममयी लता शोभा पाती है ।२। 
| जो गंगा रूपिणी कूसुम-मालिका के हार के समान लहर लूपी स्तवको से 
| गथी गई है उसने उनके जटाजूट को वेष्टित किया हुं है ।३ क्षीरसा- 
| गर से उत्पघ्च हआ अमृत कौ वर्षा करने वाला चन्द्रमा ही उनके लिए 
प्रतिबिम्ब दिखाने वाला एवं चूडामणिस्वषूप है ।४। चन्द्रमाके निरन्तर 
| अमृत प्रवाह से विष णक्तिसे रहित एवं संजीवनी शक्ति को प्राप्त हुआ, 
कालकट विप उनके कंठमें नीलभणि के सपान विभूषित है ।५। 
*१५ धूलिलेखामहावतं स्वच्छपावकसम्भवम्‌ | 
परमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञान जलं सितम्‌ ।६ 
निमलानि जितेन्दूनि मृष्टानि घटितानि च) 
यस्याऽस्थीन्येव रत्नानि देहकान्तमयानि च ।७ 
सुधाकरसुधाधौतं नीलनी रदपल्लवम्‌ । 
तारकाविन्दुशवलं यस्य चाम्बरमम्बरम्‌ ।८ 


श्रम च्छवांगनापक्वमहामांसौदनाकुलम्‌ । 
बह्भू तं ग्रहं यस्य श्मशानं हितपांड्रभ्‌ ।२ 
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कपालमालाभरणाः पीतरक्तवसासवाः । 

अन्त्रस्रग्दामवलिता बन्धवो यस्य मातरः ।१० 

प्रलय कीकारण ल्पा, अग्निजा, ्क्षावातो को प्रकट करने वाली 
परमाणुमयी, शुश्र एवं ज्ञानजल।त्मिका भस्मी उनकाअग राग है 
।६। चन्द्रमा के जलाने वाली, अत्यन्त निमल मणियों के समान स्वच्छ 
की गई, मालाकार ग्रन्थितं देहकान्त रूप अस्थियां ही उनको शोभा वदढाने 
वलि रत्नल्पं हँ ।७। चन्द्रामत द्वारा प्रक्षालित, नील मेधकै पल्लवोंसे 


समन्वित ओर तारे रूपी बिन्दुओं से सम्पन्न जो आक्राण दहै, वही उनके 
लिए वस्त्र खूणर्ह ।। परिपक्व नर-मांस एवं बलि कै ओदन से परि- 


व्याप्त घूमती हई श्गालियों से युक्तं बस्तियोंसे बाहर जो हिम के 
समान वेत एमणान दै, वही उनका धर है ।६। कपाल-माल से समन्वित, 


रक्त-वसा रूपी आसव का पान करने वाले, आंत रूपी सूत्र से वेष्टित 
ह, एसे उनके माव्रकागण मौर वांधव रै ।१०। 

प्रस्फुरन्मूघंमणयश्चरन्तो मसृणांगकाः । 

भुजंगा वलया यस्य प्रकचत्कनकत्विपः 1 ११ 

हक्पातदग्धणैलेन्द्र जगत्कवललालसम्‌ । 

भरवाचरितं यस्य लीलामन्त्रासितासुरम्‌ ।१२ 

स्वस्थीक्रतजगज्जातस्यव्यापारस्थचेतसः ।' 

यहच्छया करस्पन्दो यस्याऽसुरपुरक्षयः ।१३ 

एकाग्रमूतंयः स्नेह रागद्रे षविवजिताः । 

स्वशना यस्य ते शलाः सरसा अपि नीरसाः ।१४ 

यस्य नेत्रत्रयोद्भासिवदनस्याऽमलपरभाः। 

यथा गणास्तथंवाऽन्याः परिवारो हि मातरः ।१५ 

, चिक्रने अग वाले, मस्तक मणियों सुशोभित, सोने सी काति वाले 

भुज¶ उनको भरूजाभोमें ककण स्वरूप से शोभित हैँ ।११। देखने 
माच्रसे हिमालय कोभी भस्म करनेमे समथ, संसारको निगल लेने 
के लिए लालायित, लीला मात्र से असुरोंको त्रास परहंचाने वाली एवं 
भयंकर उनकी जीवन-चर्यादहै ।१२। परन्तु सत्य-संकल्प-युक्त उनका 


0 
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चित्त विशव-कल्याण की भावना से प्राणियों को देखते हृए ही समाधि में 
स्थित रहता है । उसी समाधि के टटने पर उनके हाय का हलिना माच्च 
हौ विकराल असुरो ओर ब्डे-द्डेनगरों को नष्ट करने मे समथंहोताहै 
।१३। स्नेह, राग ओर दवष से रहित, रसमय होते हुए भी भोजन जिनके 
लिए नीरस है, अशनादि से वितृष्णाओं प्ते जो रहित है, एकान्त पवेत 
मेटीनजोध्यानके योग्य रँ । १४। त्रिनेत्र, दीप्तिमय मूख वाले उन 
शङ्कुर का सवेशक्तिसे समन्वित प्रमथगण एवं मात्ुकागण रूपी परिवार 
ठी सहायक है ।१५। 

जया च विजया चेव जयन्ती चाऽपराजिता । 

सिद्धा रक्ताऽलम्बुसा च उत्पला चेति देवताः ।१६ 

सर्वासामेव मातृणामष्टावेतास्तु गायिकाः। 

आस्ामत्रुगतास्त्वन्यास्ताससामच्तुगताः षसः: ।१७ 

तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां मुनिनायक । 

अलम्बुसेति विख्याता माता मानद विद्यते ।१८ 

व्रा स्थितुण्डश्चण्डाख्यं इन्द्रनीलाचलोपमः। 

यस्यास्तु वाहनं काको वेऽ्णव्या गरुडो यथा १२ 

* इत्थष्ट एवयेयक्तारता मातरो रौद्रचेष्टिताः 

कदाचिन्मिलिता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ।२० 

जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्ध-रक्ता, अलम्बुसा ओौर 
उत्पला नाम की यह्‌ माठ मातुर्काए प्रमुख हैँ तथा अन्य मातृकाये इन्हीं 
का अनुकरण करती हैँ मौर उन अनुकरण करने वाली मातरकाओं का 
अनुसरण उनकी अनुगत मातृकाएे करती है 1१६-१७ हे मुनिराज ! 


हे मानद } उन महिमामयी आठ मातुकाओंमे भी अलम्बुसा नामको 
मातृका अधिक्र प्रसिद्ध है ।१८। जैसे वैष्णवी शक्ति का वाहन गरुड है, 
वैसे ही अलम्बुसा का वाहन इन्द्रनील पवत के समान नीला एवं वच 
जैसे हद्‌ अस्थियों के मुख वाला चन्ड नामक काक है ।१६। एक समय 
की बात दहै, जब वे भयंकर चेष्टा वाली एवं अष्टसिद्धि सम्पच्च सभी 
मातृकाएं गगन मडल में एकत्रित हद ।२० 
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उत्सवं परमं चक्र: परमार्थप्रकाशकम्‌ । 
वामस्रोतौगता एतास्तुम्बुर्‌ ख्द्रमाध्रिताः ।२१ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यौ देवौ तुम्बुरुभरवौ । 
विचित्रार्थाः कथाश्चक्र.मंदि रामदतोषिताः ।२२ 
अथेयमाययौ तासां कथावसरतः कथा । 
अस्मानुमापतिदंवः कि पषशयत्यवहेलया ।२३ 
प्रभावं दशयामोऽस्य पुनर्नास्मांस्त्वसौ यथा । 
हष्टमात्रमहा शक्तिः करिष्यत्यवधी रणम्‌ ।२४ 
इति निश्चित्य ता देव्यो विवणंवदनांगिकाम्‌। 
उमामेव वशीक्रत्य प्रोक्षयामासुराहताः ।२५ 
माययाऽपहतां भतु रवाद्र गमुपागताम्‌ । 
तामालोलकचां देव्यः शेषु रोदनतां गताम्‌ ।२६ 
वाम खरोत भ्रतिषीदिता इन अष्ट मातरकाओं ने तुम्बर नामक रौद्र रूप 
तस्कर परमाय प्रकाशनाथ उत्सव क्रिया ।२१। जगत्पूज्य तुम्बुरु देव 
मौर भरव आदि का पूजन कर मद-पान से सन्तुष्ट हई वे माघ्रकाए 
परस्पर वातालापम तत्पर हई ।२२। क्िभिन्न कथाओं के प्रसंग में यह्‌ 
बात भीं चल पड़ी कि उमापति शंकर भगवान हम माघरकाओं को अव- 
देलनापू कंक क्यों देखते हँ ।२३। इसलिए अव हमे अपना प्रभाव व 
लाना चाहिए, जिसमे किवे हमारी महाणक्तिको जान लें ओौर पुन 
हमारा तिरस्कार न करे ।२४। इस प्रकार निश्चय करे उन मात्रकाओं 
ने अपने रूपादि परिवतंन पूवंक श्द्र शक्ति उमाको अपने वश म कर 
सतत्रक जल से उसी प्रकार प्रोक्षित किया, जिस प्रकार यज्ञीय पण को 
प्रोक्षित किया जाता है।२५। फिर उन मातृकाओंने माया दारा अपहरण 
कौ हुई चंचल केण वाली पावती को ओदन कर करने केलिए अभि- 
षराप्त किया ।२६। 
पावतीप्रोक्षणदिने तस्मिस्तत्र महोत्सवः । 
बभ्रूव तासां सर्वासां नृत्यगेयमनोह रः ।२७ 
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अत्यानन्दमनुहामरवमेवाऽवरं बभौ । 

दीं्घावयवविप्नेपविकासिजघनोद राः ।२८ 

अन्या जहसुरुद्‌दामतालक्ष्वेडाघनांबरम्‌ । 

लस्दगविकारं च ्वनत्सगिरिकाननाः ।२२ 

अन्या जगरध्वेनच्छलग्रह॒मापानतोषिताः। 

वारीव रववद्रञ्जज्जगन्मण्डलकोटरे ।३० 

अन्य: पानं पुः पुष्टचचितांगशिरःखुरम्‌ । 

लालाधघुरघुरारावरणदाकाशकोटरे। ३१ 

पपुरुदगुरथोच्चंः सत्वरा जगमुरूच्‌- 

जंहसुरपुरहीषुः पेतुरुच्चंवेवल्गुः। 

नन॒तुरनिशामादुः स्वादु मांस चदेव्य- 

स्त्रिभुवन मपवृत्त चक्र रुन्मत्तवृत्ताः ।३२ 
पावती के प्रोक्षण वाले दिन उन्होने नृत्य ज्ञान आदि से युक्त मनोहर 
उत्सव मनाया ।२७। उच्च घोष ओर उल्लास से परिपृणं गनन-मण्डल 
उस उत्सव से आलोकित हो उठा । उस समय उन देवियों कै अग 
दीर्घावियव-विक्षेप से विकास को प्राप्त होने लगे ।२८। बनों ओर पवंतों 
को मनोहर शब्दसे परिपृणं करती हई कुछ अन्य देवियां अपने 
सिंहनाद ओर करताल-ध्वनि करती हुई एवं कान्तिमिय अगो को प्रदशित 
करती हुई सविकार अट्टहास करने लगीं ।२५। विष्व-गहा मे पान से 
परितरप्त कुछ देवियां पवंतो गौर घरो को पतिध्वनित करती हई चन्द्रमा 
के उदय से शब्दवान्‌ हुए समुद्र के समान गजेन करने लगीं ।३०। 
लीला पूवक उत्पन्न शब्द से मस्तक के खुर तक अपो अगो को पुष्ट 
एवं चचित करती हुई वे देवियां आकाश के एक कोटर प्रर स्थित हुई 
पानोत्सव मनाने लगीं ।३१। उनमें कुछ पान करती कुछ उच्च गजंन 
करतीं, कुष द्रत गतिसे चलती बोलतीं हसती परस्पर रक्षा में 
अवस्थित'होती ओर कुष्ठ परस्पर मुख मे या अम्निमेहोम करनेमे लगीं 
कुश गिरती, कुछ प्रलाप करती कुछ नृत्य करती कुछ जाती हुई एसी 
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उन्मत्त हो रही थीं, जिसप्ष क्रि त्रिलोकी ही सदाचरणसे शन्यहो 
गर्ह्‌ ।३२। 
१६ काकभश्ुण्ड को जन्म कथा 

इत्युत्सवे वतमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 

तथेव मत्ता जहसुननतुः पपुरभ्यसृक्‌ ।१ 

तत्रक त्राऽऽसवोन्मत्ताः काश्विन्ननृतुरम्बरे । 

रथहुस्यः स्थिता ब्राहम्याः काकश्चाऽलम्बुसारथः ।२ 

नृत्यन्तीनां च हंसीनां पिवन्तीनामथऽऽसवम्‌ । 

तले चाऽब्धितटानां तु रतिः सम्यगजायत ।३ 

संजातरतयो मत्ताः सर्वा हस्य क्रमेण ताः । 

रेमिरे सह्‌ काकेनाऽप्यथ मक्तास्तदा किल ।४ 

सप्तानां कुलह्‌ं सीनां दयितो वायसस्त्वसौ । 

क्रमे णाऽरमतेकत्र यावदन्योन्यमीप्सितम्‌ ।५ 

अथ ता गभमधारिण्यो बभूवुः रत्ितोषिताः। 

देव्यश्च कृतनृतत्यास्ताः सुप्र शांतमथाऽऽययुः ।£ 

काकश्रुशुण्ड कह्ने लगे-दे मुनिवर ! मातरृकाभों के उस उत्सव में 
उनके चण्डादि वाहन भी उन्हीं के समान उन्मत्त होकर दषते हुंए नुर4- 
पान आदि मेंव्यस्तथे।१। ब्रह्मो शक्तिके रथ में योजित होने बाली 
मराली भी चण्ड आदि के साथ एकत्रित होकर नृत्यादि से मत्त हो गई 
।२। समद्र तट के समतल भागे नूत्य-पान से उन्मत्त मरालियों मं 
रति-भाव की जागृति हई ।३। रति भाव के जाग्रत होने केकारणवे 
टस मादाएं उन निकृष्ट जीव कौओंके सायदही रमणरत हो गर्‌ ।४। 
चण्ड नामक वह्‌ कौआ उन सत राजहुसिथोंके साथ तव तक रमण-रत 
रहा, तव तक किवे पृणंतया परित्ुप्त न हौ गई ।५। तृप्त हई उन 
हंसियों ने गभं धारण क्रिये ओौर जब उत्सव समाप्त हो गया तब वे मातू- 
काए, उस कृत्य को अपनी ही लीला का विलास समक्षकर क्रोध रहित 
शकर के पास पहुंची ।६। 
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ददुरोदनतां यातामीशवराय प्रियामुमाम्‌ । 


भोजनाय महामायां देव्यस्ताः शूलपाणये ।७ 
त्रिया मे भोजने दत्त त्येवं शशिशेखरः । 


बुध्वा बभूव रुषितो यदा मातुगणं प्रति ।२ 

तदा तास्तां समुत्पाद्य स्वांगदानेन वे पुनः । 
ददुभ यो विवाहेन पावंतीमिन्दुमौ लये ।६ 

ततो देव्यो हुरश्च॑व परिवारस्तथतयोः। 

सवं सन्तुष्टमनसः स्वां स्वामुपययुदिशम्‌ ।१० 
अन्तवेतन्यो बभ वस्ता ब्राहमयो हुंस्यो मुनीश्वर । 
वृत्तान्तं कथयामासृब्रहिम्‌या देव्या यथास्थितम्‌ । ११ 
हे वत्स्यः साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकमणि । 

न समर्था भवन्त्यो हि स्वरं चरत साम्प्रतम्‌ ।१२ 





वहां जाकर मोदन स्वरूप हई उमा को उन्होने शूलपाणि भगवान्‌ 
शङ्कुर को समर्पित किया ।७। ओदन रूप हई उमा को समर्पित की गई 
देखकर शंकर क्रोधित हुए, तब उन देवियों ने अपने-अपने शरीर के 
अवयवोंसे पावती कल्पित की ओर विवाह विधि से उनको सौप दिया 
।८-४। तदन्तर परम सन्तोष को प्राप्त हुए शिवजी अपने परिवार सहित 
एवं वे देवियां सभौ अपनी-अपनी दिशा को गये ।१०। हे मुनिराज | 
ब्राह्मी शक्तिके रयम योजित की जाने वाली वे गभंवती हंसि्यां भी 
ब्राह्मी शक्ति के पास पहुंचीं ओर उन्होने अपना सब वृत्तान्त उन्हें सुना 
दिया ।१९१। जिसे सुनकर ब्राह्मी ने कहा कि हे पृच्रियो ! अब तुम रथ 
वहन कायं मे समथं नहीं हो, इसलिए इच्छानुसार विचरण करो ।१२। 


अजनाभिसमोजान्तवरिञ्चकमलाकरे । 

गर्भालसा विचेरुस्ता राजहुस्यो मुनीश्वर । १३ 

एवं विपक्वगर्भास्ता नाभोकमलपल्लवे। 

सुवथे स्म मृदून्यण्डान्यथ वल्लमय इवाऽङ कू रान्‌ । १४ 
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तानि कालं समासाद्य ततोऽण्डान्येक विशतिः । 
गभकिान्त्या दिधा जगमून्र हमाण्डानीव सारवत्‌ ¡१५ 
अण्डभ्यस्तेभ्य एवं हि जाता वयमिमे मने । 
श्रात रष्चण्डतनया वायसा एकवि शतिः ।१६ 
मातरुभिः सह हंसीभिर््राहमी भगवती ततः । 
चिरमाराधित्ता सम्यक्समाधिविरता सती ।१७ 
प्रसादपरया कालै भगवत्याततः स्वयम्‌ | 
तथा समनुग्रहीताः स्मो येन मूक्तावयं स्थिताः ¦ १८ 
टे मुनीश्वर ! तञ वे गभंकं आलस्य से युक्त राजमरालियां भगवान्‌ 
विष्णु के नाभिकमले, नहे कि ब्रह्माजी उत्पन्न हृएु ये, विचरण 
करने लगीं ।१३। इत प्रक!र उनके गभे परिपक्व हो जाने पर उन्हे 
उस नाभि प्रदेश के पत्राभाग पर वेलं के अकर उत्पन्न करनैके समान 
अण्ड उत्पन्न किष । उन्होने वुल इक्कीस अण्ः दिए जोकि हुंसियों के 
परस्पर पग प्रदारसे, स्वण-रजत के खप्परोंके रूप व।ले ब्रह्माण्ड के 
द्िव। विभक्त होने के समान, द्विदल दहो गए ।१८-१५। हे मुने ! उस प्रकार, 
दम उन अण्डांकेद्वारा उत्पन्न चण्डके पृत्र इक्कीस कोए हए ।१६। 
समय पाकर हमने अपनी माता मरालियों के साथ समाधि से निवृत्त 
इदं भगव्रती ब्राह्मीदेवी की दीर्घकाल तक आराधना की ।१७। तवर 
कृषा करने करो तत्पर हृद उन भगवती ब्राह्मी ने स्वयं साक्षात्‌ रूप से 
हमको जीवन्मुक्त हौकर स्थित रहने का अनुग्रह्‌ प्रदान किया ।१८। 
सशान्तमनसः शांता एकांत ध्यानसंस्थिती । 
तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्वं वयं गताः । १५ 
आलिगितास्ततः पित्रा पूजितालम्बुस्ा वयम्‌ । 
तया इष्टाः प्रसादेन सस्थितास्तच्र संयताः ।२० 
पुत्राः कच्चिदपयन्तवासनातन्तुगरण्ठितात्‌ । 
भवन्तो निगता नूनमस्माव्‌ संसारजालकात्‌ ।२१ 
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नो चेदयं भगवतीं तदिमां भृत्यवत्सलाम्‌ । 

प्राथयामो यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः ।२२ 

तात ज्ञातमलं ज्ञेयं ब्राह्मया देव्याः प्रसादतः। 

किम्त्वेकान्तस्थितेः स्थानर्माभवांछाम उत्तमम्‌ ।२३ 

सवेरत्नगजाधारः समस्तसुरसंश्रयः। | 

अस्तिल्यव महोत्सेधो मेरर्नाम महीधरः ।२४ 

लसच्चन्द्राकदीपस्य भूतवृन्दकलत्रिणः। 

ब्रह्यांड मण्डपस्याऽन्तःस्तम्भः कनकनिमितः ।२५ 

हमारा मन जव लंनताको प्राप्त हुजा तब एकान्तम समाधिरत 
रहने का निएचय करके हम अपने पिताक पास चले।१६। पताने हमारा 
आरलिगन किया । फिर हम सब ते देवी अलम्बुभाको पूजा,तब हम सभी 
सद्रशुणों से युक्त होकर यहां पर रहने लगे ।२०। तभी एक दिन पिताने 
कहा-हे पुत्रो ! वासना रूपी तन्तुओं से निर्मित इस संसार जाल से 
क्या तुम मूक्तहौ? यदि नदींहृएहोतो भगवती अलम्बुसा शी प्राना 
कर्के भवनाणक ज्ञान मे पारगत हो जाओ )२१-२२) तब हमने कहा- 
हे तात ! ब्रह्माजी की कपास हमको ज्ञातव्य विषय कीप्राप्ति हौ गई 
टै । अव हमें अपने निवास-योग्य एकान्त रेयान कौ आवश्यकता है ।२३ 
चंड बोला-हे पुत्रों ! मेरुपवत सवाच्च सभौ देवताओं का आश्रय स्थान 
एवं विविध रत्नों का भंडार टै ।२४। चन्द्र-सूयं रूपी प्रकाशमान दीपो 
से युक्त, विस्तरत कृटम्बो से परिपूणं रूपी गृहे का यह्‌ स्वणं निर्मित 
स्तम्भ टे ।२५। 

चतुदं शविधान्येनं गरहस्थमिव बान्धवाः । 

उपजीवन्ति भूतानि मिथीऽहष्टपु रास्पदम्‌ ।२६ 

अस्य त्वीशानदिग्भागे पद्मरागमयं बृहत्‌ 

विद्यते श्यःगमपरो दिवाकर इवोदितः ।२७ 

अस्य।ऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कल्पतस्महाच्‌ । 

जगतः शिख रादशं प्रतिविम्वमिव स्थितः।२८ 
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तस्याऽस्ति दक्षिणस्कन्धं शाखा कनकपल्लवा । 
रत्नस्तवकनी रन्ध्रा चन्द्रविम्बील्लसत्फला ।२८४ 
तत्र पूर्वमया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरन्मणि । 

देव्यां ध्याननिषष्णाया यस्मिक्किल रमे चूताः ।३० 

वुद्धिपूवंसमाचारैः सम्पूर्णकाकप्रत्रकंः 

शीमलाभ्यन्तरं हूय पूरितं कुयुमोत्क रः । ३१ 

तद्गच्छत सुता नीडं दुगं नाकवतामपि । 

भोगं मोक्षं च तत्रस्था निविघ्नमलमप्स्यथ ।३२ 

चीदहों प्रकार के जीव इसका अश्रय प्राप्त कयि हए रँ जैसे कि 
एक ग्रहस्य के आश्रम मे उनके परिवारीजन रहते हैँ । यह्‌ इतना बृहद 
टै कि एकत प्वंन पर निवास करते हृए्‌ भी किसी जीव को एक दूसरेका 
नगर अथवा घर दिाई नदीं देता ।२६। इसके ईशनकोण मे द्वितीय 
सूय के समान पदुमरागमणि का एक विशाल शिर है।२७। इसके पृष्ठ 
भाग में विचित्र जीवोंको धारण कयि हृए्‌ एक कल्पवृक्ष है जो शिखर 

ख्पी दषणमें विश्वके प्रतिविम्ब के समान परिलक्षित होता है ।२८। 

उसके दक्षिण तने वाली शाख। पर सुवणं के पत्तं लगे है रत्नों कै 

समान फलो के गृच्छे लटक रहे दै ओौर चन्द्रमा के त्रिम्ब के समान 
चमकते हुए फल लगे हए र्ह।२६। हे पुत्रो | जव अलम्बुसा देवी ध्माना- 
वस्था मेथी तव र्मनि मणिमय एवं आलोकित उक्त शाखा परर एक 
घोसला बनाकर रमण करिया था ।३०। वह्‌ घोषला काक पुत्रों से परिपूर्ण, 

शीतल एवं विविध प्रकार के पुष्पों से सम्पन्न ह।३१। हे पूत्रो | 9 

तायोंके लिए भी दुगेम उस धोसले पर जाकर तुम निवास करो, वह 

रहकर तुमह भोग ओौर मोक्ष की निविघ्नलू्पसे प्राप्ति होगी ।३ २। 

इत्युकत्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाऽभ्यालिलिग च । 
ददौ देव्या यदार्न।तमस्भभ्यं च तदातिषम्‌ ।३३ 
तदुशुक्त्वा चरणौ देव्याः पितुश्चेवाऽभिवाद्य च । 
विन्ध्यकच्चादयं तस्मात्स्थानादालम्बुसात्प्ुताः ।३४ 
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क्र मणाऽऽका शमूल्य क्काय निगत्याऽबुदकोटरेः 
पवनस्कन्घमासाद्यय वन्दितन्थोमचारिणः ।३५ 
परिहूत्य दिनाघीशं लोकांत रपुरं गताः । 
स्वगंमुल्लङ्घय याता स्मो ब्रह्मलोकं मूनीष्वर ।३६ 
प्रणामपूवतत्रेतद्यथावत्तत्पितुवेचः । 
मात्रे च भगवत्य च ब्रहमूयं चाऽऽशु निवेदितम्‌ ।३७ 
ताभ्यां सस्नेहमालिग्‌य गच्छतेत्याज्ञयेधिताः । 
वयं कृतनमस्कारा ब्रह्मलोकाद्‌ विनिगंताः ३०८ 

ह कट्कर हमारे पिता ने हमारा चुम्बन आलिगन किया ओौर 
भगवती का प्रसाद लाकर हमे दिया ।३३। उस प्रसाद का भक्षण करके 
हमने पिताजी का अभिवादन किया मौर भगवती अम्बुलसा के उस 
विध्य प्रदेश से चल दिये ।३४। तब हमने आकाश को लांघते ओर मेघों 
के कोटरो को पार करते हए वायु लोकम जाकर वहां विचरण करने 
वाले देवताओं को प्रणाम किया।३५ हे मुनीश्वर !{ फिर हमने सूयं 
मण्डल पार किया आर स्वर्गलोक में जो पहुचे । स्वंग से चले तो ब्रह्म- 
लोक मे पहुंचकर भगवती ब्राह्यीदेवी की सेवा मे गये ओर प्रणाम करके 
पिता वारा कहे हुए वचन उनसे निवेदन किये ।३६-३७ ब्राह्मी देवी ने 
हमारा स्तेह्‌ पूवक आलिगन किया ओर (जाओ कहते हुए आज्ञा दी । 

तब उन्हे प्रणाम करके वहां से भी उडइ चले ।३८। 
उल्लंघ्‌य लोकपालानां पुरोस्तपनभास्वराः | 
आकाशगामिनो लोलाः पवनस्कन्धचारिणः । ३८ 
इमं कल्पतरु प्राप्य निजं नीडं प्रविश्य च । 
दू रस्थवाधास्तिष्ठामो मुने मौनमवस्थिताः ।४० 
जाता यथावयभिमे स्थतिमागताश्च 
संप्राप्य बोधमुपशान्तधियो यथावत्‌ । 
एतत्तदुक्यमवि खण्डमलं मया ते । 
शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ।४१ 
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लीलापृवंक आाकाणमें गमन करने के अभ्यस्त हम काक्गण पवन 
लोक में उड़ते हुए ओर लोकपालों के नगरोंको पार करते हुए इस 
कल्पतरु पर आकर वोसलेमे घुमर! दे मुने! टेम यहां निधि एवं 
मौन रूप से अवस्थित रहते हैँ । ३४-४०। टे महानुभाव ! आपने जो तीन 
प्रष्न किये थे-- किस कुल में उत्पन्न हुए ? किस प्रकार ज्ञातव्य के ज्ञाता 
हुए ओर इस निवास स्थान की उपलब्धि कंसे हई ? उनका सम्पूणं 
रूप से उत्तर आपको दे दियादहै। अव यदिअनज्ञाहोतोशेष आयु ओर 
अतीत पर भी प्रकाण डाल्‌ ? 1१४ 


१७--श्रात्मज्नान कौ उपलब्धि 

आसीत्किच्चित्‌ पुरा कल्पे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ । 

सन्निवेशेन चंतद्वदद्यापि चन दूरगम्‌ ।१ 

तदेतदुवृत्तमभ्यासाद्रतमानेन वणितम्‌ | 

मया मूनीन्द्र बोधाय प्राग्जन्मसाम्यदशिना।२ 

अद्य मे फलितं पुण्येरचिरकालोपसंभृतेः । 

निविघ्नमेव पश्यामि यदूवभन्त मने ततः ।३ 

इदं नीडमिमां शाखामहं चाण्यमयं द्र्‌मः। 

अद्य पावनतां प्राप्तान्येतानि तव दशनात्‌ ४ 

इदममध्यमिदं पाद्य ग्रहीत्वा विहगापिमम्‌ | 

नन पावनां नीत्वा शेषेणाऽऽदिश चाऽऽणुभो ।५ 

ह काकभुणुण्ड बोले हे मूनिश्रंष्ट, हमारे जन्मके कल्प मे यह्‌ 
भौतिक विश्व अवस्थित था, यहु सव अवयव संस्थानादि विशिष्टता से 
इसी क्प के समान था, इसमें कोई असमानता नहीं थी ।१। हे 
मुनीन्द्र, यह्‌ सव वृत्तान्त यद्वपि पुरानादहैतो भी इस श्रान्तिभ्रूत जगत्‌ 
को पूवं जन्मके समान ङ्पसे देने का अभ्यस्तहीने के कारण ही 
इसमे समत्व वणंन किया है ।२। हे मुने, अपने संचित पुण्य के फल 


स्वेख्प ही म आपके तिविघ्न करूपसे दशन कर रहा हं ।३। यह घौँषला 


यदहं शाखा, यह्‌ कल्प तरु गौर्मे स्वयं भी भाज आपके दशन से अत्यन्त 
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पवित्रताको पराप्त हु हं ।५। हे मुने पक्ियो द्वारा सर्मापित इस अघ्यं 
पाद्य को आप स्वीकार करें ओर हमें पवित्र करते हृए शेष सेवा के हेतु 
पणन करने के लिए स्वीकृति दीजिये ।५। 

इद मध्य॑च पाद्यः च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 

भुशुण्डविहगे तस्मिन्निद रामाऽहमुक्तवान्‌ ।६ 

रात रस्ते विहगेश ताहक्सत्वा महाधियः । 

उट्‌ कस्मान्न हश्यन्ते त्वमेवंको हि दृश्यसे ।७ 

तिष्ठतामिह न कालो महानतिगतो मुने ! 

युगानां षड क्तयः क्षीणाः दिवसानामिवाऽनध ।८ 

एतावताऽय कालेन सवं एव ममाऽनुजाः। 

ततुस्त्रणमिव त्यक्त्वा शिवे परिणता पदे ।९ 

दी घ यर्षा महान्तोऽपि सन्तोऽपि बलिनोऽपि च । 

सव एव निगीयन्ते कालेनाऽऽक्रलितात्मना ।१० 

वसिष्ठजी कहने लगे-हे राप ! इसके पश्चात्‌ उस काकभुशुण्ड ने 
वयं दूसरी बार अघ्यं पाद्य निवेदन किया । तब मैने उससे कहा ।६। 
ठे विहगे. मह।न्‌ बुद्धि वाले आपके अन्य भाई यहां क्यों नहीं दिखाई 
पड़ रहे हँ 7 ।७। काकशरुशृण्ड बोले-ह मने ! यहाँ निवास करते हृए 
दीघं काल व्यतीत हो गया । हि निष्पाप | दिनोंकी पक्तियों की तो 
बात ही क्या, युगो की पक्तियां भी क्षीण हो चृकीं।८। इतना दीघं समय 
व्यतीत होने के कारण मेरे सभी भाइयों ने तिनके से समान अपने देहु 
त्याग दिए ओर शिव पदमे लीन हो गये ।६। कंसा भी दीर्घायुष्य महान्‌ 
सन्त, व्ली क्थोनदहो इस अलक्षित रूप वाले काल काकलेवा ही वन 
जाता है ।१०। 

स्कन्धव्यूटाकेशशिषु बहुर्स्वविरतं जवात्‌ । 

वातस्कन्धातिवातेषु कच्चित्तात न खिद्यसे ।११ 

दग्धोदयास्तशलेन्द्रवनव्यूहैःरवेः करः, 

चि रमत्यन्तमासन्न : कच्चित्तात न खिद्यसे ।१२ 
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विषयेर्जागतंः क्षौभं रुच्चस्त रप्दस्थितेः । 
कथ न क्षोभमायाति कल्पवृक्षोऽयमुन्नतः ।१३ 
नि रालम्वास्पदा ब्रह्मन्‌ सवंलोकवहेलिता । 
तुच्छेयं सवं भृतानां मध्ये विहुगजोविका ।१४ 
सहशेषु च भ॒तेषु निजंनेषु वनेषु च । 
कल्पितास्याःस्थितिधत्रा ण्ये वा व्योमवत्मनि ।१५ 
कृणमस्यां प्रभो जातो जातस्य चिरजीविनः । 
आक्षापादनिवद्धस्य विहुगस्य विणोकिता ।१६ 
वसिष्ठजी वोले-हे खगराज ! अपने कन्धों पर मालाके समान 
वारह्‌ सूर्यो गौर चन्द्रमाओं का व्रहन करने वाले वातस्कधों का उल्लं- 
घन करने वलि प्रलयवात क प्रवाहित होने पर क्या तुम्हारे चित्त में 
वेद की प्राप्ति नहीं होत्ती ।११) चिरकाल के उदयावल ओर अस्ताचल 
के वनोंको दग्व करने वाली सूयंरश्मियां क्या तुम्हें चेद नहीं पहंचातीं ? 
।१२। सवके ऊचे स्थान पर अवस्थित एवं अत्यन्त उन्नत यह कल्प वृक्ष 
जगत्‌ के विषय ख्पसेन्नन्च होने पर भी यथाक्नोभको प्राप्त नहीं 
होता ।१३। काक ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! हम अवलम्ब रहित पक्षी अत्यन्त 
तुच्छ, सभी के हारा अ्रवहेलना को प्राप्त एवं सभी जीवों मे अत्यन्त 
गहत जीवन व्यतीत करने वले हैँ। १४। विधाता ने हमारी जैसी 
गरोनियों के लिए निजंन, अरण्य ओर शृन्यरूपी आकाश में रहने की 
व्यवस्था की टै ।१५। इप्त जाति मेँ उत्पन्न एक पक्षी दीघेजीवी होकर 
आशा ल्पी जालमे वंधादहैतो वह्‌ शोकरहित कंसे हो सकता है ? ।१६। 
वयं तु भवगलित्यमात्मसन्तोषमास्थितः। 
न कदाचन नील्पे मुह्यामो जातविश्रमेः ।१७ 
न जीवितान्न मरणात्‌ कमदेहस्य रोधनम्‌ । 
यथास्थितेन तिष्ठामस्तथं वाऽस्तंगतेहिताः ।१८ 
अलोकित्रा लोकदशा दष्टादृष्टात्तुहष्टयः । 
नुनं संत्यक्तमस्काकं मनसा चञ्चले वपुः ।१९ 
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अनारतनिजालोके नित्यं चाऽपरितापिनी । 
कत्परागस्योपरि सदा बेदिम क लकलागतिम्‌ 1२० 
-त्नाच्छप्रकाशाद्यौ ब्रह्मन्‌ कल्पलतागृहे । 
चणापानघ्रताहेण दद्मि कल्पमखण्डितम्‌ ।२ १ 
परन्तु हे भगवान्‌ ! हम अपनी आत्मा को सन्तुष्ट रखते हुए 
जीवित है, हस तत्व रहित जगदु मे उत्पन्न होने वाले विश्रमों से ट्म 
केभी मोह को प्राप्य न हीं होते ।१७। हम जीवित रहने पर न किसी कमं 


क फन चाहते हैँ जौर न मरकर देह को ही नष्ट करना चाहते है। 
जिस प्रकार अव पृणंकाम रूप से अवस्थित है, उसी प्रकार भविष्य में 
भी रहेंगे ।१८। हमने इस जगत्‌ कौ सभी दशाये एवं हृष्टान्त॒हडिडयों 
का पृणतया अवलोकन किया है अतः हमारे मन ने हमारी चंचलता का 
सवया त्याग कर दिया है ।१६। मै सदा शान्ति देते वाले अपने तेज स्व 


रूप मे अवस्थित होकर इस कल्पवृक्ष पर रहता हुआ काल की कला से 
भले प्रकार परिचित हो गया हुँ ।२०। हे ब्रह्मन्‌ ! रलो से आलोकित 


इस कल्पलता गृह में रहता हृ मँ प्राण-अपान के प्रवाहु-योग द्वारा 
अखण्डित कल्प को जानता हँ ।२१ 


अविज्ञातदिवारात्रौ ह्यसिमन्मुच्चेः शिलोच्चये । 
जानामि निजया बुद्ध या लोककालक्रमस्थितिम्‌ ।२२ 
सारासारपरिच्छेदि बोधाद्विश्रान्तिमागतम्‌ । 
निरस्तचालं शान्तं सुस्थिरं मे मूने मनः ।२३ 
परोपशसधमिण्या वयमालोकशीतया । 

पश्यन्तो जागतीं मायां धिया धेयंमुपागताः २४ 
चयमारम्भसुभगा तरला जागती स्थितिः। 
भूयोभूयः परामृष्टा न च किञ्चन वाधते ।२५ 
सवांण्येव प्रयान्त्येव समायान्ति च वा नवा । 
भगवन्‌ भतज (लानि भयमस्माकमत्र किम्‌ ।२६ 
नोज्ञामो न च गृहणी मस्तिष्ठामो नेह च स्थिता । 
मृदुपाहछ्या क्र.रा वयमस्मिन्‌ द्र मेस्थताः !२७ 
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यह्‌ दिन दै, यह रात दै, इसको न जानता हारम इस सर्वोच्च 
शिखर पर्‌ रहता हं लोकतो के कायक्रम को भल भकार जनता हं ।२२। 
सार-असःर के विवेकमय बोधते टिश्रानितिमे स्थित हा मेरा मन 
चंचल, णन्त एवं सुस्थिर्‌ है ।२३। अत्यन्त णान्त एवं अपने ही तेज 
मे प्रदीप्तं हद्‌ गीतल वुद्धिसे हम धयं पूर्वक जगत्‌ की माया को देखते 
रहते है ।२४। आरम्भे सुभगा ओर रसमयी प्रतीत होने वाली संमति 
पर हम ारम्बार विचार कर चूके रहै, अतः अब उससे हमे कोई बाधा 
नहीं है ।२५ समी जीव व्यावहारिक रूपमे ही आवागमन रत रहै, 
परमाथ हष्टिसे तो कोड भीनदटीं अ!ता-जातातो फिर हमारे लिये भय 
ही कंसा ?।२६। इस कल्पवृ:। पर अवस्थित हए हम उपलन्ध वस्तु का 
त्याग अथवा अप्राप्यक्री कामना नहीं करते । जंसेकोईकोमल पदव।ला 
प्राणी कटि वाले भृखण्ड पर सावधानीसे चले था काटि का उच्छेद करके 
निष्कण्टक मागं से चले उसी प्रकार हम सावधानी से चलनेया संसार 
मागं के उच्छेदन करने वले क्रर भी है ।२७। 


वीतशोकभयायासंस्त्वाहणेः पुरुषोत्तमेः । 
तुष्टेरनुगरृहीताः स्मः संस्थिता विगतेामयाः।२८ 
ततस्ततशएच पथस्तलुखितं न च वृत्तिषु । 
नाऽपरामृष्टतत्वाथमस्माकं भगवन्‌ मनः ।२९ 
नाऽतः परतरं किञ्चिमन्ये कुलमात्मनः | 
सन्तो यदनुगम्यन्ते सन्त्यक्तसकलेषणाः 1३० | 
 आपातमाव्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते 
सत्संगचिन्तामणितः सर्वसारमवाप्यते ।३१ 
स्निग्धगम्भीरमसृणमधुरोदारधी रवाक्‌ । 
त्रलोक्यपद्‌ मको णेऽस्मिस्त्वमेकः षंटपदायसे ।३२ 
अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये 
भवदालोकन शान्तदुष्कृतस्य । 
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मम सफल मिहाऽद जन्म साधो 

सकलभयापहरो हि साध्रुसंगः ॥३३ 

शोक, भय ओौर अ।यास् से मुक्त एवं परम सन्तोष को प्राप्त हुए 
आप जसे जब हम पर अनुग्रह्‌ करते है, तमौ हम दुःखो से मुक्त होकर 
स्थित है ।२३। इसीलिए इधर.उधर भटकने पर हमारा मन कभी 
किसी प्रकार व्रत्तिको प्रप्त नही होता ओर न कभी तत्वाथं के विचार 
से ही शून्य रहा है ।२९। सम्पूणं कामनाओं से मुक्त, सन्त जन अपनी 
आगमन रूपौ कृपा हम करते है, इपलिएु हम सर्वदा कुशलात्भक ही ई 
।३०। ऊपरसे सुरस्य दिखाई देने वाले भोगो से कौन-सी उपलब्धि 
होती है? प्राप्ति तो सत्संग रूपी चिन्तामणि जनित सारभूत ज्ञान से 
ही सम्भव है।३१। हे मुने ! स्निग्ध, गम्भीर, मृदु, मधुर, उदार ओौर 
धीरता युक्त वाणी वाले आप ही त्रैलोक्य रूपी कमल-कोशमें मीरे के 
समान हँ ३२। हे साधो | मुञ्चे परमात्म-ज्ञान हो चका है, आपके 
दशन से मेरे सम्पूणं पाप भी कट चुके हैँ उसपरभी साधू-संग सभी 
भयों का नाशक होने से आज मँ अपने जन्म को पृणेतया सफल सम~ 
क्षता हं ।२३३। 


१८- यष्टि रचना 
युगक्षोभेषु घोरेषु वात्याय विषामासु च । 
सुस्थिरः कल्पद्ृक्षोऽयं न कदाचन कम्पते ॥ १ 
हिरण्याक्षो धरापीठं द्वीपसप्तकवेष्ठितम्‌ । 
यदा जहार तरसा नाऽकम्पत तदा तरुः ॥२ 
भुजाष्टम्भविनसन्मेर्नारायणो यदा 
मन्दरे प्रोहधा राऽद्रि तदा नाऽकम्पत्त द्रमः \\३ 
यदा शेषाकरति रुद्रो न समातेकदेष्टिताम्‌ । 
ययो गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्ड तदा नाऽकम्पत द्र मः ॥४ 
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यदा कल्पानलशिखाः शेलाल्धिसकलोल्वणः 

जेषः फणाभिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रमः ॥५ 

एवंरूपेद्र्‌ मवरे तिष्ठतामापदः कतः । 

अस्माक मूनिशाद्‌ ल दौःस्थिव्येव किलापञऽपदः ॥६ 

काकमुशुण्ड वोने--हे मुने ! यह कल्तर युग-परिवतन के -धोर 
विक्षोभों अर भीषण क्ंञ्ञावतों सँ भी सदव सुस्थिर रहता हज, कभी 
भी कम्पित नहीं होता ।१। सात द्रीपोंसे युक्त इस परथिवी का जव 
हिरण्याक्न ने अपहरण किया था, तद भी यह वरक्न किचित्‌ भी नहीं 
डिगा था ।२। अपनी दो भुजाओं द्वारा जवर भगवान विष्ण्‌, नेमेरुकौ 
टवा कर अन्यदो हाथों द्वारा मंदराचल का उद्धार क्रिधा, तत्र भी यह्‌ 
व्रश्न किचित्‌ नहीं हिला ।३) भगवान्‌ सद्र जव पृथ्वी को मस्तकं परं 
निरन्तर धारण करने वाले शेष भगवान्‌ केखरूपको प्राप्त हए तव तथां 
जव गरुड इम भूतल से उड़कर ब्रह्माण्ड में विचरण करने लगे तब भी 
यह कल्पतर कम्पायमान नहीं हृजा 1४ प्रलयकाल की प्राप्ति पर्‌ जव 
शेष भगवान्‌ के फणों से णैल, सागर अथवा समस्त जीवों के लिये 
असह्य प्रलयाग्नि, की ज्वालार्ये निकली, तवर भी यहे वृक्ष कम्पित नहीं 
हुआ ।५। हि मुनिशाद्‌'ल ! इतं प्रकार इसश्रष्ठ वृक्ष पर रहते हुए 
हम विपत्तिथों को कसे प्राप्त टो सकते द जबकि विपत्तियं कौ प्राप्ति 
तो निकृष्ट स्थनोमें ही होती दै ।६) | 

कल्पान्तेषु महाबुद्धे भीमोत्पात्तवायुषु । 

प्रपतस्स्विन्दुभाकंषु कथं तिष्ठसि विज्वरः ॥७ 

यदा पपात कल्पान्ते व्यवहारो जगरिथती । 

कृतघ्न इव सन्मित्र तदा नीड त्यजाम्यहम्‌ ८ 

आकाश एव तिष्ठामि विगताखिलकत्पनः। 

स्तव्धक्रेतिसर्वा गो मनो निर्वासनं यथा 11९ 

जगद्‌ गलितमेर्वादि यात्येकाणंवतां तदा । 

वायवीं धारणां बदृष्व संप्लवेऽचलधीस्तदा ॥१० 
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ब्रह्माण्डपारमासाद्य तत्वान्ते विमले पदं । 
` सुपुप्तावस्थया तावत्तिष्ठम्यचलरूपया ।\११ \ 

यावत्पुनः कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्ठति । 

तत्र प्रत्निष्य ब्रह्माण्डं तिष्ठामि विहगालये ॥१२ 

वसिष्ठजी ने पृछा--हे महाबुद्धे ! कल्प के अन्तिमकाल मेंजो 
भवयकर उत्पाद करने वाला ओौर नक्षत्र, चन्द्रमा तथा सूयं सवको गिरा 
देने मे समथंजो वायु चलता है उफ समय तुम निश्विन्त कैसे रहते 
होगे 219 काक ने कहा--है मुने ! कल्प कै अन्तकाल ते जव जगत्‌ 
कौ स्थिति वाला क्रम गिरने लगताहै तच पै भे पित्रको छोड देने 
वाले कृतघ्न के समान ही अपने इस्त नीड को छोड़ देता हुं ।८ सम्पूणं 
कल्पनाओं को छोडकर स्थिर स्यभाब्रमे स्षित्तं हुजार्मे, वासनारहितं 
मनके समान, शन्य अकाशमेंही स्थितं रहता हं ।€। मेर आदि 
पवतो के द्रवित होने पर जव यहं सम्पूणं विश्व समुद्ररू्प हो जाता, 
तव मै वायु-विषयकं धारणा मे वोधकर निश्चल बुद्धि हआ उस उत्प्लव 
मेदहीर्तरता रहता हँ 1१० ब्रह्माण्डं के पारको प्राप्त कर चिमलं 
आत्म-पद में सुषुप्ति के समान निविकल्प समाधि की अवस्था ब्रह्मा 
जी के पुनः सृष्टि कमं में प्रवृत्ति होने तकर लीन रहता हूं ओर सृष्टिक 
कायेरत होने पर ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होकर अपने कल्पवृक्ष में पुनः 
अवस्थान करता हं ।११-१२। 

यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र धारणाभिरखण्डितः }. 

कल्पान्तेषु तथा कस्मान्नाऽन्ये तिष्ठन्ति यो गिनः ॥१३ 

ब्रह्मन्नियतिरेषा हि दुलेध्या पारमेश्वरी | 

मयेहणेन वे भाव्यं भाग्यमन्यस्तु तादशं: ॥ १४ 

मत्संकल्पवशेनंव कल्पे कल्पे पुनः पूनः । | 

अस्मिन्नेव गिरेः श्युगे तरुरित्थं भवत्ययम्‌ ॥१५ 

बरृहत्त राऽशिलावृक्षामजाततृणवीरुधाम्‌ । 

अणलवनवृणौघां स्मरामीमां धरासघधः ॥१६ 
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दणवषंसहस्राणि दणवषेशणतानि च| 
भस्मसारभरापृर्णा संस्मरामि धरामधः ॥१७ 
अनुत्पन्नदिवाघीशामन्ञातशशिमण्डलाम्‌ । 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामधः॥१८ 
वसिष्ठजी बोले--हे पक्षीन्द्र जिस प्रकार उन-उन धारणाओंसे 
अखण्डता को प्राप्त हुए तुम प्रलयकालमे भी स्थित रहते हौ, उस 
प्रकार अन्य योगीजन जीवन धारण पूवंक स्थित क्यों नहीं रहते  ।१३ 
काकमुणुण्ड वोने--हे ब्रह्मन्‌ | ईश्वरीय शक्तिके नियमो का उत्लंघन 
कोई नहीं कर सकता इसलिए योगीजन देहो का व्याग करदेतेरै, 
केबल मँ स्थित रहता ह । १४। प्रत्येक कत्पमें मेरे ही संकत्पसे मेर 
शिखर पर यह्‌ कल्पब्रृक्न बारम्बार उत्पन्न होता दै। मक्षे स्मरणदहै = 
किमेरुके नीचे स्थित इम प्रथिवी मे शिला, व्रक्ष, तृण, खण्ड, पवेत) 
वन ओर वृक्षादि कुष्ठ भी नहीं धा ।१५-१६। मञ्चे यह्‌ भीस्मरण दहै 
किमेरुके नीचे स्थितं यह पृथिवी ग्यारह हजार वर्षो तक भस्म सार 
से परिपृणं थी अर्थात्‌ सवत्र धूल धी ,१७ मेरुके नीचे स्थित इसं 
पृथिवी पर पहिले सूयं या चन्द्रमा का आभास नहीं होता था, यह्‌ मुञञे 
स्मरण हे ।१८। 
मेरुरत्नतलोद्योतेरधंप्रकटकोटरम्‌ । 
लोकालोकमिवाऽऽययाद्विभरवनं संस्म राम्यहम्‌ ॥ १९ 
प्रवृद्धासुरसग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह्‌ । 
पलायमानामभितः संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥२० 
चतुपु गानि चाऽक्रान्तामसुरं मंत्तकाशिभिः। 
देत्यान्तःपुरांता प्राप्तां संस्मरामि धराभिमाम्‌ ॥२१ 
वक्षनी रन्ध्रभूपीठमकल्पितमहाणंवम्‌ । 
स्वयं संजातपुरुषं कच्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥२२ 
अपवतमभूमि च व्योमस्थामरमानवम्‌ । ५ 
अचन्द्राकंप्रकाशादृयं कचित्सगं स्मराम्यहम्‌ ।२३ 
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अनिन्ममहीपालममध्यस्थाधमोत्तमम्‌ । 
सममन्धककुप्‌ चक्र कच्ित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥२४ 


फिर मेरु पवेत के रत्तो से पृथिवी का अद्ध कोटर प्रकाशित होने 
लगा तव यह्‌ पवंतोंके कहीं प्रकट होने पर लोकालोक पवेत के 
समान दिखाई देने लगी, यह भी याद है ।१६। जव सेना आदि बढ़े हुए 
असुरो के उत्पन्न होने पर युद्धके कारण पददलित हुई यह पुथिवी 
आन्तरिक रूप से क्षीण होने लगीं, तब पलायन करने वालों से इसके 
व्याप्त होने की भी मृक्ञे याद दहै।२०। मुक्षे यह भी स्वीकार है मदोन्मत्त 
असुरोंसे आक्रान्त हई यह्‌ पुथिवी असुयोंके अन्तःपुर रूपमे चार युगो. 
तक रही थी ।२१। फिर मृक्े उस सृष्टि कौ भौ याद है जिसमे पृथिवी 
का पृष्ठभाग व्रक्नोंसे परिपूणं था, उम समय तक महासागर की 
कल्पना भी नहीं हर्ईथी ओर पुरुष वगं विना मेथूनी सृष्टिके ही उत्पन्न 
होते ये ।२२। मुडो वह भी याद दै जव पवत या पृथिवी कुछ भी नहीं 
था, देवता ओर मनुष्य आकाणमें ही रहते थे एवं सूयं ओर चन्द्रमा 
के विना भी प्रकाण रहता था ।२३। मुके इसकास्मरण हैकिन कोई 
इन्द्र था न कोई राज, उत्तम मध्यम ओर अधम काभेद भी नहींथा, 
सम्पूणं दिक्चक्र अन्धकारसे ही परिषरुणं था।२४। 

सगं प्रारम्भकलना विभागो भुवनत्रये । 

कुलपवंतसंस्थानं जम्बूहीप पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥२१५ 

व्णधमंधियो सृष्टिविभागो मण्डलावनेः। 

ऋक्षचक्रकसंस्थानं धुवनिमाणमेव च ॥२६ 

जन्मेन्दुभास्करादीनामिन्द्रोपेच्ग्ययस्थितिम्‌ । 

हिरण्यक्षापह रणं व राहोद्धरण क्षितेः ।।२७ 

कल्पनं पाथिवानां च वेदानयनमेव च । 
मन्द रोन्मूलनं चाऽन्धेरमूताथं च मन्थनम्‌ ॥२८ 
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अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संभवः । 

इत्यादिका याः स्मृतयः स्वल्पातीत्तजगक्क्रमाः ।२९ 

वालरपि हितास्तात स्मयन्ते तासु को ग्रहः। 

 गरुडवाहुनं विहगवाहनं वृषवाहनम्‌ ।३० 

गरुडवाहनं कलितवानहुं कलितजी वितः ॥३१ 

प्रथम सगं की रचना हुई फिर तीनों लोको नें विभाग हुभा, फिर 
कुल पवतो की स्थापना हृ ओर जम्बद्रीपमें स्थित हए सृष्टाने वर्णं 
धमं वाली बुद्धि उत्पन्न क्री फिर मंडलस्य मे पृथ्वी का विभाग किया 
ओर नक्षत्र चक्रतथा ध्रव मंडल वनाया ।२५-२६। फिर चन्द्रमा सूयं, 
इन्द्र, उपेन्द्र की,रचना हुई । तव हिरण्याक्ष ने उस पृथिवी का अपट्रण 
कर लिया जिसका उद्धार वाराट्‌ वेषधारी भगवान्‌ तिष्णु ने किया। 
।२७। किर मनुष्यादि में उनके अधिपत्तियों की कल्पना हूरई, मत्स्यरूप- 
वारी भगवान्‌ वैवले अयि, फिर मंदराचल का उन्मूलन कर अमृत 
प्राप्ति के लिए क्षीरसागर मंथा गवा, फिर अनुत्पन्न पल वासे गरुड 
जीर समुद्र उत्सन्न हए । यह्‌ सव ब्रात जो मुचं स्मरण है, यह मुक्लसे 
अल्प आयु वाले आप जसोको भी ज्ञात है, इसीलिए मेरे कथन में विते 
पताही क्था {।९८-२६। सृन्न दीधंजीवीने यह्‌ भी देखा कि इस 
कल्प मं गरुड व्राहनं नारायणने हस वाहन ब्रह्माजी कारूप धारणकर 
सृष्टि-काय सम्पादन किया तथा हंस वाहन ब्रह्माजी ने ब्रषवाहून ल्द्ररप 
होकर संहार किम्रा जौर ब्रृषभवाहुनसखट्रने गरुड्वाह्न नारायण रष 
से सुब्टि का पालन क्रिया ।३०॥। | | 


१९- युग युगको स्तुत्या 
ततो जगति जातेषु भगवान्‌ युष्मदादिषु । 
भरद्राजपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरीचिषु ॥१ 
पुलहोहालाकाद्य षु क्रतुभग्वद्धिरस्सु च। 
सनत्कुमारभृद्धी शस्कन्देभवदनादिषु ॥२ 
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गो रोस रस्वतोलक्ष्मोगायच्याद्यासुभरिषु । 
मेरुमन्दरकलास हिमवह्‌दु रादिषु ॥३ 
हयग्रोव हि रण्याक्षकालनेमिनलादिषु । 
हिरण्यकशिपुक्राथवलिप्रट्लादकादिषु ॥४ 
 शिविन्यकरुपृथूलाख्यवेन्यनाभागकेलिषु । 
नलमान्धातुसगरदिलोपनहुषादिषु ॥५ 
आत्रेयव्यासबाल्मी किशुकवात्स्यायनादिषु । 
उपमन्युमणीमद्किभिगोरथशुक्रादिषु ॥६ 
क।फभर ण्ड बोले-हे भगवन्‌ ! उसके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए लोगो में 
आपके सहित भारद्वाज, पुलस्त्य, अचरि, नारद, इन्द्र, मरीचि, पुलह्‌, 
उदालक, क्रतु, भृगु, अ गिरा, सनत्कुमार, भृङ्गीश, स्कन्द, गणेश आदि 
के स्मरण कीतो गिनती दही क्या है ?।१-२। गौरी सरस्वती, लक्ष, 
गायच्री आदि अनेकं णक्तियां एक मेरु, मदर, केलाश, हिमालय ओर 
ददुर्‌ आदि पवंतों, हयग्रीव, हिरण्यान्न, कालनेमि, बल, हिरण्यकशिपु 
क्राथ, बलि, प्रह्लाद आदि दैत्य-दानवोंकीतो गिनती ही क्याहै? 
।३-४। शिवि, न्यकु, पृथु उलाख्य, वैन्य नाभाग केलि, नल, मान्धाता, 
सगर, दिलीप, नहष आदि राजागण एवं आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि 
णरक्र, वात्स्यायन आदि ज्ञाती ऋषि ओर उपमन्यु, मणीमकि, भगीरथ 





आदि जो उत्पन्न हूए उनकी क्या गिनती हे ?।५-६। 


मुने ते ब्रह्मपुत्रस्य जन्माष्टकमिदं किल । 

` संस्मराम्यष्टमे सगं तस्मिस्त्वं मम सद्धतः ॥७ 
क दाचिज्जायसे व्योम्नः कदाचिज्जायसे जलात्‌ । 
कदाचिद्रायुतः गशलात्‌ कदाचिज्जायसेऽनलात्‌ ॥० 
याहणो ताहश।नेव च्रीन्सर्गाच्‌ संस्मराम्यह्म्‌ । 
सर्गोऽयं ताहशानेव त्रीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥ प 
अन्तधनिं गता धात्री वारपश्कसुद्धता । 

` मने प्सु सर्गेषु करणव पयोनिधेः ॥१० 
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मन्दराकषंणावेगपर्याकरलयुरासुराम्‌ 

स्मरामि हादश चेदममूृताम्भोधिमन्थनम्‌ ॥११ 

सवौ षधरसोपेतांवचिग्राहस्तदा दिवः। 

वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वसुधामधघः॥१२ 

हे मुने 1 आप ब्रह्यधूत्र का यह आठ्वां जन्मदैः उससगंमें जो 
आठवां जन्म आपका हुआ था उसमें मेरी आपको भंट हुई थी, यह्‌ 
मृक्ञे स्मरण है ।७। आप कभी आकाशसे, कभी जलसे, कभी पवन 
से, कभी पवत से ओर कभ्री अग्नि से उत्पन्न होते हैँ ।८ इसी सगंके 
आचरण एव दिणा संस्थान आदिक समान ही इसमे पहिले के तीन 
सगं हुए है, उनकी मृजे याददै।€। हि मुने । जल मे विलीन हए 
है, उनकी मु्च याददहे।६€। है मृने ! जलमें विलीन हुए उस भूतल का 
कूम अवतारधारी भगवान्‌ नेर्पाच सर्गोमें पाच वार ही उद्धार किया 
था । १०1 मृक्ले यह भी स्भरणदहैकि मंदराचलको खोजने केश्रमसे 
व्याकुल हुए देव-दानवों द्वारा किया गया अमृत-मंथन वारहवीं वार 
हुआ था ।११। स्वगं निवासी सभी देवताओंसे कर वसूल करने वाला 
हिरण्याक्ष सवषिधि ओर रसो से सम्पन्न इस वसुन्धराको तीन बार 
पातालमेनले गया धा ।१२। 

रेणुकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरिः । ¦ 

बहुसर्गान्तरेण।ऽपि चकार क्षत्रियक्षयम्‌ ॥ १३ 

णतंकलियुगानां च ह्रेवु ददशाशतम्‌ । 

शोक राजतयेवाऽऽप्तं स्मरामि मुनिनायक ॥१४ 

त्रिशत्तिपुररिक्नोभाचर दौ नक्षाध्वरसंक्षयौ । 

दशशक्रविधातांश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम ॥१५ 

वाणाथमष्ट संग्रामात ज्वरप्रथमन्त्रकान्‌ | 

विक्षोभितसु रानीकानर स्मरामि हरिशवंयोः ॥१६ 

युगं प्रति धियां पुसांन्यूनाधिकतया सुने । 

क्रिया ङ्कृपाठ्वेचित्षयुक्तान्र वेदात स्मराम्यहम्‌ ॥१७ 
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एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ । 

पुराणानि प्रवतन्ते प्रसृतानि युगं प्रति ॥१८ 

रेणुका के पुत्र रूप मे उत्पन्न भगवान्‌ प रणुराम ने अनेक सर्गो के 
अन्तर से छठ्वीं वार क्षत्रियो को नण्ट किया है ।१३। हे मुनिनायक । 
सौ बार कलियुग आया ओर राजा णुद्धोदन के पुत्र रूपमे प्रकट हए 
भगवान्‌ विष्णु नेसौ वार ही बुद्धत्व को प्राप्त किया ।१४। शंकर ते 
तीन कल्पो में तीन वार ही त्रिपुर नाश किया ओर दो वार॑ दक्षयज्ञ 
विध्वस किया मु स्मरण है कि उन्होने दस-इन्द्रो को दंडित किया । 
। १५। वाणासुर के लिए ज्वरो ओर प्रमथ गणोंको प्रित करने वाले 
एवं देवताओं को भी क्षुब्ध करने वाले भगवान्‌ हरि ओर हर के आठ 
युद्ध हुए, यह्‌ मुज्ञ याद है ।१६। मुक्षे याददहै कि युगयुग में न्यूनाधिक 
बुद्धि के कारण किया ङ्ख एवं पाठोंमे कम या अधिक प्रवृत्ति वाले 
हे अनघ ! एकाथंक परन्तु अनेक पाठभेद वाले बहुतसे पुराणों की 
युग-युग मे रचना होती रही है ।१७-१८। 

आख्यानकानि शास्त्राणि निवृत्तानि युगं प्रति। 

विचित्रतानि वेणानि संस्मरामि मुनीश्वर ॥१९ 

भूयस्तान्येव तान्येत्र तथाऽन्यानि युगे युगे । 

साधो पदाथेजालानि प्रपश्यामि स्मरामि वे ॥२० 

राक्षसक्षतये विष्णोमेहीमवतरिष्यतः। 

अधुनेक।[दशं जन्म रामनाम्नो भविष्यति ॥२१ 

वसुदेवग्रहे विष्णोभ्रु वो भारनिव्त्तये । 

अधुना षोडशं जन्म भविष्यति मुनीइवर ।२२ 

जगन्मयी भूान्तिरियं न कदाचन विद्यते । 

विद्यते तु कदाचिज्जलबुद्‌बदबस्स्थिता ॥२३ 

विचित्रसंस्थानविशेषदेशान्‌ 

विचित्रकायक्रिलभूतकोषान्‌ । 

विचित्र विन्यास विलास वेशान्‌ । 

स्मराम्यह्‌ ब्रह्यदिनेष्वशेषात्‌ ॥२४ 
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हे मूनीश्वर ! अद्‌भुत कथानकं से युक्त अनेक अ।ख्यानों एवं 
पुराणों की युग-युग में प्रवृत्ति हुई, टेसा भो मृडो स्मरणटहै।१६) दे 
साघौ ! मेँ युग-युग में उन्हीं सव पदार्थो को तथा अन्यान्य पदार्थोको 
भी व।रम्ब्रार देखता रहा हं, यह मुज्ञ स्मरण दहै ।२० अव्र निकट 
भरविष्यमेंदही राक्षमो काक्षय करने कं लिए ग्यारहवीं वार नारायण 
काजो अवतार होगा वह रामनाम से होगा २१। हे मुनीरए्वर ! 
पृथिवी काभार हरण करने के लिए वसुदेवजी के धर से विष्ण का 
जो अवतार होगा, वह्‌ सालहवीं वार हौगा ।२२। यह जगन्मयी 
ख्(न्ति कभी भी विद्यमान नहीं रहती । जसे जलम ब्ुलवुले उस्तेरहै, 
उमी प्रकार यह्‌ भी विद्यमान सी प्रतीत होती है।२३। टै मूने! ब्रह्माजी 
करे दिन रूपी कल्पो मे यह अद्भूत संस्थानों वाले देणों से सम्पन्न 
विचित्र कर्मो में आकुलता पूर्वक लगे हए प्राणि के कौगमृत्त एवं 
अदृश्रुत विन्यास, विलास ओर वेषो बाले युगो का भी मुष स्मरण टै । 
। २४। | 

२०-मरत्य्‌ किसे नहीं नारती 

अथाऽसौ वायसश्च छो जिज्ञासाथं मिदं मया । 
भूयः पृष्टो माहाबाहो कत्पव्ृक्षलताग्रके ॥१ 
चरतां जगतः कोणे व्यवहारवतामपि । 
कथं विहग राजेन्द्र देहु मृत्युन वाधते ॥२ 
जानन्नपि हि स्वेन ब्रह्मञ्जिज्ञासयंव ` माम्‌ । 
पृच्छसि प्रभवो नित्यं भृत्यं वाचालयन्तिहि ॥३ 
तथापि यत्पृच्छसि मां तत्ते प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आजाचरणमेवाऽऽहुमु ख्यमा राधनं सताम्‌ ॥४ 
दोषमृक्ताफलप्रोता वासनातन्तु सन्ततिः । 
हृदि न ग्रथिता वस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ।५ 
निःदवासवृक्षक्रकचाः सवदेहलताधुणाः । 
आध्यो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिधांसत्ति ॥६ ` 


वि 





। 
। 
१ 


। (णगि ष्णो 
। 
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वसिष्ठजीने कहा टै राम } है महाबाहो । कत्पवक्ष की लता के 
अग्रभाग मे अवस्थित उन वायसश्रष्टसे मैने अगला प्रणत किया।१। 
हे विहगराजो में श्रेष्ठ ! जगत्‌ कोण मे विचरते हए .व्यवहार रत 
प्राणियों के शरीर को मृत्यु जिससे बाधा नहीं पटुंचती, वहु उपाय बता 
2९ ।२। शुशुण्ड वोले-हे सर्वज्ञ ! ब्रह्म्‌ ! आप सब कुछ जानते हृए भी 
मुञ्ञसे जिज्ञासु के समानजो प्रष्न कर रहै है, वह आपके उपयुक्त ही 
द क्योकि समथं पुरुष इसी प्रकर अपने सेवक को वाक्‌षटु बनाते है । 
।३। किर्‌ भी आपके प्रण्न का उत्तर देना भौ अपना कर्तव्य समञ्नता 
ह क्योकि सज्जन पुरुषों की आज्ञा पालन ही उनकी सेवा कही जाती है 
।८। वासना रूपी माला, जिनमे दोष खूपी सोती `गुये हों वह्‌ जिसके 
हृद्य कमल पर नहीं पड़ी होती मृत्यु उतका विनाश नहीं करतौ ।५। 
देहरूपी लता के लिए घन अथवा उसके उच्छेद में समथं निःरवासरूपी 
लोके जिनके द्वारा उत्पन्न होते हैव व्यथाये जिसे नहीं भेदती मृत्यु 
उसे मारनी नहीं चाहती ।६। 

यत्र तिलानां कठिनं राशिमूग्रसिवाऽऽ्कुलम्‌ । 

यं पौडयति नाऽनंगस्तं मृत्युनं जिघांसति \७ 

एकस्मिन्निमेले येन पदे परमपावने । 

संश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं मृत्युनं जिघांसति ॥८ 

वपुः खण्डाभिपतितं शाखामृगमिवोदितम्‌ । 

न चञ्चलं मनो यस्य तं मृत्युन जिघांसति ॥६ 

एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसा रव्याधिहेतवः। 

मनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेक समाहितम्‌ ॥१० 

नाऽस्तमेति न चोदेति न सम्मतिनं विस्परतिः। 

न सुप्तं न च जाम्रव्स्याच्चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥११ 

अन्घीकृतहूदाकाशाः कामकोपविकारजाः। 

` चिन्ता न परिहिसन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥१२ 

तिलो केढेरे को व्यथित करते वाले कोल्हु के समान उग्र कामदेव 

जिसे पीडति नहीं करता, मृत्यु उसे नहीं मारना चाहतौो ।७। जिसने 


॥। 
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एक मल रदित परम पवित्र पद में अपने चित्त को स्थिर कर लियादहे 
मृत्यु उसके विनाण को इच्छा नहीं करती ट ।८। जिनका मन देह्‌ रूपी 
वनखण्ड में बन्दर के समान उछल कद करनेसे विरतदहौ गयादै उसे 
भी मृत्यु मारना नहीं चाहती ।&। हें ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ सभी महादोग संसार 
रूपी व्याधिके हतु स्वरूप हँ समाहित चित्त कोवे कभी विचलित 
नहीं कर सकते । १०। जिसका चित्त समाहित दै उसका वह्‌ चित्त उदय 
अस्त को प्राप्त नहीं होता । स्मृति-विस्मृति अथवा सुषुप्ति या जागृति 
भी उसमे नदीं होती ।११। समाहित चित्त वालेकी कामक्रोधादि 
विकारींसे हृदयाकाश को आच्छन्न कर देने वाली चिन्ता हिसा नहीं 
कर सकती ।१२। 
` इत्युक्तवन्तं विहगं भु शुण्ड पून रप्यहमर । 
जानन्नपीदमव्यग्रः पृष्टवान्‌ क्रीडया मूनिम्‌ ॥१३ 
` सवसंशयविच्छेदिन्नव्यन्तचि रजी वित । 
यथाथं ब्रहिमे साधो प्राणचिन्ता किमुच्यते १४ 
सववेदान्तवेत्ताऽसि सर्वसंशयनाशकः। 
मामेतत्पटिहासाथ मूने प्रच्छसि वायसम्‌ ॥१५ 
अथवा भवतामेव भगवन परिशिष्षितुम्‌ । 
पुनः प्रत्युत्तराणीदं का मे क्षतिरुपस्थिता ॥१६ 
भरशुण्डजी वितकरं शशरुण्डस्वात्मलाभदम्‌ । 
श्ण प्राणसमाधानं वक्ष्यप्राणमिदं मया 11१७ 
पश्येद भगवान सवं देहुगेह्‌ मनोरमम्र । 
च्रिप्रकारमहास्पुण नवद्वारसमाव्रतम्‌ ॥१८ 
वसिष्ठजी वोले-टे राम ! इस प्रकार कहते हृए उस काकश्रुशुण्ड 
से मेने सव कुछ जानते. हुए भी, व्यग्रता-रहिित चित्तसे क्रीड़ा पूवक 
प्रश्न किया ।१३। हे साधो ! हे सवं संशयो का . उच्छेद करने वाज्ञे 
चिरजीवीं विहुंगराज | मृञ्लै यथार्थं रूप से यह वताओ कि प्राणचिन्ता 
किसे कदा जाता है ?।१४। काक ने उत्तर दिया-हे मूने! आपतो 
सम्पूणं वेदान्त के ज्ञाता द, सभी संशयोंकोदूरकरनेमें भी समथ हं 


== ॥ न याः 
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फिर इस प्रकार का प्रए्न आप मुह्ो कौएका परिहास करने के लिए 
दीप रहे प्रतीत होते हैँ ।१५। अथवा यदिहे भगवान्‌ आप जंसे 
समथं के समक्ष शिक्षा ग्रहृण करने कीहष्टिसेही, मै आपके प्रश्न 


का उत्तर दूतो उसमे हानिदहीक्या होगी ? ।१६। हे प्रभो! मुज्ञ 


मृणुण्ड को जिसने चिरजीवी बनाया जौर निमंल स्वात्म की उपलब्धि 
कराद्‌ उस प्राण-समाधान को कहता हुं । हे भगवान्‌ | सव प्रकारसे 
मनोह इस शरीर रूपी धर का अवलोकन कस्ये इस त्रिदोषरूपी 
मे लम्बे ओर नौ ह्वार बने हुए है । १७-१८। 

पुयंष्टकमात्रेण तन्माच्रस्वजनेन च । 

अह ङ्का र णुहस्थेन सवतः परिपालितम्‌ ॥१९ 

अन्तः पश्यसि सत्कणं शष्कुलीचन्द्रणालिकम्‌ । 

शि रोरुहाच्छादनवद्विपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥२० 

आस्यं प्रधानसुद्रा रं भुजपाश्वोपमन्दिरम्‌ । 

दन्तालिकेसरसलरम्भिभ्‌ षितद्वारकोटरम्‌ ॥२१ 

अनारतं रूपरसस्पशं नद्रारपालवत्‌ । 

संकुलालोकवलितं तारलिन्दकृतस्थितिः ॥२२ 

रक्तमांसदशादिग्धं स्नायुततिवेष्टितम्‌ । 

स्थलास्थिकाष्ठसम्बद्ध सुकुड्यं सुसमाहितम्‌ ॥२३ 

इडा च पिद्कला चाऽस्य देहस्य मुनिनायक । 

सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्वेकोष्ठं॒निमीलिते ॥२४ 

पद्मयुगमत्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं मृदु | 

उष्वधिोनालमन्यं मिलत्कोमलसद्‌दलम्‌ ॥२५ 

यह्‌ घर पुयेष्टक्र रूपी वान्धब आदि से परिपूणं एवं अहङ्कार रूपी , 
गृहस्थ द्वारा पालित है ।१६। उसको आप देख रहे हैकि कान रूपी 


दो सुन्दर चन्द्रशालायें है, उस शिरोरुह का आच्छादन करने वाले 
बाल आर नेत्र रूपी दो बड़ी-बड़ी क्षरोखे है ।२०। मुख रूप उसका 


प्रधान द्वार, दोनों धूजा ओर पाण्वं उपमन्दिर है, वह्‌ प्रमुखार दत- 
पक्ति रूपी कपाटों से सदा सुशोभित रहता है ।२१। रूप, रस, स्पशं 
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अदि का ज्ञान करानि वाली इन्द्रियां ही उसके द्रारषपालर्ह, आत्मा के 


प्रकाणसे प्रकाशित उस द्वार की नेच्र पतलियों के समीपही वह आत्मा 
गृहपति रपम अवस्थित दै 1२२) रक्त मासि ओर चर्वी रपी जल 


मिटटी गारे अ्दसे लिप्त, शिरा रपी रस्सियोंसे जकडे हए स्थल 
अस्थि र्षी काष्ठ के आधारों पर टिकी हई भीत वाला वह घर टट 


रूपसे वना टै ।२३। टे मनिनायक ! उडा पिगलानामकी दो नाड्यां 
इसके दाँए ्वाए ओर अवस्थित है। उसमें अस्थि-मासि यक्त ण्वं कोमल 


तीन कमल युग्म है) उनमें नीचे-उपरनजो नालदण्ड लगेदटैवे परस्प 
मिलकर कोमल दल स्प लगते टै ।२४-२५। 


सेकेन विकसत्पतरं सकलाकाशचारिणा। 

चलन्ति तस्य पत्राणि भृदव्याप्तानि वायुना ॥२६ 

चलत्यु तेषु सवषु मरुत्‌ परिवर्धते । 

वाताहते लतापत्रजालं वहि रिवाऽभितः; ॥२७ 

बृद्धि नीतः स नाडीष्‌ कृत्वा स्थानमनेकधा । 

ऊध्वध्वोवतमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥२८ 

पाणापानसमानादं स्ततः स हद्यानिलः। 

संकेतः प्रोच्यते तज्ज्ञं विविधाचार चेष्टिते ॥२० 

यान्त्यायान्ति विकषंन्ति हरन्ति विहरन्ति च। 

उत्पतन्ति पतन्त्या एताः प्राणशक्तयः ॥३० 

सएष हत्पद्यगतः प्राण इत्युच्यते वुधैः ] 

अस्य काचिन्मूने णक्ततिः प्रस्पन्दयति लोचने ॥३१ 

काचित्स्पशं मूपदत्ते क्राचिद्रहति नासया । 

काचिदन्नं जरयति काचिद्रक्ति वचांसि च ३२ ` 

` नासिका के अग्रभागसे पाव पर्यन्त समस्त देहाकाणमे संचरण 

णील अपान वायु द्वारा सींचकर उसके पत्र विकसित हौ रहे ह ।२६। 
हृदय-पन्र के संकुचित विकसित होने पर वनम चता, पत्रादि का व्याप्त 
करने वाले वायु के समान हौ पलस्थ वागु वद्धित होता है ।२७। नीचे 
वृद्धि को प्राप्त हुजा वायु हृदयादि को आश्वयण बनाकर ऊपर वह 
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अवस्थित नाडयो में प्रविष्ट होकर णरीरमें संचरण करता टै।२८। 
उस वायु की चेष्टाओं के कारण विद्ञज्जन उसे प्राण- अपान, समान 
आदि नामों से कहते है ।२८-२६। वही प्राण-शक्तियां द्रत गतिसे 
चलती, अती, विकषंण, हरण, करती, विहार, उत्पन्न ओर पतन 
आदि का निवंहन करती हैँ । (अर्थात्‌) वे प्राणणक्तियां ही अन्न-रस 
मादिं की गति का संचालन करने वाली है ।३०। हे मने! विद्वानों ने 
हदय कमल में मवस्थित णक्तिको प्राण कह है, इसी की कोई एक 
णक्ति लोचनो में स्पन्दन करती हँ ।३१। प्राणकीही कोई एक शक्ति 
स्पशं ग्रहण करती कोई नासिका से श्वास लेती, कोई अन्न का परि- 
पाक करती ओर कोई बोलती हे ।३२। 

तच्रोध्वधिो द्विसकेतौ प्रसृतावनिलौ मने । 

प्राणापानावित्ति ख्यातौ प्रकटौ द्रौ वरानिलौ ॥३३ 

षए़रीरपुरवालस्य मनसो रथचक्रयोः। 

अह _्ारन॒पस्याऽस्य प्रशस्यद्वितुर द्गयोः ॥ ४ 

तयोमं माऽनुसरतः प्राणापानाभिधानयोः। 

गति णरीरमरुतोर।शरीरमरुद्योः ॥३५ 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु सदेव समरूपयोः । 

सुषुप्तसंस्थितस्थेव ब्रह्मन्‌ गच्छन्ति वासराः ॥३६ 

अविरतगतयोगंति विदित्वा 

हदि मरुतो रनुसृत्य चोदितां गतिम्‌ । 

न पुनरिह हि जावते महात्मन्‌ 

मूदितमनः पुरुषः प्रणष्टपाशः ॥३७ 

णरीर गें उध्वं गमन ओर अधोगमन करने वाले जोदोश्रष्ठ 
वायु स्थित दैवे श्राण ओौर अपान नामसे प्रकट एवं प्रसिद्ध रै ।३३। 
देहृरूपी पुरीक। रक्षक जो मन है, वह्‌ रथ है, अहंकार रूपी जो राजा 
है, उसके यह्‌ दोनों सुन्दर भौर इच्छानुसार चलने वाले अश्व हैँ ।३४। 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन शरीरत जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति मे सदा समान रहने 
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वाले ओर अधिक अभ्यासके कारण अवरोध को प्राप्त न होने वाले 
प्राण ओर अपान वायुओं की गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिवस 
सुषुप्ति में अवस्थित (समाधिरत) के समान व्यतीत हो रहै हँ ।३५-३६ 
महात्मन्‌ ! हृदयादि से संचरणणशील प्राणापान वायुओं की गति को 
जानकर मुदित मन हु जीव भव पाशसे मुक्तं होकर पुनः उत्पन्न 
नहीं होता, अर्था जन्म-मरण के फन्देसे छट जाता दै ।३७। 
२१--प्राणायाम हारा मोक्न प्रास्त 

इत्थं स कथयन पक्षी प्ृष्टस्तत्र पुनममया । 

कीहटणी प्राणवातस्य गतिरिव्येव राघवः ॥१ 

जानन्नपि मूने' सर्वा कि मां पृच्छसि लीलया । 

यथापृष्टमहं वच्मि शुणु तत्राऽपि मद्वचः ॥२ 

प्राणोऽयमनिशं ब्रह्यन्‌ स्पन्दणक््तिः सदागतिः) 

सवाल्याभ्यतरे देहे प्राणोऽयमूपरि स्थितः ॥३ 

अपानोऽप्यनिणं ब्राह्यन्‌ स्पन्दण्क््तिः सदागतिः । 

` स वाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाक्‌स्थितः ।)४ 

जागृतः स्वपतश्चव प्राणायामोऽयमृत्तमः । 

प्रवतते यतस्तज्ज्ञस्तावज्छयसे श्युणु ॥५ 

बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां तं यदम्बजकोटरात्‌ । 

स्वरसेनाऽस्त्ययत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥६ 

द्वाद शांगुलयंन्तं बाह्यमाक्‌मतामधः | 

प्राणानामंगसस्पर्णो यः स पूरक उच्यते ७ 

वशिष्ठजी बोल्े-हे राघव ! उस पक्षीके उक्त प्रकार से कहते 
हए ही मैने उससे पुनः पृषछठाकि हे वायसराज प्राणवायु की (गति 
कंसी हि यह्‌ काक बोला, ^, हे सवंज्ञानीं मुने ! आप लीला वश ही यह्‌ 
पृछ रहै रहँ परन्तु रम उस सवका उत्तर दूगा, आप मेरे वचनोंको 
सुनिए ।२।. हे ब्रह्मन्‌ ! यह प्राणणक्ति निरन्तरः गति ओर स्पन्दन बाली 
है ओर बाहरी-भीतरी सभी अवयवो मे उपर को ओर स्थित 
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रहती है ।३। हि ब्रह्मन्‌ ! अपान शक्ति भौ सदा स्पन्दनशील ओर गति- 
मती रहती है । वह शरीरके बाहर भीतर रहती हुई नीचे की ओर 
गभन करती है ।४। जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति से युक्त प्राणियों के लिए 
प्राणायाम श्रौष्ठ साधन है, उसे आप श्रवण करिए ।५। विना प्रयास ही 
हदयपद्‌मकोश से उपलब्ध, प्राणों को बहिम्‌खता का जो अभ्यास 
दै उसे ज्ञानीजन रेचक कहते हँ ।६। ब्रह्य प्रदेण मे बारह अ गुल पयन्त 
4 धोगमन करने वाले प्राणों के साथ अङ्खोका स्पशं परक कहा जाता 
1७1 
` अपानेऽस्तंगते प्राणो यावन्ताऽभ्युदितो हदि । 
तावत्‌ सा कूम्भकावस्था योगभिर्याञ्नुभूयते ॥८ 
रेचकः कुम्भकश्च व पूरकश्च त्रिधा स्थितः 
अपानस्योदयस्थाने यावदंशान्तादधी बहिः ९ 
बाह्यानाभ्यन्त रां श्चेतात्‌ कुम्भकादीननारतम्‌ । 
प्राणापानस्वभवांस्तान्‌ बुद्धवा भुयो न जायते ॥१० 
अष्टावेते महाबुद्धे रात्रिन्दिवमनुस्मृताः । 
स्वमावा देह वायूनां कथिता मुक्तिदा मया ११ 
गच्छतस्तिष्ठतो व)ऽपि जाग्रतः स्वपताऽपि वा। 
एते निरोधमायान्ति प्रकृत्यातिचलानिलाः ॥१२ 
अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्य परिजह्‌ न्मनः। 
दिनैः कतिपयैरेव पदमाप्नोति केवलम्‌ ।१३ 
सर्वारम्भन्सदा स्वच्छः कुवेन्वाऽपि बुधो जनः! 
प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ॥ १४ 
अपान वायु क। शमन होने पर प्राणवायु जब तक हृद्य मे अभ्यु- 


दयको प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था कौ कुम्भक कहते है, इस अवस्था 
का योगियों को पणं अनुभव होता है ।८। नासिका के अग्रभागसे बारह 


अगल पयंन्त अपान वायु के उत्पत्ति-स्थान. मं तीन अवस्या वाला 
प्राणायाम-रेचक, कुम्भक ओौर पूरक होता है ।६। प्राणापान वायुओों 


के स्वभाव वाले बाह्यम्पन्तर जो कुम्भ अदि प्राणायाम रहै, उनका 
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ज्ञान होने पे जीव इस जगत मे पुनः उत्पन्न नहीं होता है, ठेसा ज्ञानी- 
जन कहते है ।१०। टै महामते 1 देहवायु स्वभाव बाले यह प्राणायाम 
आठ प्रकारकेर्हँजो इनका रात दिन स्मरण करता रहै, उसे वह्‌ मूक्ति 


दायक हौ जाते रहै ।१६। चलते, ठरते, जागते या सोते हुए भौ अभ्यास 
करने पर अत्यन्त चचत वायु गतिहीन भी दही जति ह ।१२। प्राणके 
चिन्तन रूपी अभ्यास में लगा हुजा एवं बाह्य विषयों से बौतराग हुआ 
मन कृष ही दिनोंमे उस परमपदकोप्राप्त करलेताहै ।१३। सभी 
कर्मो मे अनुष्ठित निमल चित्त वाला ज्ञानी पुरुष प्राण जौर अपान कौ 
गति जानकर ही स्वस्थ सुष्ठमें प्रतिष्ठितिहो जाता है । १४ 
सोदयास्तमयं सन्द सरद्मि सगमागमम्‌। 
हदये भास्करं देवं यः पश्यति स॒ पङ्यति ॥१५ 
अस्तं गतगति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मुखे । 
बहिः कुम्भकमालम््य चिरं भयो न शोच्यते ॥१६ 
अपानेऽस्तं गते प्राणे किश्चदभ्युदयोन्मूखे । 
अन्तः कूम्भकमलाम्ब्य चित्त भूयो न शोच्यते ॥ १७ 
पुष्पस्यान्तरिवाऽऽमोदः प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वाऽपानं चिदात्मानमुपास्महे ।१८ 
जलस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादमपानस्याञन्तर स्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वाऽ्प्राणं चिदात्मानमुपास्महे ॥१४ 
प्राणक्षयस्योपान्तस्थमपानक्षयकोटिगम्‌ । 
अपानप्राणयोमेध्यं चिदात्मानमुपास्महे ॥२० 
यदखिलकलनाकलङ्कहीन 
परिवलितं च सदा कलागणेन । 
स्वनुभवविभवपदं तदग्रयं 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्य ॥२१ 
उदय आर अस्त वाला चन्द्रमा, रषि जौर्‌ गमन-आगमन से युक्त 
दयाकाश में अवस्थित प्राणरूप सूयंके जो दणेन करता है, यथार्थं मे 
वही दशंन करता है ।१५। प्राणवायु जब अस्त हो जाता है ओर अपान 
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का उदय होता है तब वहिःकुम्भक का चिर-अभ्यासं करने से संसार 
रूपौ शोक की प्राप्ति नहीं होती ।१६। जौर अपान वायु के. अन्त होने 
तथा प्राणावायु से किचित्‌ उदय होने पर आन्तरिकं कुम्भक के चिर- 
जभ्यास्से ही भवरूपी इस लोक में नहीं पड़ना होता ।१२। पुष्प कै 
भीतर स्थित सुगन्धि कै समान प्राण में अवस्थित तथा प्राण-अपान 
दोनों से रहित जो चिदात्मा है, हुम उसको उपासना करते हैँ ।१६। 
जल मे स्थित देवता के समान अपान मे अवस्थित प्राणापान से रहित 
चिदात्मा की हुम उपासना करते हँ । १€। प्राण ओर अपान के क्षय 
को समीप ओर अन्त में प्रकाशकं तथा प्राणापान दोनों मे स्थित जो 
चिदात्मा है, हम उसके उपासक है ।२०। जो सम्पूणं कलनां कलंकों से 
रहित है, जो कलाओं से सदव परिपणे रहता है ओर जो अपने अनु- 
भव रूपी वैभव से सम्पन्न है, उप सुर वन्दिति परम पद की हम उपा- 
सना करते टै ।२१। 


२२ वसिष्ठजी कए स्वलोक पुनरावतेन 
एतत्ते कथितं ब्रह्मन्‌ ययास्मि यदिहाऽस्मि च । 
त्वदाज्ञामात्रसिद्धय॒थं धाष्ट्यं न ज्ञानपारग ॥१ 
अहो नु चित्रं भगवन्‌ भवता भूषणं श्रू तेः। 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ॥२ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचि रजी विनम्‌ । 

भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पद्मजम्‌ ॥३ 
यावदद्य हशो धन्याः स्वात्मोदन्तमखण्डितम्‌ । 
यथावत्पावनं बुद्धः सवं कथितवानसि ॥४ 
तदस्तु तव कल्याणं प्रविशाऽऽत्मगुहां शुभाम्‌ ) 
मध्याहनसमयो यन्मे प्रयामि सुरमन्दिरम्‌ ॥५ 
इत्याकण्यं भुशुण्डोऽसौ जग्राहोत्थाय पादपात्‌ । 
सङ्कुहिपताभ्यां हस्ताभ्यामुपात्तहेमपल्लवम्‌ ॥६ 
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काकमुशुण्ड वोले--टे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञान पारगत ! आपकी आज्ञाका 
पालन करने के उह्यसे ही र्मने पने चिरजीवन की कथा सुनाने की 
धृष्टता की दै ।१ वसिष्ठजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! आपने श्रवण योग्य 
गाधथाओं मेँ भषण स्वरूप एवं विस्मय पद अपनेचिरजीवन की अद्‌- 


भूत कथा मुञ्ग सुनाई ।२। हि विहग ! दूसरे ब्रह्मा के समान आप दीघं 
जीवी महात्मा के दशन करने वाले धन्य हँ ।३। आपके इतने समय 
तक दशन करनैके कारणमेरेनेव भी धन्यदहो गये हैँ । आपने बुद्धि 
को पावन करने वाला अपना जीवन वृत्त सम्पृणं कह दिया दै ।४। 
आपका कल्याण हो, अव आप अपनीश्रष्ठ गुफामे प्रवेण कीजिये । 


मेरा भी मध्याह्न कमे का समयो गयादहै। अतः म भी अपने देव 
मन्दिर को प्रस्थान कषूगा।५। यह्‌ सुनकर काक ने उठकर संकल्पसे 
स्पन्दिति हाथों मे सुवणं पल्लव प्ररण किथा ।६। 

कल्पवृक्षलतापुष्पकेसरेण हिमत्विषा । 

तत्पात्रं मौक्तिकाघ्यण पूरयामास पृणेधीः ॥७ 

तेनाऽ्येपाद्यपृष्पेणः त्रिनेत्रमिव मामसौ । 

आपादमस्तकं भक्त्या पूजयामास पूवेजः 15 

अनूप्रज्याकद्थेन खगेन्द्राऽ्लमिति ब्र वन्‌ । 

विष्टरादह मुत्थाय ततः खगवदालुप्तः ॥& 

व्योम्नि योजनमात्रं तु मदनुत्रज्यया गतः। 

करं करेणाऽवष्टभ्य बलात्‌ संरोधितः खगः ॥१० 

मयि याते क्षणेनव गगनाध्वन्यहण्यताम्‌ । 

निवृत्तोऽसौ विह द्धः न्द्रो दुस्त्यजा संगतिः सताम्‌ ॥११ 

फिर उस पृणंज्ञानी पक्नीने कल्पन्रक्षलता की पुष्पकेसरों एवं सुवणं 
के समान कान्तिमिय मुक्तारूपी अध्यं-जल से पात्र पूणं किया ।७। 
पूवंकाल मे उत्पन्न हुए उस काकने भगवान्‌ त्रिनेत्र के समान ही अघ्यं 
पाद्य ओर पृष्पोंसे मेरा आपाद मस्तक पूजन किया ।८। फिरहे 
विहगेन्द्र ¦ आप मेरे पीक्षे चलने का कष्टन करे, एेसा कहता हुभा 
आसन सेउठा ओौर पक्षी के समान उड़ने लगा ।€। फिर भी वह्‌ 
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काकराज एक योजन तक मेरे पीषछठे-पीछे चला। तब भने उसे अपने 
हाथ द्वारा, वलात्‌ आगे बढनेसे रोक्ता 1 १०। फिरै भीक्षणभरमें 
दी उस गगन मण्डल मे अहष्य हो गया, तब कहीं वह वापस लौटा, 
क्योकि सज्जनो की संगति दुस्त्याज्य होती । ११ 

अन्योन्यमपि कस्मिश्चित्तरगक इवाञम्बृघ्ौ । 

याते कृतयुगस्याऽऽदौ पुरा वषंशतद्रये । 

संगतोऽहं भुशुण्डेन मेरोः श्ृद्खद्र मेऽभवम्‌ ॥१२ 

आद्य राम कृते क्षीणे त्रेता संप्रति वतते । 

मध्ये त्रतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमदं न ॥१३ 

पुनरद्ाऽष्टमे वष तत्रेवोपरि भृभरृतः। 

मिलितोऽभ्‌दभुशुण्डो तथेवाऽजररूपवान्‌ ॥१४ 

इति सकथितं चित्रे भरशुण्डोदन्तमुत्तमम्‌ । 

श्र त्वा विचायं चवाऽन्तयद्‌ क्तं तत्समाचर ॥१५ 

इति सुमतिभुशुण्डसत्कथां यो 

विमलमतिः प्रविचारयिष्यतीह्‌ । 
भवभयबहुलाकूलास्थितां स 
प्रसभसत्सरितं तरिष्यतीति ॥१६ 

सतयुग के दो सौ वषं व्यतीत होने पर मेरे पवंत स्थित कल्पतरु 
पर उस काकभुशुण्ड, सेमेरी प्रथम भंट हुई थी ।१२। है राम! हे 
शन्रुमदेन ! सतयुग भी हो चुका, त्रेतायुग वतमान है। आपने जन्म 


धारण किया है, यह चेता ही है ।१३। अब से आठ वषे पूवं उसी मेरु 
शिखर पर, जरा-रहित उस काकसेमेरी पुनः भेंट हृईः थी ।१४। इस 


प्रकार काकशरुशुण्ड का यह श्रेष्ठ चरित्र मैने कहा दहै, इस सुने हुए पर 
विचार करने से उसके समान आचरण कीजिये । १५। वाल्मीकि बोले- 
काकथुशुण्ड की इस श्रष्ठ कथा का जो निमल बुद्धि पुरुष विचार 
करता है, वह्‌ भव-भयसे व्याकुल प्राणियों को व्याप्तं करने वाली 
माया रूपी सरिता सेपार् हो जायगा ।१६। 
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एवं भुशुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनघ । 

अनया प्रशया तीर्णो भ्ुशुण्डो मोहस द्भुटात्‌ ।१ 

एतां हष्टिमवष्टभ्य स्वप्राणाभ्यास्पूवकाम्‌ । 

शरशुण्डवन्महावाहो भवतीणंमह्‌। णवः ॥२ 

अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बृ्रीपे स्वजद्धलं । 

विहरन्त यथा राम तथा मा विहुराऽनघ ।३ 

अत्वल्पकालशिशरे कदंमालेपदायिनि । 

न भड क्तव्यं वन्धुरूपे महि षेणेव पल्वले ॥४ 

अन्येन रचितो देहो यक्षणाञन्येन रक्षितः । 

दुःखमन्यस्य भोक्ताञन्यश्चित्रेयं मौख्यंचक्रिका ॥१५ 

यथेकरूपा धनता हषदोऽस्त्यास्मनस्तथा । 

सत्तामात्रकसामान्यादितरस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥६ 

अतरेमामपरां हष्टि महामोह विनाशिनीम्‌ । 

ष्णु या कथिता पूर्वं मम कंलासकन्दरे। 

संसारदुःखशान्त्यर्थ ` देवेनाऽघन्दुमौ लिना ॥७ 

वसिष्ठजी गोले- दे राम ! है अनव! इस्त प्रकार काक वृत्तान्त 
जो मने कहा है, इसी तत्वज्ञान से वह्‌ काक मोह ल्पी संकटसे पार 


हो गयाथा।१। हे महाबाहो । प्राणायाम के अभ्यास पवक इसी हृष्टि 
से आप काक के समान दही इस महान्‌ भवसागर सेपार हो जाइए 
।२। है राम 1 अन्य मनुष्य मृग रपी मोहम फसकर अपने वन रपी 


जम्ब दवीपमे जिस प्रकार विहार करते, आप उस प्रकार मत कोजिए 
।२३। वह्‌ बन्धु वग अल्प कालीन शीतलता प्रदान करने वाले आसक्ति 


रपौ पकम सान देने वाली पोखरके समान, इसमे आप नस के 
समान इबकी मत लगाइएण ।४। इस देह कोकिसी नै उत्पर्त्‌ किया, 
किसी दूसरे (अहंर्पी) यक्ष ने आश्रयण किया। दुःख किसी तीसरे ने 
उठाया, परन्तु भोक्ता तो कोई उससे भी अन्य है, यह्‌ अज्ञान की क्रिया 
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कंसीं विचि रहै! जसे पाषाण का धनत्व उसफे पृथक्‌ तर्ही है, वैसे ही 
आत्मा कौ घनता सामान्य सत्ता से अभिन्न हैः क्योकि तद्रपसे सिन्त 


कोई रपरटै ही नहीं ।६। इस विषयमे जो कथाकहीजारहीरहै, 
उसे आप अपार हष्टि से सुनिये । यह कंथा कलास पवंत की गुफामें 


भगवान्‌ शकर ने संसारके दुःख का शमन करने के विचार से मुक्षसे 
कही थी ।५। 


अस्तीन्दुकरसंभारभासुरः पारगी दिवः। 
केलासोनाम शंलेन्द्रो गौरीरमणमन्दिरम्‌ ॥८ 
तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हुरश्चन्द्रकलाधरः। 

तं पृजयन्महादेव तस्मिन्नेव गिरो पुरा ॥९ 
कदाचिदवसं गङ्गातटे विरांचताश्चमः। 

तपोऽथे ` तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः ॥१० 
अथ कदाचित्तु कृष्णस्य बहुलस्याऽष्टमे दिने । 

गते श्रावणपक्षस्य रात्रयग्र क्षयमागते ॥११ 

दिक्षु संशान्तिरूपासु काष्टमौनस्थितास्विव 
खडगच्छेद्यान्कारेषु कुञ्जेषु गह नेषु च ॥१२ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामाधं प्रथमे गते । 
समाधितनुतां नत्वा स्थितोऽहं बाह्यमगनहक्‌ ॥१३. 
अपश्यं कानने तेजो ज्ञरित्येव समुत्थितम्‌ । 
शुश्रा भ्रशतसंकाशं चनद्रविम्बगणोपमम्‌ ॥ १४ 

चन्द्र किरणों के समान जाज्वल्यमान कंलाण नामक जो पवेतराज 


ऊ्चार्ईहमे आकाशसेभी पार चला गाहे, वह गौरीरमण भगवान्‌ 
शिव का मन्दिर स्वरपदही है ।८) चन्द्रकला के धारण करने वाले 


भगवान्‌ महादेव जो का निवास वहीं पर है। पुराकालसे भ उस पव॑त 


पर उन्हीं देवता का पूजन करने के उदटुश्य से गगा ८ पर आश्चम 
बनाकर रहने लगा । वहाँ मैने चिरकाल तक तपस्वियों के जाचारका 


पालन करते हुए तपस्या की ।६-१०। तभी एक समय, श्रावण कृष्णा 
अष्टमी कौ राचि का प्रथमांश व्यतीत होने पर गहन कुजं तलवार 





कायक = 
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के काटने योग्य अर्थात जिसमें केवल तलवारकौ चमक ठी दिखाई पृ 
सकती थी 1 अन्धकार से परिपूणं हो गई थीं ओर दिशाय काष्ठवत्‌ 
मौन प्रतीत दहो रही थीं ।११-१२। इसी अन्तर मे जबकि राच का 
प्रथम द्धं भाग वीत चुका या, मने अपनी समाधि को कुछ चतन्य 
करके बाहर की गोर देखा !१३। तभी मुञ्े उस वन मे गु्नातिणुश्र 
अश्रों के समान नितान्त वेत एवं अनेक चन्द्रविम्बों के समान प्रकाण- 
मान एक महान्‌ तेज उत्पन्न हुआ दिखाई दिया ।१४। 

प्रकटीकृतदिक्करुञ्ज तदालोक्य स्मयात्‌ । 

अन्तःप्रकाशशालिन्या वहि ह ष्ट्याऽवलोकितम्‌ ॥१५ 

यावत्पदयामि तं सानु प्राप्तश्चन्द्रकलाधरः। 

गौ रीकरापितकरो नन्दिप्रोत्सरिताग्रतः । १६ 

शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ गरृहीत्वाघ्यं सुरयतः। 

अगमं सुमनास्तस्य रृष्टिपृतमहं पुरः ॥१७ 

तत्र पुष्पाञ्जलि दत्वा दूरादेव त्रिलोचनः । 

दत्ताघ्यण सया देवः संप्रणम्याऽभिवन्दितः ॥१८ 

ततो भगवती गौरी तादृश्येव सपयंया । 

संप्‌जिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥१९ 

पूजान्ते पृणेशतशुरष्मिशीतलया भिरा। 

तत्रोपविष्टं प्रोवाच मामर्धेन्दुकलाधरः ॥२० 

ब्रह्मन्‌ प्रणमशलिन्यः प्राप्तविश्रान्तयः परे । 

कच्चित्‌ कल्याणकारिण्यः संविदस्ते स्थिताः पदे ॥२१ 

कच्चित्त रस्ते निविघ्तं कल्याणमनुवतंते । 

कच्चित्‌ प्राप्यमनुप्राप्तं कच्चिच्छाम्यन्ति भीतयः ।।२२ 

उसतेजके अकाणशमसे कुजो सहित सभी दिशाय चमक उटीं। 
मै अत्यन्त विस्मय पूर्वक उसे देखने लगा । मैने उप्त पर दूर दशितासे 
विचार किया गौर वाह्याभ्यतर दानां हष्टियोसे उसे ध्यान पर्वंक देखा 
। १५। तभी मेने पूनः सामने कोओर दृष्टि कौ तौ देखता हं कि 
चन्द्रकला को धारण किये भगवान्‌ शंकर, साक्षात्‌ खड़े ह। वे 

= 


१ 
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अपने हाथ मे पावंती का हाथ लिए हुए है । नल्दीगण अगे से लोगोको 
हटा रहे ये ।१६। तभी मैने अपने उपस्थित शिष्यो को सम्बोधित किया 
जीर स्वयं सावधान एवं प्रसन्न चित्तसे अध्यं पात्र ग्रहण कर उन गौरी- 
पति भगवान्‌ कौ दृष्टिसे ही पवित्र हुई सन्तधि मे पटच गया ।१७। 
वहाँ दूरसे दही मने पुष्पांजलि ओर अघ्यं का समपंण किया ओर उन 
चिनेत्र को साष्टंग प्रणाम एवं अभिनन्दन किया ।१८। तभी मैने जसे 
भगवान्‌ शंकर का पूजन क्रियाथा, वसे ही सखियोंसे युक्त तथा गण 
मंडल से घिरी हुई भगवती गौरी का पूजन किया ।१६। पूजा-काय 


सम्पूणं होने पर उस स्यान पर बैठे हुए मुज्ञ से वे अद्ध चन्द्रकला के 
धारण करने वाले भगवान्‌ गौरीपति पृणं चन्द्र रश्मयो के समान णीतल 


वाणी से बोल्ने ।३०। हे ब्रह्म्‌ ! सांसारिक विषयों से विरक्त जओर पर 
ब्रह्म के चिन्तन में विश्रान्ति को प्राप्त हुई तुम्हारी चित्तव्रृ्तियां कल्याण 
कारीपदमेंही तो अवस्थित हन ?।२१॥ कल्याण लक्ष्यमे वतमान 
तुम्दारा तप निविघ्नरूपसे चलं रहा हैन ? तु्हे प्राप्तव्य कौ प्राप्ति 
तोहोगर्ईहैन ? तुम्हारे सांसारिकं मलोका पूणे रूपेण शमनतोहो 
चुका रैन ?।२२। 

एवं वादिनि देवेशे सवेलोकंककारिणि । 

गिराऽनुननयशालिन्यामयोक्त रघुनन्दन ।॥२३ 

तथक्षानुस्मृतिकंल्याणवतामिह्‌ महेरवर । 

न किञ्चिदपि दुष्प्राप्यं न काश्चन भीतयः ॥२४ 

ज्ञानामृतेककलशो धृतिज्योत्स्नानिशाकरः । 

अपवगेपुरट्वारं त्वदनुस्मरणं प्रभो ॥२५ 

त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 

सर्वासामापदां मूध्नि दद्य भूतपतः पदम्‌ ॥२६ 

इत्युक्तवा सुप्रसन्नं तं भगवंतं महेश्वरम्‌ । 

अवोचत्प्रणतो भूत्वा यद्राम तदिदं श्णु ॥२७ 

भगवंस्त्वत्प्रसादेन पूर्णा मे सकला दिशः । 

किन्तु पृच्छामि देवेश सन्देहे तत्र निणंयम्‌ ॥२८ 
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त्र हि प्रसन्नया बुद्धया त्यक्तो गमनामयम्‌ । 
सवेपापाक्षयकरं सवंकल्याणवधनम्‌ । २६ 
देवाचनविधानं तत्कीटशं भवति प्रभो ॥३० 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रघुनन्दन ! सभी लोकों के एक मात्र कारण 
उन देवेश के इपर प्रकार कटने पर मैने अनुनय भरी बाणी से उनसे 
कटा ।२३। हे महेश्वर ! आप त्रिलोचन भगवान्‌ के निरन्तर स्मरण 
दारा उपलब्ध कल्याण से युक्त जीवों के लिए न तो कुष दुष्प्राप्यहै 
जोरन कोई भयदहीहै ।२४५ हे प्रभो} आपका अनुस्मरण तो ज्ञानामृत 
से परिपृणं कलश खूपही है, वही घृति रूपिणी चादिनी को चन्द्रमा ओर 
चिन्तामणि से विभूषित होकर मैने, तीनो काल मेँ प्राप्त होने वाली 
विपत्तियं के णीशो मेँ अपने पवसे ठोकर मार दी है ॥२५-२६। हे 
राम ! अत्यन्त प्रसन्न हुए उन शिवजी से इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ 
मने प्रणत मुद्रा में उनसे जो पुनः निवेदन किया उसे सुनिए ।२७। मैने 
कठा दे भगवन्‌ ! आपकी कपास यह्‌ सम्पूणं दिशाय मेरे लिए 
सम्पूणं काम्य पदार्थो से परिपूणं रहती है फिर भी दहे देवेण ! मेरे मन 
मजो शंका है, उसक्रा निर्णय आपसे पृष रहार ।२८ हे प्रभो। 
आप प्रसन्न होकर मुञ्चे ब्रतलाइए कि समस्त उद्रगोंसे रदित, निमंल, 
सव पापों काक्षय करने वाला, सभी कल्याणं की वृद्धि करनेवाला 
जो देवाचंन विधान है, उसका स्वरूप क्या है ।२६-३०। ॑ 


श्ण ब्रह्मविदां श्र छ देवाच॑नमनुत्तमम्‌ । 

वदामि मुच्यते येन कृतेन सक्रदेव हि ॥३१ 
कच्चिद्र त्सि महाबाहौ देवः कः स्थादिति द्विज । 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्तिलोचनः ॥३२ 
न देवः कमलोद्‌भूतो न देवस्तव्रिदधेश्वरः । 

न देवः पावनो नाऽ्को नाऽनलो न निशाचरः ॥३३ 
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न न्नाह्यणो नाऽवनिपो नाऽहं न त्वं द्विजोत्तम । 
नदेवो देहरूपो हि न देवश्चित्तरूपधुक्‌ ॥३४ 

न देवः कमलारूपो नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अकरत्रिममनाद्य त॒ देवनं दव उच्यते ॥३१५ 

तदे वाऽस्ति यतः सत्तासत्तात्मकरूपधुक्‌ ॥३६ 
अन्ञातशिवतत्वानामाराद्यचेनं कृतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रो शणाध्वा परिकल्प्यते ॥२३७ 





शिवजी बोले-हे ब्रह्य ज्ञानियोम श्रेष्ठ! मै तुमसे उस उत्तम 
देवाचंन-विधान को कटुता हँ जिसके करने से निश्चय ही मोक्ष को 
प्राप्ति होती है ।३९१। हे द्विज 1 महाबाहौ | क्या तुम जानते हो कि 
'देव' कमलोत्पन्न ब्रह्मा भी देव नहीं ह । देवेण इन्द्र॒वायु, सूयं अग्नि, 
चन्द्रमा इनमे भी कोई देव नहीं है ।३२-३३। टे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण भी 
देव नहीं हँ राजा भी नहीं । मेया तुममेसं भो कोई देवता नहींरहै,न 
देह रूपधारी देव है, न चित्त खूप धारी 1३४। न लक्ष्मीरूपी देवता 
है ओर न मत्ति ही देवता है परन्तु अश्ृतिम आदि अन्त रहित जो चित्‌ 
है, उसी को ज्ञानीजन देव कहते हँ ।३५। सम्पूणं अस्तित्व उसी की 
सत्ता से होने कै कारण वही चिद्रप देव शब्दं से कही जाती ह ओर 
उसी का पृजन किया जाता है ।३६। जिन्हँं शिव तत्व का ज्ञान नही 
उन्ही के लिए अन्य अर्चन विहितदहै। क्योकि अशक्तं पथिकोंकी 
सान्त्वना के लिए योजना परिणाम वाले मागमे कोसों से गणना की 
जाती है ।३७। 


इयत्तादि पिरिच्छित्तं रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अकरुत्रिममनाद्न्तं फलमानन्दमात्मना ॥३८ 
अक्त्रिमफलं त्यक्त्वा यः कृत्रिमफलं ब्रजेत्‌ । 
त्यक्त्वा स मन्दारवनं कार जं याति काननम्‌ ॥२९ 
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बोधः साम्यं शम इति पृष्पाण्यग्राणि च । 

शिवं चिन्मात्रममल पूज्यं पूज्यविदो विदु; ॥४० 
णमवोघादिभिः पुष्पेदव आत्मा यदच्यते । 

तत्त॒ देवाचनं विद्धि नाऽऽका राचंनमचंनम्‌ ॥४१ 
आत्मसंवित्तिरूपं तु त्यक्त्वा दवाचनं जनाः । 
करव्रिमार्चसु ये शक्ताश्चिरं क्लेशं भजन्ति ते ॥४६ 
चेतनाकाशमात्रात्मं यथा जगदिदं प्रभो | 

यथा यच्चेतनस्यैव जी वादित्वं तदुच्यताम्‌ ॥४३ 


प्रसन्न हृएु दद्रादि देवता तो इयत्ता आदि से युक्त फल ही दे सक्ते 
ह परन्तु तत्वसे दशन की गई प्रसन्न आत्मा के दर्णन-प.जन सेतो 
आदि अन्त से शृन्य स्वभाविक फल की प्राप्ति होती है ।३८। ओर 
जो स्वाभाविकं फल का त्याग कर्‌ बनावटो फलकी ओर दौडइता टै, वह 
अवष्य ही देव बरक्ष मन्दार के वनकात्याग कर कन्जाक्रे वन को ओर 
जा रहा समञ्चो ।३६। पृजनीय जो जानने वाले ज्ञानिर्यो का कथन 
कि पूजन-सामिग्री मे वोध, साम्य-बुद्धि गौर शम यह उत्तम पुष्पं 
मौर निमल चिन्मात्र शिव ही पूज्य देवता ह ।४०। णम ओर बोधादि 
ख्पी पृष्पोंकेद्वारा जो पूजन किया जाव, वही यथां देवाचन है, 
प्रतिमा-पूजन को देवपूजन मत जानौ ।४१। जो आत्मज्ञान रूपी देवा- 
चन पूजन का परित्याग कर कृत्रिम देवाचंनमे नगे रहते है, उन्हं चिर 
काल तक क्नेण ही प्राप्त होता है ।४३। वरस्षिष्ठजी वोले-हे प्रभो ! वह्‌ 
विश्व जिससे चेतनाकाणमाव्र रूपत्व की प्राप्ति होती है, उसके विषय ` 
मे मुक्चसे किये ।४१। 


चिदयोमेव किलाऽस्तीह्‌ पारावारविवजितम्‌ । 
सवं त्राऽसम्भवच्चेत्यं यत्कल्पान्तेऽवशिष्यते ॥४४ 
यद्यत्स्वयं प्रकचितं तस्य स्वकचनस्य तु| 

स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेदं जगदित्यलम्‌ ॥४१५ 
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इत्येव स्वप्नपुरवज्जगद्भाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिदुव्योममात्रात्म जगदच्छ न भित्तिमत्‌ ॥४६ 
याः काश्चन हशो येये भावाभावांस्त्रिकालगाः। 
सदणकलचित्तात्सवं चिदयोममा चकम्‌ ।(४७ 
स एव देवः प्रथितो यः परः परमाथेतः। 
यस्त्वं सोऽहमशेषं वा जगदेव च योऽखिलः ॥४८ 
स _्ुल्पेन स्वप्नपुरे शरीरं 
चिद्रयोमतोऽस्यन्न चास्तिकिचित्‌ 
तथेह सगं प्रथमेकसर्गान्‌ 
मने प्रभत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥४६ 
शिवजी बोने-- पारावार से रहित यह चैत्य-रहित चिदाकाश ही 
सवत्र विद्यमान तै । कल्पान्त में भी यही शेष रहता है ।1४४। स्वयं 
प्रकाण वाले पदार्थो के प्रकाश से स्पन्द जैसा प्रतीत होने वाले जगत्‌ 
के समान चिदाकाश की अपरिच्छन्नतासे मायावरण मेन छिप सकने 
के कारण रागादिसे जो स्पन्दसा प्रतीत होतारँ उसी से इस विश्व 
रपत्व की प्रतीति होती है ।४५। इस भाति स्वप्न नगरी के समान यह्‌ 
विचित्र रप विष्व चिदात्मक ही है । बुद्धि-पूवेक विचार करने पर इस 
विश्व की किसी भित्ति (आधार) की सिद्धि नहीं हो पाती ।४६। 
विभिन्न हष्टियों से युक्त, त्रिकाल मेँ देश, काल भौर चित्त से समन्वित 
भाव ओौर अभाव वाले जो-जो पदाथं है वे सब चिदाकाश माव हीह 
।४७। परमाथं रप से श्रेष्ठ, तुम्हारा तत्पराथं का, मेरा ओर सम्पूणं 
विष्व का स्वर्‌य तथा परिपृणं है, वहं ज्ञानरुपी पूजन सामग्री से अचंन 
के योग्य देवता है वह्‌ तुम्हारे पठने पर मैने बता दिया है ।४८) जेसे 
संकत्पित पदार्थो आौर स्वप्न नगरों के हश्य पदार्थो मे चतन्याकाण के 
अतिरिक्त कुच नहीं, वैसे ही प्रथम सगेसे इस सगं तक स्थित इस 
विश्व से च॑तन्याकाणा स्वरूप पारमार्थिक रूपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है ।४९। 
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२४. सु्ख दुख मोग कै लिएही देह करी प्राप्ति 
एवं स्वं मिदं विश्वं परमात्मेव केवलम्‌ । 
बरह्म व परमाकाशमेष देवः परः स्मृतः ॥१ 
तदेतत्पृजनं श्रं यस्तस्मात्‌ सवंमवाप्यते । 
तदव सगेभः सवंमिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥२ 
अकरत्रिममनादय्यन्तमद्धितीयमखण्डितम्‌ । 
अवेहि साधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते ॥३ 
चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारताम्‌ । 
गतः स देवः सर्वोऽहं तस्मात्‌ सवंमवाप्यवे ॥४ 
नस द्रे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्रापः स कस्यचित्‌ । 
संस्थितः स सदा देहे सवत्रंव च खे तथा ॥१५ 
स करोति स चाऽष्नाति स विभति प्रयाति च) 
स निःएवसिति संवेत्ता सोऽद्धादङ्खानि वेत्ति च ॥६ 
प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जी वोऽयं जडतां गतः । । 
मोहाद्विस्मृतभावत्वाच्छृद्रतामिव सद्दिजः ।७ 
भगवानु शंकर बोले-हे मुने ! इस प्रकार यह सम्पूणं विष्व ही 
एकमात्र परमात्मा ब्रह्मल्परहै, व्ही परमाक्राण ओर परम देव कहा 


जाताटहै।१। उती का पूजन परम कल्याणकारी है क्वोँकि उसीके दवारा 
सवं प्राप्ति सम्भवदै, वही सगं रूप आरोप का अधिष्ठान है, अत्तः यह्‌ 


सव कु उसी मे व्यवस्थित है ।२। अकृतरिम्‌, अनादि अनन्त, अद्वितीय, 
अखंडित ओर बाह्य साधनों से जिसकी सिद्धि संभवं नहीं,केवल उसीके ` 
पजन से नित्य सख की प्राप्ति सम्भव दहै ।३। चिन्मात्र हीसंसारहै, ` 


ञौर सम्पूणं सार-भूत वस्तुओं के भारखूपवाला वालादही र्मे परिपणे 
देव ह, अतः चिदत्मासे ही सभी कुष्ठ प्राप्तिहो सक्ती दै ।४। है 


ब्रह्मन्‌, न वह दूर स्थित दहै गौर दुष्प्राप्यही दहै, वह्‌ तो सदैव इस देह. 


मे जर आकाश में विद्यमान रहता है।५। वही कमं करता, वही भोजन 


करता, वही पालन करता, वही जाता, वही वास्त लेता जौर वही. 





। 
। 
| 
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अगज का ज्ञाता = ।४। अपने णद्ध चैतन्य स्वरप को भल जानिके 
कारण ही उसने वसी जडता प्राप्त करली है, जसे कि मोहुवश अपने 
स्वाभाविक कमकोभूल जाने पर सद्‌ ब्रह्मणको श्रत्व की प्राप्ति 
होती है ।७। 

प्रविस्मृतस्वेभरुवा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 

मोहापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥८ 

णरीरशकटानां हि कषणे परमात्मना । 

मनः प्राणोदयौ ब्रह्मन्‌ कृतौ कमेकृतौ ददौ ॥२ 

च्िच्चेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः। 

तदीरिता स्मरत्यन्तरन्यद्विस्मरति स्वयम्‌ ॥१० 

हृत्पद्मपत्रस्थु रणात्‌ स्फुट पुर्यष्टकं भवेतु । 
हत्पद्मयन्त्रे बहनाद्र द पूर्यष्टक क्षयि ॥११ 

देहे पुर्यष्टकं यावदस्ति तावत्स जीवति । 

शान्ते पूर्गष्टक देहो मृत इत्युच्यते हिज ॥१२ 

संरुद्ध पद्मयन्त्रे हि प्राणे शान्तिमूपागते। 

देहः पयत्यधेरयोयं काष्टलोष्टसमः क्षितौ ॥१३ . 

यथव व्योमरूचि लीनं पूर्यष्टक भवेत्‌ । 

तत्रेदं तत्रव तदा लयमेति सनो मुने ॥ १४ 

मोह में चित्त कै विलीन होने से अपने स्वर्‌ को विस्मृत हुए 
महान्‌ व्यक्तियों को जैसे दीनता की प्राप्तिहौ जातीरहै, वैसे ही अपने 
चंतन्य स्वभाव के विस्मरण से चित्त को भी जडत्व की प्राप्ति होती 
हे ।5। परमात्मा ने इस देह रपी शकट को खींचने के लिए मन ओर 
प्राण रुपी दो सुदृढ कमेचारी उत्पन्न किये हैँ ।€। मोहवश उत्पन्न उस 
चिति में विषयात्मक ज्ञान से वासनाओं का स्पन्दन होतादहै, जिनकी 
प्र रणा से उसे अपने पूवं भोक्तृत्वादि कास्मरण होतादहै ओौर वहू 
अपना दसरा रप स्व्यंही भल जाता है ।१० हृदय कसल का पत्र जब 
स्फुरित होत। है, तब यह पुयंष्टक प्रकट होता है ओर जब उस ॒हूत्क- 
मलपत् का यन्त्र जब सुकनेको प्राप्त हौता है, तब पयष्टक का क्षय हो 
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जाता दहै । हि दिज ! देह मे पुर्यंष्टक के अवस्थित रहने तक ही जीवन 
रहता दै, जव पुयंष्टक क्षीण हौ जाता है तव देह्‌ को "मृत ' कटा जाता 
हे । उस पद्‌ मयन्त्र के स्पन्दहीन गौर प्रण के तेज में विलीन हौ जाने 
पर धुत्ति-रहित हआ यह्‌ णरीर काठ या ढेले के समान पत्ितहौ 
जातादै। हे मुने हृदयाकाणके प्राणमे लीन हो जनि पर मनभी 
प्राणमं दही विलीन हो जाता टै ।११-१४ 

शरीरं शवतामेति मनोमार्तवजितम्‌ । 

भृते गरहजने दर गृह संशन्यतामिव ॥१५ 

जीव शक्त्याऽप रामृष्टे निरुद्धे पद्ययन्त्रके । 

प्राणे संशोधमायाते भ्रियते मानवो मूने १६ 

यथा जातानि जातानि चाऽन्यान्यन्यानि कालतः । 

वृक्षात्‌ पर्णानि शीर्यन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥१७ 

जायन्ते च भ्रियन्त च शरीरिणाम्‌ देहाःसवेः। 

पादपानां च पर्णानि तेभ्यः का परिदेवना: ॥१८ 

चिद्म्बधी स्फुरन्त्येता देहवुदुवदपङ क्तयः। 

इतश्चाऽन्या ततश्चान्या एतास्वास्था न धीमतः ।१९ 

सवगाऽपि चिदेतरसिमिश्चेतसि प्रतिविम्बति । 

पदाथेमन्त रादत्ते नान्तो कि मूकूरादते ॥२० 

चिदमलनभसि प्रयत्नरूपाः 

परिविततें तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 

कलकलकमुखराः स्फुटाभिरामा 

विधिश रीरविमोहतापनाय ॥२१ 

जैसे घर में रहने वाले मनुर्ष्यो के चले जाने पर सूना दहो जाता 
है, वसे ही मन भीर प्राण विहीन हा यह देह्‌ "शव स्वरप हो जाता 
है ।१५। हे मूने ! जीव-विषयक स्मृति शक्ति की असम्बद्धता भौर 
पद्मयन्त्र के निरोधसे प्राण अवश हो जाते ह तभी मनुष्य की मृत्यु 
हो जाती है ।१६। जैसे उत्पन्न होकर ब्रक्ष के पत्तो समय पाकर ्ञड्- 
ञ्लड़ जाते हैवसे ही प्राणिथों के यह्‌ देह गिर जते हैँ ।१७। वृक्षोके 
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पत्तों के समान प्राणियों के यह्‌ देह भी उत्पन्न हो-होकर मरते रहते ह 
तव तुमको उसके विषयमे परिसंताप दही कंसा ?।१७। चंतन्यरूप सागर 
मे शरीर रूपी बुदवुदों की पंक्तियां कहीं कंसी ओर कहीं कंसी विभिन्न 
प्रकार की स्फुरित होती है, मत्तिमास्‌ पुरुष इनमें विश्वस नहीं रखते 
। १६। सवेव्याप्त वह्‌ चिति चित्त रूपी दपंणमें ही प्रतिविम्बितं होती 
दै क्योकि दपणं के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपने अन्तरमे किसी पदाथं 
को प्रविष्ट नहीं टोने देता ।२०। निर्मल चिदाकाणमे अपने गुभाशुभ 
प्रयत्नो के फल स्वरूप, सुख दुःख आदि के उपभोग काल में विभिन्न 
कोलाहलो से मखारित ओर रमणीय होकर यह जगद्र.प कल्पनां 
विविध देहो के दारा भ्रान्तिपू्वंक आत्मा को विमोहित ओर संतप्त 
करने के निमित्त प्रकट होती टै।२१। 


२५--श्रात्म-पजन से ब्रह्मरूप प्राप्ति 
चन्द्राधंशेखरधर चित्तत्वस्य महात्मनः। 
अनन्तस्येकरूपस्य द्वित्वं कथमुपागतम्‌ ॥१ 
कथं च तन्महादेव रूढपययसंकुलम्‌ ¦ 
भवेद्दुःखोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥२ 
सवं शक्ति हि तद्ब्रह्म सदेक विद्यते यदा । 
तदा निम्‌ ल एवाऽयं द्वित्वेकत्वकलोदयः ॥३ 
सति द्वित्वे किलेकस्मात्‌ सत्येकत्वे दहिरूपता । 
कले द्र अपि चिद्रपे चिद्र्‌ पत्वात्तदध्यसत्‌ ॥४ 
एकाभावादभावोऽत्र एकत्वद्द्वित्वयो दयोः । 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता ॥५ 
कायंकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता । 
फलान्तस्याऽपि बीजादेविकारादिह्‌ कत्पना ॥६ 
चित्त्वं चेत्यविकत्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम । 
विकारादि तदेवाऽन्तस्तत्साररत्वानन विद्यते ॥७ 
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वसिष्ठजी बोले हे अद्ध चन्द्रधर ! हे महामन्‌ | मून्ञे यह्‌ वतादृए 
कि अनन्त ओर एकमा चंतन्य को द्वित्व की प्राप्ति किंस प्रकार हई 
।१। हे महादेव ! अनेक बन्धन मे जकड़ा हुआ ओर चिरकालीन अनु- 
वृत्ति पर स्थित उस ददल भेदका दुं ण करने के मार्गमे तत्वज्ञान 
से निवारण किस प्रकार हीगा ?।२। शिवजी बोले-वह सवं शक्तिमान 
ब्रह्म सदा एक रूप सं स्थित रहत है, इसलिए उसमें द्ित्व का आरोप 
निराधार ही है।३। सद्‌ब्रह्ममे द्वित्व का जारोप होने पर उसके निषेध 
स्वरूप एकत्व का प्रतिपादन कियाजातादटहै। वही एकत्व जव अन्य 
एकत्वमे द्वित्वमें कल्पिते द्रोता रै, तत्र दोनों की सपिक्षतासेवे चिद्रप 
ही टै (अर्थाव्‌ चिद्र.पदहौने से द्वित्व की कल्पन) अस्तित्व हीन दहै) ।४। 
एकर वस्तु कं अभावे से एकत्व जीर द्वित्व दोनों का अभावदहो जातादहै, 
क्योकि एक के विन दूरा अथवा द्सरे के विना एकत्व तरीं होता ।५ 
कायं ओौर कारण दोनोंमेजो सारद वह उनका एकं तत्वरूपहोनेसे 
, एक रूपसा नहीं दै । जैसे बीज ओर फलके भेदसे एकके विकारसे 
ही दूसरे की कल्पना होती है ।६। जगद्रपर्च॑त्यके विकल्पसे चित्ि- 
तत्व ही चैत्यमय होकर स्फरित होतादहै। विकारादि सम्पूणं पदाथं 
तत्स्वरूप से भिन्न नहीं है ।७। 

देशकालविकारादिः कुतो भेदश्चितस्तु यः। 

तच्चिदेतदसत्वोक्तं न प्रदनोऽत्र तवोचितः ॥८ 

असंभत्त रङ्घस्य चिद्विलासमहाम्बुधेः। 

तरत्तद््धिवमिव यत्तत्तावच्चेत्यसंगिता २ 

तदेत्परमं ब्रह्य सत्येश्वरशिवादिभिः। 

शन्येकपरमात्मादिनामभिः परिगीयते ॥१० 

द्वित्वसंकल्पतो द्वित्वमेकस्यय प्रवते । 

अद्ित्वसंविदा दहित्वमनेकस्याऽपि नश्यति ॥११ 

परमात्मतया द्वित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते । 

अविकारादित्वेन सवत्र सवंगत्वेन सवेदा ॥१२ 
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आत्म-पजन से ब्रह्य प्राप्ति । [ ११५ 


यत्स्वस्तंकल्परचितमस्कुलपक्षयं हि तत्‌ । 

यथामूने मनोराज्यं गन्धवेनगरयथा ॥१३ 

पुष्टस _्ुल्पमात्रेण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 

4 तदसंकल्पसात्रेण क्षयि काऽ कदथना ॥ १४ 

देण, काल ओौर विकारादि स्वहूपसे चित्तिकाजो भेद किया गया 














| टै, बह सव चिति स्वरूप ही है अभेद मे मेद की स्थिति कंसे हो सकती 
| हे ८ जिने तुम असत्‌ कहते हो, उमके विषय में प्रषनं करना अनुचित है 
| ।८। जिसमे तरंगे हो ही नहीं सकतीं उस विद विलासरूपी महा समुद्रमे 
| तरगिते के समान जो व्यवहृत होता है, वह चैत्य से सुसम्‌बद्ध है ।५-€। 
| वही चितितत्व परब्रह्म, सत्य ईश्वर एवं शिवादि स्वरूप है, वही शन्य 
| एवं एकमात्र परमात्मा अनेक नामोँसे गाया जाता है ।१०।अद्धित्व 
| पदार्थं में द्वित्व संकल्प से टी द्वित्व भाव की प्राप्ति होती है ओर अद्धि. 
त्व भाव से अनेकानेक्‌ द्वित्व ही अर्त हौ जाते है \११। आत्मा विका- 
रादिसे रहित, सवदा सर्वंत्र गमनणील तथा परमात्मा का स्वरूप भूत 
ही है, अतः उसमें द्वित्व की विकृता कभीदहो ही नहीं सकती ।१२। हे 
मुने ! यह मनो राज्य अपने संकल्प का अभाव होने पर उसका अस्तित्व 
नहीं रहता । १३। इम सम्बणं दख की प्राप्ति भी संकस्पसे ही हुई जब 
सकत्प के अभावसे नष्टहौजायगा तो यह संसार ू्पीदुःखभी 
रहेगा, फिर इसमे चिन्ता ही ष्या है ? ।१४। 

मनसा मनसिच्छिन्ने स्वेन्द्रिणावयवात्मनि। 

सत्यलोकाज्जगज्जाले प्रच्छन्ने विलयं गते ॥१५ 

छिद्यते शी णंसंसारकलना कल्पनात्मिका । 

भ्रृष्टबीजोपमा सत्ता जीवस्य इतिनामिका ॥१६ 

पश्यन्ती नाम कलितोन्मज्जती चेत्यचवेणप्र्‌ । 

मनोमोहाभनिमु क्ता शरदाकाशकोशवत्‌ ॥ १७ 

णृद्धा चिदूभावमात्रस्था चेत्य चिच्चापल गता । 

समस्तसामान्यवती सन्तरति भवतोऽणेवात्‌ ॥१८ . 
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बोधात्‌ कलङ्कुविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 

विदुदेवंतदाभासं सवंसत्ताथंदं तथा ॥१६ 

स हरिः सशिवः सोऽजः सब्रह्मास सुरेश्वरः। 

अनिलानलचन्द्राकवपुः स परमेश्वरः ॥२० 

स एष सवगो ह्यात्मा चित्वनिष्चेतना स्मृतः । 

देवेशो देवभ्रृद्धाता देवदेवो दिवः पतिः ॥२१ 

मन के द्वारा अपनी इंद्रियोके व्यापारो के कारण भूतमन के छिन्न 
हो जाने पर प्रच्छन्न विष्व रूपी जाल विलयको प्राप्त हो जाता है 
फिर कल्पना रूपी इस जीणं जगत्‌ की कल्पना क्षीण हौ जाती है, तव 
घुने हृए बीजक समान जीव का अस्तित्व रह्‌ जाता है । १५-१६। पश्य- 
न्ती नाम वाली उक्तं अवस्था चेत्य विषयक चवंधा शरत्कालीन आकाश 
के समान मानसिक मोह रपी मेधो से विहीन हए यौगियों हारा व्यव- 
हार में लाई जाती है । १७ चित्त के पूणं सकर्त्पो से सघलता को प्राप्त 
हई चित्ति भी शुद्ध चिद्‌भाव में अवस्थित होकर सभी उपाधिर्योका 
त्याग करके भव सागरसे पार हो जाती है ।१८। वही चिति ब्रह्मज्ञान 
से कलंक -रहित होकर परम कल्याण स्वरप होती दै, वही सव पदार्थो 
को अस्वित्व रुप स्थूति देने वाली तथा देव स्वरुपिणी है।१६। वही 
विष्णु दै वही शिव ओर ब्रह्मा है वही इद्र, अग्नि चन्रमा ओर सूयं 
तथा वही परमेश्वर है ।२२। वही सरवंगामी आत्मा चैतन्य स्वरप, देवे- 
ए्वर, देवभमूत, धाता, देवाधिवेद, तथा दिव्यलोक का स्वामी है ।२९१ 


ततश्चिद्र.पनेवेकं सवंमत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभृतिमयं शद्ध देवं रुद्र एवरं विदुः ॥२२ 
बीजं समस्तबीजानां सारं संसारसंसृतेः। 

कमणां परमं कमं विद्धि चिद्धातु निमंलम्‌ ॥२३ 
कारणं कारणौधानामकारणमनाविलम्‌ । 
भावनं भावनौघानामभान्यमभवात्मकम्‌ ॥ २४ 
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आत्म-पूजन से ब्रह्मरूप प्राप्ति | | ११७ 


स्वसंविदात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते । 

न दीपेन न धूपेन न पृष्पविभवापंणेः ॥२५ 

नाऽन्नदानादिदन्नेन न चन्दनविलेपनेः। 

नच कु कूमकप्‌ रभौगेश्चित्रेने चेतरः ॥२६ 

नित्यमक्लेशलभ्येन शोतलेनाऽविनाशिना । 

एकेने वाऽमूतेनेष वोधेन स्वेन पृज्यते ॥२७ 

एतदेव पर ध्यानं पूजेषेव परा स्मृता । 

यदनारतमन्तःस्थं णुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ ॥२८ 

इस चितिरूपी आत्मतत्व का साक्षात्कार होने पर जीव जन्म रहित 

हौ जाता है, इसलिए ज्ञानीजन अपने दारा अनुभूत इसी शुद्ध तत्व को 
रुद्र ईष्वर एव देवता स्वीकार करते हैँ ।२२। तुभ इस निमंल चिति 
तत्व को ही सम्पूण बीजों का बीज ओर जगतरूपौ सृष्टिका परम सार 
तथा सभी कर्मोमें परम कमं जानो ।२३। वही सब कारणों काकारण 
ओर अपनी सत्तासे ही सबको अस्तित्व देने वालाहै। यथाथंमेतो 
वह्‌ न कारणदहै, न काये, अपितु विकार रहति अभावात्मक है।२४। 
स्वानुभूत इस आत्मा का गन्ध, दीप, फूल अथवा धन आदि भेट करने 
से पूजन सम्बन्ध नहीं होता ।२५। अन्तादि के दान से चन्दन, कु कुम, 
कपू र, नेवेद्य या इत्र आदि के समपेण से भी इस देवक्रा अचैन सम्पन्न 
नहीं होता ।२६। इसका पूजन तो बिनाक्लेशके प्राप्त हो सके एसे 
णीतल, अविनाशी, एकमात्र, अमृत स्वरूप के ज्ञानसे ही सम्पन्न हो 
सकता है । अन्तर में स्थित जो शुद्ध चिन्मात्र तत्व है उसका अविच्छि- 
न्न संवेदन ही सव घ्यानों मे उत्तम ओर पूजनोंमे श्ेष्ठ पजन कहा 
जाता है ।२७-२८। 

पएयज्छृण्वन्स्पृशन्‌ जिध्र्नश्ननगच्छन्स्वपन्श्वसत्‌ । 

प्रलपन्विसृजन्गृहणन्‌ शुद्ध सविन्मयो भवेत्‌ ॥२९ 

ध्यानामृतेन सम्पूज्य स्वयमात्मानमीङइवरम्‌ । 

परमास्वादयुक्तन मूक्तन कुमुम हितः ॥३० 
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| ध्यानेनाऽनेन सुमते निमेषास्तु त्रयोदश । 
| मूढोऽपि पूजयित्वेशं गोप्रदानं फलं लभेत्‌ ३१ 

पूजयित्वा निमेषण शतशेकमिति प्रभुम्‌ । 

अदवमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥३२ 

पूजयित्वा स्वमात्मानं घादटिका्धमिति प्रभम्‌ | 

अफ्वमेधध सह सखस्य फलं प्राप्नोति मानवः ३३ 

ध्यानवल्युपहारेण स्वयमात्मानमात्मना । 

घटिका पूजयेद्यस्तु राजसूयं लभेत सः ॥३४ | 

मध्याल्लपृजनादित्थं राजसूयायुत लभेत्‌ । ॥ 

दिवसं पूजयित्वेवं परे धाम्नि वसेन्नरः ॥३५ 

एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा क्रिया । 

वाहयसंपृजनं प्रोक्तमेतदुक्तं ममात्मनः ॥२६ 

एतत्‌ पविच्रमविलाधिविघातहेतु 

यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः। 

तं वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपृणः ं 

प्राप्तास्पदं जगति मामिव मृक्तमात्मन्‌ ।॥३७ 

देखते हए, सुनते, स्पशं करते, सू घते भोजन करते, चलते, शयन 
करते, वसि लेते, बोलते मलादि का व्याग करते र इच्छित वस्तुका 
ग्रहण करते हुए, अर्थात्‌ सभी समय णद्ध संविदात्म रूपी आत्माकां 
ध्यान करता रटे ।२६। परम आस्वादसे यु पष्प आदि के सम्पूण | 
प्रयत्ने से रहित होकर ध्यान खूप अमृतके हारा आत्मा रूपी देवता | 
का स्वयं पूजन करना चाहिए ।१५। हे सबुद्धं ! यदि तत्व कान जानने , 
साला भी तेरह निमेष तक इस प्रकारके ध्यान सेञआत्मादेवं का पूजन 
करले,तो उस्ेगौ दान का फल मिलता दह ।३९। अौर एक सौ निमेष | 
पयंन्त एेसा ध्यान करल तो उस पूजन से अण्व्रमेध यज्ञसेजो फल ` 
होता दै, उती प्राप्ति हो जाती है ।३२। आधी घड़ी तक इष 
प्रकार ध्यान रूपी आत्मा का धूजन हौ जाय, तो ए# सहस अश्वमेध 











सव देवों मे चिदात्माहौी सारहै } | ११६ 


यज्ञो का फल प्राप्त हो जाता है ।३३। उपहार सेंट करता हुआ एक 
घड़ी पयन्तं आत्मा का पजन करे तो उसे राजसूयं यज्ञ का एल मिलता 
है ।३४। यदि मध्याह्न काल तक इस प्रकार ध्यान रूपी आत्मा का 
~~ पृजन करे तो एकर लाख राजसूय यज्ञोके फलकी उपलब्धि होती है 
दिन भर एेसा पूजन करे तो परम धाम निवास प्राप्त होता है ।३५।यह्‌ 
| आत्मा काश्रष्ठ वाह्य पूजन मैने तुम्हारे प्रति कहा है, यही परम थोग 
अथवा उत्तम कम है।३६। इस सभी पापों के विनाशक एवं पावन 
आत्म पजन को जो कोई विकार रहित होकर क्षण भर भी कर लेगा, 
वह सभौ बन्धनोसे छूट कर ब्रह्मरूप हो जायेगा अर देवता दैत्य आदि 
जिस प्रकार मेरी बन्दना करते हैँ उसौ प्रकार उसकी करेगे ।३६। 
२६-सब देवों मे चिटत्मा ही सार है 
यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ | 
चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽचनमात्मनः १ 
तेनवाऽऽह्भादमायाति याति प्रकटतां तथा । 
तथा स्थितेन रूपेण स्वेनंव स्वयमीश्वरः ॥२ 
रागद्र षादिशब्दार्था नाऽऽत्मन्यन्यतयाऽमले । 
+ संभवन्ति पथग्रपा वहो बर्ह्भिकणा इव ॥३ 
यद्यद्राजत्वदौनत्वं सुखदुःखादिवेदनम्‌ । 
आत्मीयं परकोयंच तत्तद चंनमात्मनः ॥४ 
विश्वस वित्तिवर्वा नित्यस्थाऽऽत्मन एव वा । 
घटाद्यात्ममया ब्रह्य स्वयमात्मा तथेव च ५ 
अहो नु चित्रमात्मेव घषटा्न्यद्धचव स्थितम्‌ । 
जीवादिस्वस्वभावऽन्तनू नं विस्मृतिमानवः॥६. 
णभ बोले-हे मुने ! तुम यथाकाल एवं यथाशक्तिजो कम करते 
हो या नहीं करते, बह सव चिन्सात्रात्मक शिवे स्वरूप अन्तरात्माका 
पूजन ही है ।१। एसे पूजनसे ही आत्मा के अपने आनन्द स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति होती, क्योकि अपने रूपसे ही परमात्मा स्वरूपं जीवात्मा 
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आवरणों से रहित होता है ।२। मल-रहित आत्मामं रागद्रेषादि एब्द 
तथा उनके अथं अग्निमें चिगारी के समान, आत्मासे प्रथक्‌ नहीं रह्‌ 
सकते 1६] राजपद, दीनता, सुख, दुःखादि वेदना तश्रा यह्‌ आत्मीय है, 
यह्‌ परकीय ह इस प्रकार कासमपण भी आत्माचंन हीदहै।४ जो 


आकाशादि एवं जाग्रतादि स्वरूप जगत्‌ का अध्यारोप है, वह्‌ आत्मा 
का पूजन दै । जंसे ब्रह्य आकाणादिसे वट स्वरूपसे विभूषित होता 
है, वसे ही आत्मा की स्थिति है ।५। अहो ! यह्‌ अद्भत आत्माही 
अपने आन्तरिक स्वरूप को भूलकर जीवादि स्वभावोसि अपना स्वभाव 
मानता हृजा घट आदविके रूपमे अवस्थित है ।६। 
सर्वत्मिकस्याऽनन्तस्य शिवस्याऽन्तः किलाऽऽसने । 
पूज्यपूजकपुजाख्यो विश्रमः प्रोदितः कुतः ॥७ 
नियताकारताशान्ते न च संभवतीए्वरे । 
यत्र सङ्कल्प्यते ब्रह्मन्‌ पृज्यपृजामयः क्रमः ॥८ 
पर्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽऽत्मनां | 
आत्मेवेहारस्ति नाऽविद्याइत्य विद्याक्षयं विदः ।! 
यातत्कििदिदं वस्तु नाना नाऽऽत्माऽवगम्यताम्‌। 
क्रमा गुरूपदेशाद्या नाऽवज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१० 
गुरुदीचियवृत्तात्मा ब्रह्म सवे न्द्ियक्षयात्‌ । 
यद्वस्तु यत्क्षये प्राप्य त्तस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते ॥ ११ 
अकारणान्यपि प्राप्ता भणं कारणतां हिज । 
क्रमा गररूपदेशाद्यया आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥१२ 


सर्वात्मक, अनन्त, शिवात्मा के अन्तर में प्ञ्य-पूजक अथवा पृजा 
विषयक विश्रम कहाँ सेप्राप्तहो गया ।७। हे ब्रह्य । जिसमें पृञ्य 


एवं पूजामय क्रम का संकल्प किया जाता है, उन आकार-रहित में 
पूज्य, पूजादि का भाव नहीं टौ सक्ता ।७। आत्मा ही आत्मा को 


देखता ओौर स्वयं ही अपना विचार करताहै। विश्वमे आत्मा ही 
अवस्थितहै, अविद्याका अभाव ही, अविद्या का क्षय होना कहा गया 


हे ।६। जो जौ विभिन्न वस्तुयं है, वह अत्मा नहीं है । गुर का उप- 
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देष आदि जो क्रम है, बहु आत्मज्ञान के ही कारण है ।६-१०। क्योकि 
गरुतो इन्दियोंके क्षय को प्राप्त होने पर दही प्राप्य है। अतः जो वस्तु 
किसी वस्तु का क्षय होने पर उपलन्ध होती है, उसकी प्राप्त क्षय होने 
वाली वस्तु से उपस्थित रहते हृए संभव नहीं है ।११। हे द्विज ! जसे 
कोई अपने पास वस्तु को भूल जाय ओौर किसी दूसरे के द्वारा बताने 
पर (कि यह्‌ मेरेही पास है) प्राप्त हुई के समान समज्े, उसी प्रकार 
| आत्मज्ञान को सिद्धि के निमित्त गुरुदेव आदि कारण-रहित होते हुए 
भी कारण वन गये हैँ ।१२। 





शास्त्रार्थे ध्यते नाऽऽत्मा गुरोवेचनतो न च । 
बुध्यते स्वथमेवेष स्ववोधधशतंस्ततः ॥१३ 
| गरूपदेशणशास्तरार्थे विना चाऽऽत्मा न बुध्यते । 
| एतत्संयोगसत्त व स्वात्मन्ञानप्रकाशिनी ॥१४ 
गुरुणास्त्राथं शिष्याणां चिरसंयोगसत्तया । 
अह्नीव जनाचार आत्मज्ञानं प्रवतेते ॥ १५ 
कमेवुद्धीन्रियात्ततेन्तसुखद्‌ःखादिसंक्षये । 
शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥१६ 
शिव आत्मा पर ब्रह्य त्यादिशब्दस्तु भिन्नता । 
पुरातनेविरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥१७ 
एवं देवा चनं नित्यं ज्ञः कुवन्‌ मुनिनायक । 
यत्राऽस्मदादयो भृत्यास्तत्रयातति परं पदम्‌ ॥१८ 
यह्‌ आत्मा शास्त्रों अथवा गुरुके वचनोंसे बोध को प्राप्त नहीं 
होता अपितु अपने हीवोधसे स्वयंको जान लेना दै ।१३। परन्तु 
गुरु के उपदेशो ओौर शास्त्रों कै वचनोंके बिना भी अत्मा के वोध 
की अभिन्यक्ति सुलभ हे । १४। गर शास्ना्थं ओर शिष्यो का दीघं 
संयोग, दिन फी प्राप्ति पर उत्पन्न अचार के समान आत्मज्ञान की 
प्रवृत्ति करता है । १५। कमं ओर वुद्धि सूपी इन्द्रियो का अन्त होने 
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पर भी सुख दुःखादि क्षीण होते हैं जर तभो यह्‌ शिव स्वरूप आत्मा 
(तत्‌' "स' आदि नामोसेि उच्चारित होता है । १६। पुरात्तन काल र्म शिव 
ञात्मा ओर पर ब्रह्य आदि शब्दों की भिन्नता हृ, यथाथ रूपमे तो 
उनमें कोई भेद नहीं ह ।१७। हे मुनिनायक ! इस प्रकार देव-पूजनमे 
लगा हुआ ज्ञानी उस परमपदकोप्राप्तहो जाता दहै, जिसमें हम सभी 
भृत्योसे समान कमं में नियुक्त कयि गये ।१८। 

अविद्यमानमेवरेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्मे सम।सेन भगवान्‌ वक्तुमह्‌सि ॥ १५ 

योऽसो ब्रह्यादिशब्दाथः तं सं विद्धि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकाणमप्यस्य स्थूलं मेरुमणोरिव ॥२० 

अस्याहुन्तादिरूपाया देशतां कालतां गताः । 

संपद्यन्ते ततः शुन्यरूपिण्यः सख्य एव ताः ॥२१ 

तार्भिः संवलिता सेव सत्ता जीवाभिधानिका । 

भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका ॥२२ 

जोवशक्तिस्तथाभूता निश्चयेकविलासिनी । 

वृद्धि तामनुयाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता ॥२३ 

णब्दशक्त्या क्रियाशक्त्या ज्ञान शक्त्याऽनुगम्यते । 

प्रत्येक प्रस्फूरत्यन्तरप्रदशितरूपया ॥२४ 

वसिष्ठजी वोले--ह भगवान्‌ ! यह्‌ अविद्यमान संसार विद्यमानके 
समान जसे अवस्थित है, वह मृन्ञे संक्षेप में बताइए । १६। शिवजी ने 
कहा--यह्‌ जो ब्रह्य आदिके रूपमे प्रतिपाद्य इसे मवित्‌ माही 
समञ्लो । अणु अणुके योगसे सुमेर पवंत बन जाने के समान ही इसके 
आकाशादि भारोप है ।२०। अहंकार स्वरूप को प्राप्त हई इस चिति 
की देश-काल स्वरूप वाली कल्षनारये प्रकट होती है, फिर वे शल्य 
रूपिणी कल्पनार्ये ही स्वय सख्य मावको प्राप्त हो जातौ ह । २१ । 
वही कत्पनाओं से उदभूत चित्सत्ता संस्कारों के उद्‌बोधन द्वारा स्पन्द 
विज्ञान को प्राप्त होती हुई, "जीवः नाम. वाली होती है ।२२। व< वहं 
जीव शक्ति ही निश्चय में विलास एव वजि का अनुक्तरण करके अज्ञपद 
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(अज्ञान) में स्थित हो जाती है।२३। फिर शब्दं शक्ति क्रिया शक्ति 
ओर ज्ञान शक्ति उसका अनुगमन करने वाली होती है जिसमें उनका 
स्फुरण होता रहता है ।२४। 








मिलित्वेष गणः क्षिप्र स्मृति समनुकूलयम्‌ । 
मनो भवति भूतात्मा वीज सङ्कुल्पशाखिनः ॥२५ 

| अतिवाहिकदेहोत्तिर्भोजनं तद्धिदुबु घाः । 

अन्तः स्थया ब्रह्मणक्तया ज्ञरूपं स्वात्मनाऽऽत्महक्‌ ॥२६ 
सम्पद्यमाना एवाऽस्मिष्चेतसी मा हि शक्तयः । 
पश्चादिह्‌ बहिष्ठास्ता उद्यत्यनुदिता अपि ॥२७ 
बातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशं सत्ता तथव च । 
त्वक्सत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥२८ 
रूपसत्ता जलसत्तास्वादुसत्ता तथेव च । 

तथव रससक्ता च गन्ध सत्ता तथेव च ।(२८ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पोवरो । 
देशसत्ता कालसत्ता सर्वादियाकारवजिता ॥३० 





क क 


उन शक्ति आदि संगत एवं स्मरण शक्तं कौ अनुकूलता को प्राप्त 
हए ।२५। "यह अतिवाहुक देह है, ज्ञानी जन उस मन के विषयमेही 
एेसा कहते हँ । वही अन्तःस्थ ब्रह्मणक्तति से ज्ञान को प्राप्त होकर अपनी 


आत्माके प्रकाशसे ही आत्मा को देखता हे ।२६। उपरोक्त कल्पनायं 
अनुदित होती हृई भी, दृश्य रूपी आकार मे बदल कर उदिते जंसी हो 


जाती हैँ ।२७। फिर वायु सत्ता, स्पन्द सत्ता, स्पशंसत्ता, त्वक्‌सत्ता, तेज 
सत्ता ओर उन सभी सत्ताओं को दिने वाली चक्षु इन्द्रिय प्रकट हो 
जाती है ।२८। उसी प्रकार रूपसत्ता, जलसत्ता, स्वादसत्ता, रसंसत्ता 
जीर गन्धसत्ता की प्राप्ति होती है ।२६। फिर पृथिवी सुवणं, पिंड 
देश ओर समी अकारो से रहित कालसत्ता उत्पन्न होती है ।३०। 
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सर्वसत्तागणं चेतत्‌ क्रोडीकरत्य स्वरूपवत्‌ । 
स्फरतव्याध्रित्य पत्रादि बीजं वीजादितां गतम्‌ ॥२१ 
एतघ्यरयष्टकं विद्धि देहोऽयं चाऽऽत्िवाहिकः । 
अपारवोधमेतत्त्‌ स्फरत्यद्ध विभागवत्‌ ॥३२ 
वासनावशतो दुःखे विद्यमाने च सा भवेत्‌ । 
अविद्यमानं च जगन्परगत्रष्णाम्बुभद्धवत्‌ ॥३३ 
अतः कि वास्यते केन कस्य व।सना कूतः। 
कथं स्वप्ननरेणाऽद्धमरगतृष्णाम्बु पीयते ॥३४ ्‌ 
सद्रष्टरि तु साहन्ते समनोमननादिके । | 
अविद्यमाने जगति यत्सत्तद्‌ परिहदयते ॥३५ 
उपरोक्त सभी सत्ताओं को अपने स्वरूप में निहित कर अकर 
णाखा, पत्रादि कं ङ्प स्फुरित होते हृएु बीजके समान ही यह्‌ आत्मा 
स्फुरण को प्राप्त टौता दहै । यह्‌ प्येष्टक वासनासे युक्त होने के कारण 
अतिवाहक देह कटा गया हैँ । परन्तु इस प्रकार विभक्त होकर वह्‌ 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मही स्फ़रित हो रहा टै ।३१-३२। दु.ख काकारण 
वासना हे, विद्यमान वस्तुमेंदही वासनाकी उपलब्धि दे अतः संसार | 
मृगतृष्णा के जल के समान ही विद्यमान नहीं द ।३३। अतः कौन किस 
केद्वारा वास्य होगा ओर वासना भी किसे, कासे होगी ? स्वप्न में | 
अवस्थित मनुष्य रगतृष्णा के जल को किस प्रकार पी सकता है २३४ 


द्रष्टा अहन्ता, मन तथा मनन जादि के सहित यह विश्व॒ जब अविद्य- 
मान होता हं तव सद्रस्तु ही रह्‌ जातं टै ।३५। 


यत्र नो वासना नेव वासको नेव वास्यता । 
केवलं केवलोभावः स शान्तकलनभ्रम ॥३६ 

शून्य एवं हि वेताल इवेत्थं चिदूमवासवा । 
उदितेय जगन्नाम्नी तच्छान्तौ शान्ति रक्षता ॥३७ 
अह्न्तायां जगति च मृगत्ष्णाजले च यः। 
संस्थितस्तं धिग्धतनर नोपदेश्यस्त्वसाविति ॥३८ 





। 














ससार माया मच्रहै | [२९५ 


जीवं विवेकिनमिहोपदिणशन्ति तज्ज्ञा 
नो वालमुद्‌श्रममसन्मयमायंयुक्तम्‌ । 
अज्ञ प्रशास्ति किल यः कनकावदाता 
स स्वप्नद्रष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥३९ 
वहां वासना, वासक अथवा वास्य में से कोई भी नहीं रहता अपितु 
कलना-श्रम से रहित केवल कैवलीभाव ही रह्‌ जाता है ।३६। जगत्‌ के 
नाम से शृन्यसे बेताल के समान इस चित्तवासना का ही उदय हआ है, 
जव यह्‌ शान्त हो जाता है तव शान्ति ही रह जाती है ।३७। अहन्ता, 
जगत्‌ ओौर मृगत्रष्णाजलः इनमें जिस पुरुष की दृत्ति है, उसको धिक्कार 
है, वह इस प्रकार के उपदेश योग्य भी नहीं हँ ३५) . ज्ञानीजन योग्य 


पुरुष को ही उपदेश देते है, उसके (अबोध) पुत्र को नहीं। भ्रमसे 
१३ हुए, आयेत्व से हीन, असद्रप मे आस्था से असन्मय एवं अज्ञानी 


अनधिकारी कोजो उपदेश देतादहै वह उसी के समान मृखंहैजो 
अपनी सुवणं जैसी कन्या को स्वप्न मे देवे हृए पुरुष को देता हो ।३६। 


२७- संसार मायासात्र 


परस्मात्‌ परमे व्योम्नि पवोक्तक्रमतो वपुः । 

जीवः पश्यति संपन्नं स च स्वप्ननरो यथा ॥१ 
सवंगत्वाच्चिद्घनस्य कार्यं स्वप्नन रोऽपि हि । 
यथा करोत्याशु तथा जीवोऽद्यापि श री रधृक्‌ ॥२ 
सनातनोऽहमनव्यक्तःपुमानित्यभिधां ततः। 
करोत्यात्मनि तेनाऽऽशु प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥३ 
एवं स सगं कर्सिमिचित्‌ प्रथमोऽथ सदाशिवः। 
करस्मिश्चिद्धिष्णुरित्युक्तो नाभ्युत्पन्नः पितामहः ॥४ 
पितामहः स कस्मिश्चिद्‌ कस्मिश्चिदपि चेतरः। 

स च सङ्कुल्पपुरुषः स _्कत्पान्मूतिमास्थितः ॥५ 








१२६ [ योग वासिष्ठ 


सर्गाः सर्गेण सर्वत्र सभवन्ति नते शिवे । 

वन्ति परमे व्योम्निव्योमःपा इति स्वयम्‌ ॥६ 

स्वयं च सदसद्र पा लीयन्ते स्वप्नणलवत्‌ | 

सर्गेनं देण आक्रान्तोनच कालो न कत्ता ॥७ 

{शिवजी बोले स्वप्न मँ दिदाई पड़ने वाले पुरुषके समानी 
यह्‌ जीव प्रमाक्ोण में पूवोक्त क्रम के अनुसार निमित देह को देखता 
दै 1 १। चतन्यघन आत्मा की सर्वं व्यापकता मे जिस प्रकार स्वप्नमें 
मनुष्य सव कायं करता दहै उसी प्रकार यह देहधारी जीव करता है 1२। 
फिर अपने ही सनातन अन्यक्त पुख्ख काभाव करताह,उसीकेदारा 
प्रथम पुरुष खूप में प्रकट होता में ।३। इस प्रकार वहं जीव किसी सृष्टि 
मे सदाशिव रूपी प्रथम पुरुष हौोताहै, फिर वही किसीसगंमे विष्णु 
ओर किसीमें विष्ण कीनाभिसे प्रकट ब्रह्याहो जाता दै! कभी 
वह्‌ पितामह कटा जाने वाला जीव उम-उस मं इतरल्पधारी होता हे। 
परन्तु वह्‌ जीव संकल्प रूप दै तश्रा संकल्प से ही म्‌तिमान होता हे।५। 
सगं स्वरूप स्थित हुए जीवद्वारा ही सर्गो की उत्पत्ति सम्भव है, अतः 
वे शिवरूप उत्पन्न नदीं होते, क्योकि वर्हांसे स्वेयं परम आकाण रूप 
मे स्थित ।६। स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाले पवेतके समानी 
यहं सगं सद्रप होते ओर विलीन दहो जतेर्है। वैसे ही देणकाल सगे से 
पूवं आक्रान्त नहींधे ओर न सर्गोमेंकतरृतादही थौ ।७ 

सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सवेकारकः । 

अनेनेव क्रमेणाह कीटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥८ 

तस्थुषामंव सम्पद्यन्ते जातयोः हि चतुविधाः। 

रुद्राद्यास्तृणपयेन्ताः सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति ॥९ 

परमाणपमाः सन्ति तथा केचिदणुपमाः | 

एष एव क्रमस्तेषां सति वाऽसति सगकं ॥१० 

अस्याः संसारमायाया एवम्भृताथेभावनाव्‌ । 

भेदोपशान्तावस्यासाद्‌भवत्युपगतः शिवः ॥ ११ 
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संसार मायामात्र है } | [ १२७ 


निमेषशतभागाधेमाव्मेवपरा चितिः ! 
स्वरूपतश्चेल्लृठिता संषोदेत्यनवस्थितिः ॥१२ 

सा ज्ञरुपां शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता । 
तदनादययवभासात्तु ब्रह्मशब्देन गीयते ॥१३ 

अस्मिन्‌ प्रौहि गते महाचिद्दयोतनं न च। 

स द्गतासत्यदिग्देणकालांशपरमाणृता ॥१४ 


जिस क्रम से सभी कमं मे सथं इस मनुष्थ की उत्पत्तिहै उसी 
क्रमसेकीटःभी क्षण भर में उत्पन्नहो जाताहै।८। जैसे स्थावर 
प्राणियों की उत्पत्तिकाक्रमदै, जैसे ही अण्डज आदि चार विधि पे 
जीव ओर सुद्र से तरण षयन्त सभी उत्पन्न होते है ।€। कोई सगं 
परमाणु के समान सूक्ष्म ओर कोई अणु के समाम बृहद्‌ भूत-भविष्यत्‌ 
सर्गोक्राक्रमभी दसी प्रकार जानौ ।१०। परमाथं चिन्तनं से इस 
संसार रूपी मायाके भेदका शमन हो जाता है ओर निरन्तर अभ्यास 
के हारा शिवत्व की प्राप्ति होती है।११। निमेष के णतांशमें से क्रिसी 
एक अणसे आधेअ'ए मात्र समयतक भी यदि परा चिति अपने 
यथाथं स्वरूप को छोड ठे तो वही भीपण अनथ स्वहूप जातादहै। 
।१२। तत्वज्ञानियों हारा अनुभवमे लाई हृई णिलाकाश के समान अपने 
स्वरूप में स्थित चिति दीप-प्रकाशसे रहित, जन्मसे विहीन तथा 
चेतन्य दै, उसका ही ब्रह्य शब्द कह कर गायन किया जाता है। १३। इस 
सगं के प्रौदृत्व को प्राप्त हो जाने पर महाचिदु का प्रकाश संभव नहीं 
दै असत्य भूत दिशा, देश ओर काल के अद्श्रुत परिच्छेदो हारा आत्मा 
को परमाणृता आदि की प्राप्ति होती है 1१. 


जीवतामागता भूततन्मात्रवलनाक्रमात्‌ । 
भवत्ङ्गमृगी वी रुत्कोटदेवासुरादिकम्‌ ॥१५ 
यस्मिन्नित्ये ततेऽनन्ते हढे स्रगिव तिष्ठते 
सदसद्ग्रथितं विरवं विश्वे विश्वकमंणि ॥१६ 
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न तद्दूरे न निकटे नोध्वे नायो नते नमे । 

न पूर्वं नाऽ प्रातनं सन्नाऽसन्न मध्यमम्‌ ॥१७ 

अनुभ्वकलना हतेऽस्य माता 

भवति न सवं विकल्पनेष्वसत्सु । 

फलद्रुविभवा प्रमाणमाला 

स्थितिमूपयाति न वारिणीव वद्धिः ॥१५ 

यथा पृष्टं मने प्रोक्त त्वयि कल्याणमस्तु ते। 

दिशं प्रयामोऽभिमतमागच्छोत्ति्ठ पावंति ॥१५ 

इत्युक्त्वा नीलकण्ठोऽसौ त्यक्तपुष्पाञ्जलौ मयि । 

ततार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌ ॥२० 

तस्मिन्‌ गते व्रिभुवनाधिपतावृमेशे 

स्थित्वा क्षणं तदनुसंस्मृतिपृवमेव । 

अद्खीक्रत नवपवित्रधिया मयाऽऽ्त्म- 

देवाचंनं शमदतव जिहासितं तत्‌ ॥२१ 

उपाधि स्वरूप जीवभाव को प्राप्त हुई ब्रह्मचिति ही भूत,तन्मान्ना 
वलन आदि क्रम से मृगी, वीरुत्‌ कोट देवता, दैत्य आदिके रूपमे 
प्रकट होती है ।१५। जिस नित्य, अनन्त, हद एवं विष्व में निवास 
करने वाले विए्व-रचयिता ब्रह्म मे माला के समान सत्‌ असत्‌ सेगरुधा 
हुआ यह्‌ विश्व॒ अवस्थितर्है, वह॒ विवेक के उत्पन्न होने पर दूर, 
निकट, ऊध्वं अध नहीदं । न वह भृतकालमेंथा, न वतेमानमेरहै, 
ओर न प्रातः आदिकालोंमेही दहै तथान वह्‌ सत्‌- असत्‌ या उनके 
मध्य वाला ही है। १६-१७। इस प्रकार सव विकल्प के असद्रपहोनेसे, 
अनुभव करने वाले चैतन्य ख्प से भिन्न कोई पदाथं नहीं हौ सकता । 
सवं विकल्पों को माया के समान उत्पन्न करने वाली प्रमाण माला जल 
मे अग्तिकेन ठहरने के समान ही अवस्थित नहीं रह सकती । १८ 
हे मुने ! आपके प्रष्न का उन्चरर्मैनेदे दिया है, तुम्हारा कल्याण हो, 
अव हम. इच्छित दिणा कीओौर चल रहेरै। दहे पाबेति! उठो! 
वसिष्ठ बोले कि भगवान्‌ नीलकण्ठ इस प्रकार कहते उट । मैने उनको 





राम कौ शिवाचंन मे तत्परता | | १२६ 


पुष्पांजलि भेंट की ओर वे अपने परिवार सहित अम्बकोटराकी भोर ` 
उड़ उये ।२०। उन च्रिभरूवनपति उमेण ऊे चले जाने पर भक्षण भर 
उसी प्रकार वैठा रहा ओर उनके द्वारा उपदेश किए हुए आम देवता 
का अपनी पवित्र हुई बुद्धिके द्वारा अङ्कीकार किया तथा पहिले जो 
वड़ा देवाचेन करता धा, उसका ने परित्याग्‌ कर दिया ।२६। 
२८-- राम की शिवाचंन सें तत्धरता 

एतदुक्त परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 

राम त्वमपि जातीषे यथेदं समवस्थितम्‌ ।!१ 

यत्राऽलोक मलीकेन किलाऽलीके विलोक्यते । 

तस्यां ससारमायायां कि सत्यं किमसन्मयम्‌ ॥२ 

हष्ट्याऽनया रघुपते सङ्खमृक्त न चेतसा । 

संसारविरलारण्रे विहु राऽस्मिन्न खिद्यसे ॥३ 

दुःखे महाते संप्राप्ते धनवन्धुवियोगजे । 

एतां हष्टिमवष्टभ्य विचारं कुरु सृत्रत ॥४ 

सुखदुःखे न कतेव्ये धनवन्धूदयक्षये । 

एवप्राया एव सर्वा नित्यं ससारहष्टयः ॥५ 

जानास्येव गति चित्रां विषयाणां प्रमाथिनीम्‌। 

यथाऽऽयान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च ॥६ 

एवमेव प्रवतेन्ते प्र॑माणि च धनानि च। 

एवमेवाऽवहीयन्ते निमित्तं रविचातितेः ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! भगवान्‌ शंकर दारा कहे हुए इसं 
शिवाचेन को भँ स्वयं जानता हँ । यह्‌ संसार जिस पर अवस्थित है, 
वह्‌ आप स्वयं भी जानते हँ ।१। असद्रप मायाके श्रम मे असद्रप 
उपाधि से असत्‌ जीवको यह जगत्‌ ही दिखाई देतारै, इस माया 
युक्त संसार में पत्य क्या है ओर असत्यक्यादहै?।२। हे रघुपते 1 इस 
हृष्टि से, संग-विहीन चित्त के द्वारा इस विरल संसार वन मे विहार 
करिये, इससे आपको कभी बेद नहीं होगा ।३। हे सुव्रत । धन ओौर 
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बाधवों के वियोग ते उत्पन्न घोर दुःख की प्राप्ति पर आप इसी इष्टि 
से विचार कीजिए ।४। धन अथवा ्बधवों के मिलनेया क्षय होने पर 
सुख या दुःख नही मोनना चाहिए क्योकि संसार का यरं सभी हश्य 
नाणवान्‌ है ।५। जित प्रकार दिषयों की अद्भत अवस्श्राओं का आना 


जाना, उनके द्वारा स्वाक्तं पर्प काजीत लेना होता स सभी को 
आप जानते है 1६1 इमी प्रकार विना विचारेहृए कारणोंसैप्रम अथवा 


धनं की प्राप्ति ओर हानि होती है (यह भी आप भले प्रकार जानते 
ट) ।७। 
न तावत्तव न तासां त्वं निमंलाऽन्तजगत्करियाः । 
इदमित्थं जगाक्क्रिञ्न्चित्‌ कि मुधा परिप्यसे ॥= 
तता चिन्मात्ररूपोऽसि न ते सिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कुत्र हैयोपादेयकल्पना ॥४ 
इति चिच्चक्रचाचचल्ये चिन्मये जयदम्बुधौ । 
तरगजाले चाम्भोधौ कः क्रमो हषंणोकयोः ॥१० 
चिदेकतानतामेत्य सौषुप्ती मागतः स्थितिम्‌ | 
अद्य प्रभृति राम त्वं तुर्यावस्थात्मको भव ॥११ 
समः समसमाभासो भास्वद्रपुदारधी | 
तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो नित्यं परिपणे इवाऽणंवः ॥१२ 
एतत्त्वं श्रू तवान्‌ सवे स्थितस्त्वं परिपृणंधीः । 
यदिच्छसीत रत्प्रष्टु' तत्पृच्छ रघुनन्दन । 
यत्पृष्टं भ्रथमे कल्पे तदद्य परिचोदय ॥१३ 


हे मल-रहित ¡ वे विश्व व्यापार आपके भीतर नहींदहै ओर आप 
भी उनके भीतर नहीं हँ । यह्‌ जगत्‌ तो अच्यन्त तुच्छ दै, फिर अपको 


परितापक्योंदहै?।८ हे तातत । आप चिन्मात्र रूपै, यह्‌ विषएव आप 
से भिन्न नहीं है, अतः आपको हीन अथवा उच्चं की भावना कहास 


होगी ?।६। इस प्रकार चिन्मय संसार सागरमें चित चक्र चंचलता 


को्राप्तहो जायओौर तरंग उठने लगे तो उसमे हषंयाशोकदही 
कसा 7? ।१०। हे राम ! प्रश्रम चैतन्य ख्ताको प्राप्त 'होओो, णर 
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राम की शिवाचंन में तत्परता | [ १३१ 
सुपुप्ति में अवस्थित होकर अभी से तुरीयावस्था स्वरूप दहो जाओ,। 
।११। आप समान रूप से समाभास युक्त, तेजोमय देह ओर उदार बुद्धि 
वाले होकर आत्माचन से अवस्थित होकर समुद्र के समान परिपणे हो 
जाइए ।१२। हे रघुनन्दन ! उन सबको सुनकर आप परिपृणं बुद्धिम 
अवस्थित हं । यदि कोई अन्य प्रष्नहोतौ उपसे भी पृछ लीजिए । 


पहिले पृषे हए प्रण्न का किसी प्रकार समाधान न हआहैतो अब 
उसका समाघ्ान कर लीजिए ।१३। 


इदानीं संशयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः । 
जलातज्ञातव्यमखिलं जाता तुप्तिरकरत्रिमा ॥ ४ 
न मूनेऽस्ति मलं द्वित्वं न चेत्यं न च कल्पनम्‌ । 
तदा ममाऽभदन्ञान प्रशान्तमध्रूना तु तत्‌ ॥१५ 
कलंक आत्मनोऽस्तीति तदज्ञानवशेन या 
श्रान्तिरासीदिदानौ सा नित्रृता त्वत्मसादतः ॥ १६ 
न जायते न श्रियते न च 7ऽऽत्मा कलेकितः। 
सवं च खल्विदं ब्रह्ममय सिव्युदितोऽस्म्यलम्‌ ॥१७ 
सम्पदामवध्िज्ञाता हष्टः सीमान्त आपदाम्‌ | 
सवसारेऽप्यदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर ॥१८ 
ययावभेद्यामपरदेलिताशामतंगजम्‌ । 
संसारसगरे सम्यग्वीरतामागतं मनः ॥ १२ 
प्रगलितविकल्पतामुपेतं 
प्रगलितवांछमदीनसारसत्वम्‌ । 
त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूपं 
प्रमुदिमन्तरनूत्तमं मनो मे ॥२० 
श्री राम बोले-हे ्रह्यच्‌ ! इस प्रकारसे जाज मेरे सशव की 
विशेष रूप से निव्ृत्तिहौच्‌कीदटहै। सनी जानने योग्य तत्व को जानं 
कर ओ स्वाभाविक त्रप्ति कौप्राप्तहो गया हं ।{४८। हे मूते! मुज्ञ में 


 अवश्रमयारदत वद्धि नही रही, चत्य ओरमनका भी अभाव हो 


गया है तथा जो अज्ञान व्याप्त था दह्‌ भी शेष नदीं रहा है ।१५। 
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अज्ञान के कारण आत्म से कलंकित होने काजोौ धरम था, व्ह भी 
आपकी कृपा से दूरदहो गया है ।१६। आत्मा न कभी जन्मता है, न 
मरता है, वह कभी कलंकित भी नहीं होता । इस सम्पृणं विश्व के 
ब्रह्ममय होने का ज्ञान प्राप्त होनेसे मँ वृर्णोदय को प्राप्तहो गया हं 
। १७। हि परमेश्वर ! मृक्षे सम्पत्तियों कौ अवधि काज्ञानटहौ गया है 
आपदाओं की सीमाये भी जाननी है, अव सवसार भूत आनन्द को 
पाकर र्म दीन नही रहा, अपितु परिपृणंहो गया हं ।१८। अव मेराभी 
मन संसाररूपी युद्ध-भूमि मे आशां रूपी मत्तगज को दलता हा बवैरियों 
भराभमेदननकीजा सकने वाली श्रेष्ठ वीरतामें स्थितौ. गया है 
। १६। मेरे मन के सभी विकल्प गल गये, कामनायें समाप्त हो गई ओर 
अदीनता के सारसत्वेकी प्राप्ति हौ गई । त्रिलोकी के सम्पूणं प्रसन्न 
पदार्थो का अतिक्रमण करके मेरा मन प्रमृदित हौकर स्वश्रष्ठ रूपसे 
स्थित दहो गया ।२०। 


२६- विल्वोपाख्यायिका 
अत्रे मामवबोधाय विस्मयोट्लासकारिणीम्‌ । 
अपूर्वा चेव सेक्षपाद्राम रम्यां कथांश्युशु ॥१ 
योजनानां सहस्राणि विपुलं विमलं स्फृटम्‌ । 
युगे रप्यजरद्र पमस्ति विल्वफलं महत्‌ ॥२ 
अविनाशरसाधरं सुधामधुरसारवत्‌ । 
पुराणमपि वालेन्ददयमादवसुन्दरम्‌ ॥३ 
व्यूहमध्यमहाम्‌र मन्दाद्िरिवाऽचलम्‌ । 
महाकल्पान्तवाव्याया अतिवेगे रचालितम्‌ ॥४ 
योजनायुतकोटीनां कोटिलक्षशतरपि । 
वेपुल्येनाऽपरिच्छे्य मृलमाद्य जगस्स्थितेः ॥५ 
यस्य विल्वफलस्योच्चेन्र ह्याण्डानि समीपतः । 
हरन्ति लीलां शेलाधो राजिकाकणपद्धतेः ॥६ 


वित्वोपाख्यायिका | [ १३३ 


स्यन्दमानरसापुरं स्वाद्रीं रसचमत्कृतिम्‌ । 
यस्याऽतिशेते नो कश्चिदपि राघव षड्सः॥७ 
वसिष्ठजी बोले-हे राम ! अब तत्व ज्ञान दिषयकं विस्मय ओर 

उल्लास के करने वाली एक अपूवं ओर सुरम्य कथा को संक्षेप में 
गुनिये ।१। सहस्रो योजनो विस्तार वाला एक विमल, स्फट एवं 
विशाल बिल्वफल है, जो युर्गो के व्यतीत होने पर भी जीणं नहीं हो 
सका हं ।२। वह अविनाशी रस का आधार स्वरूप-अभृत क मधुर सार 
के समान ओर पुरातन होने पर भी बहते हए बाल चन्रमाके समान 
सुखमय एव सुन्दर है ।३। वह व्यूह्‌ के मध्य मेरे समान महान्‌, मन्दरा- 
चल के समान हट ओर महा प्रलय को प्रचण्ड ज्स्लावातसे भी चलाया 
मान होने वाला नहीं है ।४। सेकड़ो करोड ला. गुने दस सहस्र कोरि 
योजनो के विस्तारसे भी जिसको नाप सम्भव नहीं है, वह्‌ बिल्व फल 
इस विश्व की स्थिति का आदि मूल है ।५। इस विल्वफल के निकट- 
वर्ती-सभी ऊय न्रहयाण्ड भी पवतो के नीचे सरसों के कणो की 
पंक्तियों के समान सुशोभित प्रतीत होते है ।६। हे राघव ! इस विल्व 


फल से सवित होने वाले रस के समान अन्य कोई भी सुस्वादु एवं 
चमत्कारी षड्रस नहीं है ।७। 


त कदाचन पाकेन पातं तेन समति यत्‌| 

सदेव पक्वमप्यंग जरसा यन्न बाध्यते ॥८ 

ब्रह्य विष्णिवन्द्रराद्या जरठां केचिदेव न । 

यस्योत्पत्ति वि नानन्ति मूलं वा बरन्तभेव च ॥ 
समस्तफलसारस्य फलस्याऽस्य महाक्रतेः । | 
न मज्जा नाऽष्थि विततो निविकारो निरञ्जनः ॥१० 
शिलान्तरिव नी रन्ध्रः स्यन्दमानेन्दुविम्बवत्‌ । 

रसं स्वसंविदाऽऽस्वाद्य स्यन्दमान इवाऽमृतम्‌ ॥११ 
कोशः सकलसौख्यानां शीतलालोककारकः । 
शंलाभोऽगमरतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितेः ॥१२ 
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तस्मात्‌ परममज्जातु याऽसौ स्वात्मचमत्कृतिः। 
अनन्तरक्षितो नित्परमनन्यः श्रीफलं गतः ।१३ 
अह ङ्कलासमुद समनन्तरमेव सा । 
वलिताऽऽकाशणब्दांगत्रलोक्यपरमायुलिः ।॥ १४ 
से रससे भमरयुर व्रहु विल्वफल पके पर्‌ भी कभी पतित नहीं 
होता क्योकि पकने प्रर भी वह जीणंता को प्राप्त नही होता ।८। इस 
कौ उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा, विष्ण, इन्द्र, रुद्र आदि कोई भी नहीं 
जानते । उन्हें इसके फल एवं शाखो का भीजान नहीं है ।€। सभी फलों 
मे सार रूप एवं ब्ृहृद्‌ जाकार वाले इस फल में गृदा, गुठली आदि कुष्ठ 
भी नहीं है, इस प्रकार वहु नितिकार ओर निरंजनदही दै ।१०। शिला 
के अन्तः स्थल समान दही यह दछिद्रसे रहित दै तथा अमृत-वर्षा करने 
वाले चन्द्रविम्ब के समान स्वानुभव से स्वाद र्दः योग्य इस विल्वफलसे 
आनन्दामृत की वर्षा होती दहै ।११। यम विल्वफल सम्पूणं युखों का 
कोए स्वरूप टै, यह्‌ शीतल प्रकाणको करने वाला पवेत के समान 
सुशोभित, अमृतिड के समान णोभा सम्पन्न तथा आत्म फल की 
मज्जा रू्पसे अवस्थित टै ।१२। आत्मा की चमत्करृति ही इस परम 
पुष्प की मज्जा है यहं फल सदव सुरक्षित रहता है, वही अनन्य आत्मा 
श्रीफल स्वल्प को प्राप्त हृ है ।१३। अहुकार उत्पत्ति होने पर वही 
आत्मा चमक्करति आकाण ओर उसके गण णब्द रूपी अद्खों ओर देह के 
परमाणुओोंसे युक्त हौ जाती हे । १८ | 
इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जासन्निवेशं स्वं तमेवाऽप्यसमूज्छती ॥१५ 
सं विच्छित्तया तया तत्र ततस्तरलरूपया । 
निज एव समे रूपे हगित्थं सं प्रसारिता ॥१३ 
ददं व्योममहानन्तमियं कालमयी कला । 
इयं नियतिरित्युक्ता क्रियेयं स्पन्दरूपिणी ॥१७ 
अयं सङद्धुल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तरभ्रमः। 
रागद्व षस्थित्तिरिय हेयोपादेयधीरियम्‌ ॥१८ 
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इयं त्वत्ता त्वियं मत्ता तक्तेयं सं स्थिता स्वयम्‌ । 
ब्रह्माण्ड घोऽयमृध्वं यःस्वयमंगो्नमिप्यधः ॥१९ 
अनन्तकलनातत्वपरिपल्लविता हरेः । 
हूदव्जकणिका चेयं लोकपद्याक्षमासिका ॥२० 
इयं कोणे महारुद्रगणापूरितकोटरा । 
दी्घाश्रान्तध्वंसनेभ्यः इयमेव प्रभा विनी ॥२१ 


अपनी पूवं की चैतन्यात्मकं स्वरूपता को न छोडती हुई यहं चिति 
धीरे-धीरे करके व्यवहार कुशलता को प्राप्त हो जाती ह ।१५। इस 
प्रकार व्यवहार कुशलता को प्राप्त हुई चञ्चल स्वरूप उर चिति शक्ति 
से ही इस जगदाकारः हृष्टि का प्रसार किया है ।१६। यहं चिति शक्ति 
महान्‌ ओर अनन्त है, कालमयी कला भी नतहींहै। इसी को नियति 
कहते टै । यही स्पन्दन रूपिणी क्रिया कहौ गयी , है ।१७। संकल्प का 
विस्तार भी यही दहै दिशान्तर का रम एवं रागढष विकार तथा 
हेय ओर उपावेय-चरृद्धि भी यही है। १८। त्वक्ता (त्वद्र.प) मत्ता (अहरूप) 
ओर सत्ता (ब्रह्मरूप) यही है । ऊध्वं ब्रह्माण्डों का समूहं एवं ऊपप 
नीचे भौ यही स्थित है ।१६। यह्‌ चिति-शक्ति ही अनन्त कलना तत्वों 
से खिला हआ, भगवान श्री हरि का हूदय-पद्म एवं लोक रूपी कमल 
गट्टों को मालिका है ।२०। इस चित्त शक्ति के कोटर महाखद्रगणों से 
परिपृणं टै, यही आकाण स्वरूपो महती सरणि है तथा स्वगं सुख भोग 
ने वाले पुरुषों को वही से नीचे गिरानेमें यही कारण रूपा है ।२१। 

इयं च ताराकिञ्जलिका ब्रह्याणेवतट स्थिता । 

अपारापारयेन्ता व्योमलीलासरोजिनी ॥२२ 

इयं क्रियापग्राहा तरंगतरलावली । 

सर्गावतविधापस्थभूरिभूतपरम्परा ॥२३ 

इयत्तया प्रसारिणी क्षणकल्पादिपल्लवा । 

तेजः केसरिणी कालनलिनीं व्योमङ्कुपजा ॥ २४ 
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इमा भावविकाराढया जरामृतिविषूचिकाः । 
विद्याविद्याविलासाद्या इमाः णास्त्राथेहष्टयः ॥२५ 
णान्ता स्वस्था निरावाधासोौम्या भावनयोज्ज्चिता । 
कतर त्वमप्यकतु त्वं कृत्वाऽकृत्वेव संस्थिता ॥२६ 
एषेकंव विविधेव विभाव्यमाना 
ने कात्मिका न विविधा ननु सेव सैव सा। 

सत्यास्थिता सकलशान्तिसमेकरूपः। 

सर्वात्मिकाऽतिमहती चितिरूपशक्ततिः ॥२७ 

यही चिति-शक्ति तारागण ख्पी केसर से युक्तं ब्रह्माण्ड सागरके 
तट पर स्थित, ऊपर तथा सव ओर से अपार-सहित अर्थात विशाल- 
व्योमाकार सरोजिनी ही है ।२२। जिसमें कमं रूपी ग्राह गोते लगाते 
टै, मांस, ऋतु आदि जिसमें चंचल तरङ्कों के समानर्है, जौ उत्पत्ति 
भ्रमरो गौर भूत परम्पराओं से समन्वित, जौ आयु परिणामसे बदढृते 
हुए क्षण, कल्प आदि पत्रों से युक्तै, तेजख्पी केसर से सुणोभित यह्‌ 
चिति-शक्ति रूपी कालनलिनी (पोखर) व्योम रूपी पद्मो सेवि भूषित 
दै ।२३-२४। यह भाव विकारोंसे युक्त जो वबरृद्धावस्था ओर मृत्युरूपी 
विषृचिकायं है, वे सव चिति-णक्तिहीतोदटै। विद्या आर अविद्या के 

विलास से प्रेरित विविध णास्त्र-हष्टियां भी यही चित्ति-शक्ति टै ।२५। 

यह्‌ चिति-शक्ति सदेव शान्त, स्वस्थ, बाधा रहित सौम्य अओौर भावनाओं 

से मूक्तं रहती है । यहं कुछ न करती हुई भी एेसी प्रतीत होती है जसे 
किं रचना करती हुई अवस्थित हो ।२६। अद्वितीय स्वरूप वाली यह्‌ 
चिति-शक्ति (बुद्धि श्रम से) विविध रूप वाली कल्पित की जाती है| 
परन्तु वह न एकात्मिका दै ओर न विविधात्मिकाही हँ । यह्‌ चिति- 
शक्ति सत्य में स्थित, द्रत बुद्धि के एमन होने पर सम एकरूप अर 
सर्वात्मिका है ।२७। 


धि 
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२३०- तत्वज्ञान से ब्रह्म कौ उपलब्धि 
न पुनभेवतः पूवं सम्पन्नाश्चक्षुरादयः । 
यथा कमलजस्येतत्‌ सवमेव त्वया श्र तम्‌ ॥१ 
ब्रह्यपुयष्टकस्याऽऽदावथं सं विद्यथोदिता । 
पुयेष्टकस्य स्वेस्य तथंवोदेति सवदा ॥२ 
विद्धि परयष्टकं जीवो यो गभं स्थिद्द्ियोदयः। 
यद्यथा भावयत्याश तत्तथा परिपश्यति ॥३ 
इल्द्रियाणी न्द्ियाथस्यि यद्धिसंवेदनं स्वकम्‌ । 
सम्पन्नं च यथा तत्ते प्रोक्तामाद्यमनःस्थितौ ॥४ 
शुद्धा सवित्‌ संभवन्ती सवेदनमनिन्दितम्‌ । 
ततोऽह्वेद नानन्तजीवपुयंष्टकान्विता ॥५ 
न त्वेकत्वादनन्वादवेदयत्वादनामये । 
` अभावत्वादनेकत्वादशृन्यत्वात्‌ परास्तिता ॥६ 
चेत्यादिवुद्धया तत्किचिन्न मनस्तां च गच्छति । 
न च जीवत्वमायाति न च पुयंष्टकात्मिका ७ 
वसिष्ठ जी वोले-हे राम ! कमलोद्भव हिरण्यगभं के समान सृष्टि 
के पूवं ब्रह्माण्डभाव में स्थित आपके नेत्रादि का भी उद्भव नही हु 
था, मेरे इस कथन को आपने समञ्न ही लिया है ।१। जसे ब्रह्म विषयक 
पुयेष्टक का अथं ज्ञान सगं के आदिमे उदित होतादहै, वसे ही समस्त 
पुयेष्टकों का अथं ज्ञान उदय कोप्राप्त होता है।२। जीव गभंमें 
ही नेत्रादि इन्द्रियों से सम्पन्न होकर पुयष्टकत्व को प्राप्त हो जाता है, 
वह्‌ तभी से जिस व्यवहार योग्य वस्तुको जसी भावना करतादहै, उसी 


भावना के अनुरूप देखता है, यह जान लो ।३। इस प्रकार हिरण्यगभं 
के मनोव्यापार मे जसे निजी संवेदन विषयरूपहोजातादहै वैसे ही 


व्यष्टि जीव स्वरूप आपका भी संवेदन होता है, यही मनकी स्थिति 
समक्षिए ।४। व्यष्टि ओर समष्टि मयी संचिव्‌ सृष्टिसे पूवं आनन्दित 
थी । सृष्टि काल में भले ही वह्‌ अज्ञ, अभिमानी, अनन्त जीव पुयेष्टकों 
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से युक्त टो जाय, फिर भी उसका संवेदन स्वरूप कर्मो से कलं कित नहीं 
होता ।५। इस अद्रतीय, अनन्त अवेद्य ओर अनामय चित्ति मपर 
पदार्थं का अस्तित्वदहैदही नरी, क्योकि अन्य पदाथ तो देश, काल 
वस्तु के प्रभाव ओर स्थूलता से सम्पन्न हँ ।६। चिति के मन आदि 
रूप होने की वात केवल चिन्तन, गनन से सम्बद्धं बुद्धि बरृत्ति के अभ्या 
रोपते ही कटी गयौ दै, अत्तः चिति मनौरूपत्व अथवा पूर्येष्टकत्व को 
कभी प्राप्त नहीं होती 1७। 
न विद्यादिविलासोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदाः। 
परमात्मेति कथितो मनः षष्टठो्द्रिययात्िगः ॥८ 
तस्मात्‌ संपद्यते जीवश्िन्मूतिमेनात्मकः । 
श्रमः केवलमित्याद्य उपदेशाय गीयते ॥४ 
यतः कुतश्चित्‌ सम्पन्ने त्वविद्यामय आमये। 
उपदेर््रोपदेशेन प्रविलीने विचारणात्‌ ।॥१० 
प्रणान्तसकलाकारं ज्ञानं तत्राऽवशिष्यते। 
यत्राऽऽकाशमपि स्थूलेऽण।!विव महाचलः । ११ 
यत्रोद्यदाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ । 
जगज्जान्विषयांस्त्यक्त्वा काये त्वं ति निमंले ॥१२ 
असन्मयमविदूयाया रूपमेव तदेव हि | 
यद्रीक्षिता सती नूनं नश्यत्येव न हश्यते ॥१३ 
आलोकितं नाम कथमवस्तु किल लभ्थते। 
प्रयत्तेनाऽपि संप्राप्तं मृगेणाम्बुकणेरिव ॥१४ 
हे राम 1 विधा-विलास का अपना कोई अस्तित्व नहीं दहै । अवि- 
ज्ञजनों का इस विषयक जो तके है, वहं सदेव स्थित रहता है। पर- 
मात्मा संज्ञक ओर मन सहित इन्द्रियों का विषय भौ वही है ।८। उसी 
परमात्मा से इस च॑तन्य मृत्ति जीव की उत्प्तिदहै, यह्‌ मानसिक 
कल्पना केवल शिष्यं के उपदेणदेनेके उदुश्य से ही गाईजतीहै 
।६।. विचार पूर्वक उपदेश देते हुए मन . युक्त विचार से जिस अविधा 
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रूपौ रोग के एमन होने पर सवं आकारोंसे एसा स्वरूपं ज्ञान शेष 
रदता हँ जहाँ परमाणु मे आकाश भौ सुमेर पवंत के समान स्थूल 
जंसा स्थित रहता है ।१०-११। जव सत्यभूत पदाथं भी क्रियाके आंश्चय 
से न्य के समान अवस्थित है तथ उस अनामय ब्रह्माण्ड मे सांसारिक 
विषयों को त्याग कर आप जीवनमृक्त हो जाओ ।१२। यह्‌ भले प्रकार 
दिखाई पड़ने वाली अविद्या हृष्ट मे नहीं आती, किन्तु नष्ट हो रही है, 
अतः उस अविद्या का स्वरूप वही प्रसिद्ध असद्रप दही है ।१३। मृगतृष्णा 
काजल दिखा्ईदेने पर भो किसने प्राप्त कर लिया? उसी मृगतृष्णा 
जल के समान ध्रान्तिवश देखे गये पदाथं प्रयत्न पूर्नक भी पालिए 
आते ्हैक्या? अर्थात्‌ नहीं पराये जाते ।१५। 
] असदेवे सदेवाऽसदज्ञानादस्य सत्यता । 
जञानादुयथास्थितं वस्तु हश्यते नर्यति ध्मः ॥१५ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन यक्षो निशि । 
पन्चतन्मातच्रकेयनां संभावयति सत्तया ॥ १६ 
तत्राऽऽत्मनि तथा रन्ध्रातर्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ ॥१७ 
| एभ्य एव समुत्पन्नं बहिःस्थं भूतपचखकम्‌ । 
ि पण्यत्यनन्यदन्याभ शाखाशतमिवाऽद्कु रः ॥१८ 
इदमन्तरिदं बाह्यमिति निश्चयवांस्ततः। 
जीवो भावं यथाऽऽदत्ते तत्तथा द्रडयत्यतः ॥ १८ 
रर्मिजालमिवेन्दोयदात्मनः प्रतिभासनम्‌ । 
बाह्यस्पणं तया तेन तदेवाऽऽशूररीकृतम्‌ ॥२० 
आमनेवेदमखिलं सस्पन्नं दं तमद्वयम्‌ । । 
खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाधटः ॥२१ 
असन्‌ पदाथे का सदाभास. असद्रप अविद्यासेहीहं। ज्ञानके द्वारा 
तो वस्तु का यथां रूप ही दिखाई देता है, क्योकि ज्ञान से श्रम नष्ट 
हो जाता है ।१५। जेसे रात्रि के समय कोई बालक यक्ष की कल्पना 
केरल फिर वह्‌ असत्यही क्योंन हो । यह जीब चिति, पचतन्मात्राओं 
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के देह रूपी कल्पना का सत्य होना ही सम्भव मानती ह ।१६। ओर 
देह स्थित आत्मा मे उपरोक्त उदाहरण कं समान उत्पन्न रन्ध्रोकोभी 
से ही देता है 1१७। इन पंचतन्मात्रागों से उत्पन्न बहिस्थित्त उन 
पंचमहाभतों को चिति से भिन्न नहीं, उन रन्ध्रं सेपराया साउसी 
प्रकार देखती है, जसे अकुर सैकड़ों णाखाओों को देवे ।१८। फिर 
बाह्य ओौर आन्तरिक पदार्थो का निश्चय किया हुआ यह जीव जिस 
वासना को प्राप्तहोतादै उसे हद करलेता दहै ।१६। चन्द्रकिरणोंके 
समान सुख रूप सै जो आत्मज्ञान होता दहै, वही ब्रह्म विषयों के सुख 
के अनुभव स्वरूप स्वीकार कियाजातादहै।२०। द्रत या अर्त दोनों 
भेदो से युक्त यह्‌ विष्व, आत्मा के दवारा उसी प्रकार निर्मित हुआ 
जिस प्रकार गन्नेके रससे एक्कर ओौर मिट्टी से बड़े-बड़े बतन ।२१। 

सन्निवेशविकारादि देणकारादिसंभवात्‌ । 

संभवत्यत्र न त्वीणो देणकालाद्यसंभवात्‌ ॥२२ 

इतिभन्यमनेनेदमित्थं सर्वेश्वरे ततम्‌ । 

क्रमं खण्डयितुं लोके कस्य नामाऽस्ति शक्तता २३ 

 आदशंस्वच्छ आकाशे नेव स्वः प्रतिविम्बति। 

व्यत्तिरेकासंभवतः कचव्येव हि केवलम्‌ ॥२४ 

ब्रह्मणि त्वात्मनाऽऽ््मेव स्थितः कचति विम्बति। 

द्रं ती भवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वात्‌ स्वभावतः ॥२५ 

हेमत्वकटकंत्वे दरं सत्यासत्यस्वरूपिणी | 

हेम्नि भाण्डगते यद्वच्चित्वाचित्वे तथाऽऽत्मनि ॥२६ 

काले काले चिता जीवस्त्वन्यऽन्यो भवति स्वयम्‌ । 

भाविताकारवानन्मर्त्यो वासनाकलिकोदयात्‌ ॥२७ 

स्वप्ने ष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽन्यतेणक्षात्‌ । 

देहाद्देहं तथा याति देहोऽयं प्रतिभात्मकः ॥र२्‌ ` 

देण, काल आदि के परिच्छेद से शक्कर ओर बतंन आदिमतो 
अवयव विन्यासादि अनेक प्रकार हो सकते है, परन्तु वे देश कालादि 
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जनित विकार आत्मा में सम्भव नहीं दै ।२२। जिस वस्तु सेजो कयं 
सिद्ध होना है, वह्‌ उससे होगा ही, परब्रह्म हारा कहिपत इस क्रममें 
कौन व्यवधान उपस्थित करं सकता है ?२।२३। आकाश स्वच्छ होने 
पर भो वह दपंण के समान प्रतिबिम्बित नहीं होवा क्योकि आकाश 
अथवा उनके कायं भूत अन्य भूतो मे आकाश काभेद ही नहीं होता 
।९४। परन्तु अविद्या के सवल वाले ब्रह्य मे आत्म स्वरूप से आत्मा ही 
स्थित रहता है, वही जीव रूप से प्रतिबिम्बित होता है। स्वभाव से 
चिन्मय होने के कारण अदेह होने पर भी उसमें मेद-बुद्धि प्रतीत होती 
दै ।२५। जैसे आभूषण के स्वणं मे सत्य रूप स्वत्व ओर असत्य रूप 
कटकत्व दोनों ही रहते है, वैसे ही आत्मा म चित्व ओर अचित्व दोनो 
की प्रतीति है।२६। चैतन्य में वासना रूपी कलिकाए विकसित होती 
ह, तभी यह्‌ जीव विचित्र भावनाओं वाला होकर स्वयं ही भिन्न-भिन्न 
रूपवाला हो जाता है ।२७। जसे स्वप्नमे देखे हृए ग्राम मे वन आदि 
के अवलोकन से वसा ही दिखाई पडता है, उसी प्रकार इस जीव का 
भी देह से दूसरे देह को प्राप्त होना स्वरूपके ही समान है ।२८। 

वस्तु हृष्टमहष्टं च स्वप्ने समनुभूयते । | 

जी वस्वप्ने जगद्र प विद्धि वेद्यविदां वर ॥२९ 

प्राक्तनी वासनाऽद्यापि पौरुषेणाऽवजीयते । 

ह्यः कुकर्माऽद्य यत्नेन प्रयाति हि सुकमेताम्‌ ॥३० 

मोक्षाहतेन शाम्यन्ति जीवतां चक्षुरादयः। 

उन्मज्जन्ति निमज्जन्तिकंवलं देशकालतः ॥३१ 

मनोबुद्धि रह्‌ ङ्कारस्तथा तन्मात्रपन्चकम्‌ । 

इति पुर्ष्टक प्रोक्तं देहोऽयमातिवा हिक ॥३२ 

कदाचि द्ध सुषुप्तस्थः कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः। 

अतिवाहिक देहोऽयं सवस्य वाऽवत्िष्ठते ॥२३ 

यदा सुषुप्तभावस्यो भाविदुः स्वप्नबेधितः। 

तदाकालानलसमस्तिष्ठत्यनुदिताकृति ॥३४ 
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स्थावराद्यास्ववस्थासु कल्पवृक्षदणासु च। 

भवत्येव सुषुप्तस्थो घनमोहशिलावनः ॥३५ 

दे ज्ञानियोंमेश्रोष्ठ श्रीराम ! यह जगद्रपतो जीव का एक स्वप्न 
ही है । क्योकि स्वप्न मे हृष्ट ओर अदृष्ट वस्तुओंका ज्ञान होता है 
1२६) जसे पिले अनुचित कमं वतनानमें कयि गयेश्रोष्ठ त्रयत्न से 
सुकम मे वदल जाति दह, वसे ही पौरष पूर्वक वासना को जीता जा 
सकता है ।३०। जीवों की नैत्रादि इन्द्रियां मोक्ष के विना शान्त नहींहो 
सकती, क्योकि वे देण-काल आदि मेदो मेँ भव-सिन्धु मे इूवती उतराती 
द ।३१॥ मन, बुद्धि, जहुंकार तथा पंचत्तन्माव्राए--यह्‌ आरो का समूहं 
पुरयेष्टक टै । इसी को “आातिवाहिक' देह कते हँ ।३२। यह आतिवाहि 
देह ही कभी सुषृप्तावस्थामें ओौर कभी स्वप्नवस्थामें स्थित रहती है 


।३२३। यह्‌ आतिवाहिक देहं जव सुपुप्तावस्था नें स्थित हृद वासनामय 


दुःस्वप्नो मं विद्ध होकर स्मृति से रदित तथा अनुदित आकृति--वाली 
हो जाती है, तव चिति के प्रतिविम्ब से प्रलयाग्नि जैसी प्रदीप्त होकर 


स्थित रहती दै ।३४। स्थावरादि अवस्थाओं में कल्पवृक्ष की दिणाओं 
मे पत्थर की शिलाके समान घनीभूत मोहमयी यहं आतिवाहिक देह्‌ 


सुषुप्ति मे स्थित रही आती है ।३५। 
सुषुप्तता-स्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि संसृतिः । 
यः प्रवोधोऽस्य सा मुक्तिस्तज्जाग्र्या तु तुयंता ॥३६ 
जीवप्रवोधान्मुकितिहि प्रवोधात्परमात्मताम्‌ | 
सोऽभ्येति क्षालितमलं ताम्र कनकतामिव ।३७ 
जी वन्मूकतिहि तुयेत्वं तुर्यातीतं पदं ततः । 
वोधोजीव, प्रवोधोभ्यं स च बुद्धिप्रयत्नतः । ३८ 
वन्धोऽस्य वासनावन्धो मोक्षः स्याद्रासनालयः। 
वासनान्तस्य सौषुप्ती स्वप्ने विस्फुरति स्थितिः ॥ रेष 
त्रिजगच््चिच्चमष्कारस्त्वत्र भेदविकल्पनः। 
शोधिताः स्मश्चिति चिरात्‌ सवाह्यान्तन न विद्ते ॥४० 
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अव्धिगंथा जलमपास्तसमस्तभेदः 

खादच्छमेव सकलं द्रवमेकशुद्धम्‌ । 

सवे तथेदनपहस्तितभेदजात- 

माय परं पदमनामयमेव बुद्धम्‌ ॥४१ 

हे राम ! सुषुप्तावस्था की स्थिति ही तो देहःकी जडता है, चित्त 
काश्रमण रही सगं है ओर उसका तत्वज्ञान ही मुक्ति दहै तथा जाग्रति 
ही तुयं, रूपता है ।३६। जीव को प्रबोध होनेसे ही मुक्ति सम्भव है) 
प्रवोधसे ही परमात्मा रूपत्व प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि मैल छुटने 
पर तावा सोने के समान चमकता है ।३७। जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था 
दै । फिर तुरीयातीत ब्रह्मपद है । तत्वज्ञान की प्राप्ति पर जीव स्वयं 
ठी प्रबोध रूप हो जाता दै, परन्तु तत्वज्ञान की प्राप्ति प्रयल्नसेही टो 
सकती हे ।३८। वासनाओं का बन्धन ही जीवक्रा बन्धन है ओर यस 
नाओंकानाशही जीव का मोक्ष हैं ओर वासनाओं की अन्तावस्थादही 
जीव की सुषुप्तिहै। वह्‌ वासना ही स्वप्न मे अद्श्रृतसरूपसे स्फ़रित 
होती है ।३६। यह्‌ तीनों लोक चैतन्यालक का चमत्कार हीं है, इसलिए 
भेद संकल्प कैसा ? हम चिरकाल में तत्वज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य रूप 
मे स्थित दँ । यह्‌ ब्रह्माभ्यन्तरिक संसार त्रिकालमें भी नहीं है ।४०। 
तत्व पूर्मक विचार किथा गया यह्‌ जगत्‌ जसे तरगादि भेदो से शृन्य 
समुद्र ओर आकाशसे भी निमंल तथा विशुद्ध जल स्वरूपहे । गैसेही 
वासनात्मकं विभेदं से रहित एगं विकार से रहित परम पद ब्रह्मरूप 
ही दै ।१४। 


३१- श्रजु नाख्यान 
पुण्ड रीकाक्षनिदिष्टामसंसक्तिगति शुभाम्‌ | 
यामालिग॒य महाबाहो जीवन्मृक्तो महामुनिः ॥१ 
पाण्डोः पुच्रोऽजु नो नाम सुखं जीवितमात्मनः । 
क्षिपयिष्यति तिदु :बं तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥२ 
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भविष्यति कद ब्रह्मन्‌ सोऽजु नः पाण्डुनन्दनः । 
कीटणीं च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥३ 
अस्ति सन्मात्रमात्मेति परिकल्पितनामकम्‌ \ 
स्थिततमात्मन्यनाद्यन्ते नभसीव महानभः ॥४ 
हृष्यते विमले तस्थिमन्यः संसारविश्रमः। 
कटकादि यथा हेम्नि तरद्कादि यथाऽम्भसि ॥५ 
चतुदेशविधा भूतजातयः प्रस्फरन्त्यलम्‌ । 

यस्मिन्‌ संसारजालोऽस्मिन्जाले शकुनयो यथा ॥६ 
तत्रते यमचन्द्राकंणक्राद्याः णंसितक्रमाः। 


भृतपचकसंसारलोकपालत्वमागताः ॥७ 
वसिष्ठजी बोले पृण्डरीकाक्न ! हे महाबाहौ ! अव आप भगवान्‌ 


श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट, शुभ फल का देने वाला जो अनासक्ति योग है, 
उसे सुनिये जिसके अवलम्बन से जीव जीवन्मुक्त एनं महामूनि हौ जाता 
द ।१। जिस प्रकार राजा पाण्डु का पुत्र अजुन जीवन्मुक्ति स्वरूप 


आनन्द से सम्पन्न होकर अपना जीवन यापन करेगा, उसी प्रकार दुःख 


रहित रूप से आप भी अपने जीबन को व्यतीत करिये ।२। श्रीराम ने 
कहा हे ब्रह्मन ¦ वहं पाण्डुनन्दन कव जन्म लेगा ? कव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसे अनासक्ति योग का दशन देगे ?।२। वसिष्ठजी ने कहा परिकल्पित 
नामक यह आत्मा आकाशम महाकाश के समान अन्त-रहित रहता हआ 
अपनी महिमा मे व्रिद्यमान रहता दहै ।४। जैसे स्वणंमे कटकं ओर जलमें 
तरद्धादि चिखाईदेतेर्टै, केसे ही त्रिमल ब्रह्मम इस संसार-विश्नम की 
प्रतीति होती है ।५। जालमे फंसा पक्षी जिस प्रकार पर फडफड़ा कर 
रह्‌ जाता है, उसी प्रकार इस हृष्य भवजाल मे फसकर चौदह प्रकार 
के जीव अपने को मृक्त होने मे असमथ पाकर उछल-कूद मचाते रह्‌ 
जाते ह ।६। उन जीवों के मध्य पच भौतिक जगत मे यम चन्द्रमा, 
ओर इन्द्र आदि उन-उन लोकों के अधिपति बन चुके ह 13। 
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तस्याञ्य यावदनघ प्रवाहुपतिते निजे । 
कमंण्यचलसंकाशस्थिर चित्तमवस्थितम्‌ ॥८ 
भगवान्‌ स यमः किश्न्दते प्रतिचतुयु गे । 
तपः भरकुरुते भूतदलनात्‌ पापशंकया ॥& 
कदाचिदष्टौ वर्षाणि दश द्वादश वाऽपि च। 
कदाचित्‌ पच्च सप्तादि कदाचित्‌ षोडशाऽपि च ॥१० 
तेन नीरन्ध्रभृतौधनिः सश्ारं महीतलम्‌ । 
भवति प्राव्रृषि स्वेदो कुञ्जरो मशकरिव ॥११ 
अथेतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 
क्षिपयन्ति सुरा रामभुवो भारनिवृत्तये ॥१२ 
एवं युगसहस्राणि व्यवहारशतानि च । 
समतीतान्यनन्तानि भूतानि च जगन्ति च ॥१३ 
वेवस्वतोऽय तु यमो य एष पितनायकः । 

अनेन त्वधुना साधो परिक्षीणेषु केषुचित्‌ ॥१४ 
युगेष्वघविघाताय वर्षाणि द्वादशात्मना | 


व्रतचयंण कतेन्या द्‌ रास्तजेनकषणा ॥१५ 
दे निष्पाप | उन यमराज का चित्त सगंकाल से आज पयंन्त अपने 


अधिकृत कमं मे पर्व॑त के समान अटल, रूप से अवस्थित है।८। 
यमराज प्रत्येक चतुयुगी का कृ समय व्यतीत हौ जाने परं जीवों के 


नाण होने से उत्पन्न पापकी आशंका से कभी-कभी कुछ तप भी करते 
है । वे कभी आठ वषं, कभी दस, बारह, पाँच अथवा सात वषं ओर 


कभी सोलह वषं तपस्या करते हैँ ।€-१०। उनके उस तपस्या काल मे 
किसी भी जीव के हिसितन होने से यज्ञ पृथिवी, जैसे वषकिाल में 


मच्छरों के प्रकोप से पीडति हाथी पसीने से लथपथ रहता है, वैसे ही 
पृथ्वी अनेक प्रकारके प्राणियों के संरक्षण के योग्य तीं रहती ।११। 


फिर उस बोक्ञिल हुई पृथिवी के भार की नित्रृत्ति के लिए श्री कृष्णादि 
सभी देवता अनेक युक्तियों से पृथिवी पर उत्पन्न होते दै ।१२। इस 


प्रकार सहलो युग, संकड़ों व्यवहार (वश) तथा अनन्त जीव ओर जगत 
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„ वीत चके द ।१३। है साधो ! यह वैवस्वत यम आज पितरों का 
नायक है, परन्तु अव कूं युगो के वीतने पर पापों से निवृत होने के 
लिए इसे भी बारह वषं तक तप करना पड़ेगा, इस अवधिमें दण्ड दूर 
खडा रदिगा ।१४८-?५। 

तेनेयमूर्वी नीरन्ध्रा मतमं्येरमृत्युभिः । 

दीना प्रपन्नगुल्मेव भारभतेभंविष्यति ॥१६ 
भृतभाराभिभूताद्धी हरिशणरणमेष्यति । ¦ 

कान्ता दस्युपराभृतादीनापतिमिव प्रिया ॥१७ 
हरिदेहद्रयेनाऽथ मही मवततरिष्यति । 

देवांशेरखिलैः साधे नरनारायणं गतं: ।॥ १८ 
वसूदेतरसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्रू तः । 

देहो भविष्यति हरेष्टितीयः पांडवोऽजु नः ॥१५ 
युधिष्ठिर इति ख्यातो धमंपुत्रो भविष्यति । 
अम्भोधिमेखलाभुपः पाण्डोः पुत्रः स धमंवित्‌ ॥२० . 
टू्योधिन इति ख्यातस्य भ्राता पितृन्यजः। 
भविष्यति दृढद्रन्द्रो भी मौवश्र.रहेरिव ॥२१ 
अन्योऽन्यं हरतोर्वी तयोः सं ग्रामलोलयोः। 
अष्टादशाऽतत्राक्षौषिण्यो घटिस्यन्त्यत्र भीषणा ॥२२ 


यमराज के तपस्या में लगने के कारण यह पृथिवी मृत्युलोक को 
प्राप्त हए, मृत्यु-रहित होने से भार स्वरूप जीवों से व्याप्त एवं वन 


गुल्मो मे अकीणं तथा दीन हो जायेगी ।१६। तव यह भार से पीडित 


पृथिवी उस प्रकार हरिकीशरण भे प्हंचेगी जिस प्रकार देस्युओं 
दारा लूटी हई कातर स्त्री अपनेस्वामीकी पएरणमें अतो है ।१७। 
तव भगवान्‌ विष्णुदो देह होकर नर नारायण के सहायत्ताथं सम्पूणं 
देवताओं के सहित पृथिवी पर अवतार लेगे 1 १८। उनमे एक देह =सु- 
देवपुत्र, वासुदेव नाम से तथा दूसरा देह्‌ पाण्डु-अजुन नाम से प्रसिद्ध 
होगा ।१६। सव्र भोर समुद्र रूपी करधनीध्ारिणी पृथिवी का अधीश्वर 
धमपुत्र युधिष्ठर धमज्ञ पाण्डू-पृत्र होगा-।२०। उस युधिष्ठिर के चाचा 
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का पृत्र दुर्योधन होगा ¦ उस दुर्योधन का प्रतिद्रन््री (उसके समान 
वीर) पाण्ड्‌ का दुसरा पुत्र भीम, होगा, जेते कि सपं का प्रतिदन्दरी 
नकुल होता है ।२१। परस्पर में एक दुसरे कौ पृथिवी का अपहरण 
करने कं लिए युद्धम तत्पर उन दोनों की भयंकर अठारह अक्षौहिणी 
सेना महाभारत युद्ध के लिए एकघर होगी ।२२। 
तत्क्षयेण विभारत्वं भुवो विष्ण: करिष्यति । 
राघवाऽजु नदेहेन बृहद्गाण्डीवधन्विना । 
विष्णोरजुं ननामादौ प्राकृतं भावमास्थितः 
हर्षामर्षावितो देहा नरधर्मा भविष्यति ॥२३ 
सेनाद्रयगतान्‌ दृष्ट्वा स्वजनान्‌ मरणोन्मुखात्‌ । 
विषादमेत्यात्यूद्योगं युद्धाय न करिष्यति ॥र४ 
तमजु नाभिधं देहु प्राप्तक्रायेकसिद्धये । 
हरिबु द्धन देहैन बोधयिष्यति राघवे ॥२५ 
न जायते स्ियते वा कदाचि- 
न्नाऽ्यं भूत्वा भविता वान भूयः 
अजो नित्य शाए्वतोभयं पराणो 
न हन्यते हन्यमाने श रौ रे ॥२६ 
अनन्तस्येकरूपस्य सतः सूक्ष्मस्य खादपि । 
आत्मनः परमेशस्य कि कथं केन नश्यति ॥२८ 
अनन्तमनव्यक्तमनादिमध्य- 


, मात्मानमालोकयसंषिदामन्‌ । 
संविद्वपुःस्फारमलब्धदोष- 
मजोऽसि नित्योऽसि नि रामयोऽसि ॥२८ 
हे राघव ! ब्रृहद्‌ गांडीवधारी अजुन रूपी शरीरसे उन विशाल 
सेनाओ का नाण करके भगवान्‌ श्री हरि इस पृथिवी काभार दूर कर 
देगे ।२२। युग के प्रारम्भमें अजुन नामक्‌ वह विष्णु मानव शरीरके 
प्राकृत भाव से युक्त हषं शोकादि से समन्वितं रहैगा ।२३। भौर दोनों 
सेनाओों के मध्य जाकर अपने हौ बन्धुओं को भ रणोन्मुख देखकर अजुन 
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विषाद को प्राप्त होकर युद्ध न करेगा ।२४। तव हे राघव ! उस उप- 
स्थित कार्यं के सिद्ध होने के लिए अपनी ही उसं अजुन नामक देह को 
भगवान्‌ विष्णु अपने कृष्ण-णरीर से उपदेण देगे ।२५। वे करंगे-यह 
आत्मा न कभी जन्म लेतादैन मरता दे, न जन्म लेकर पुनः अस्तित्व 
को प्राप्त होता द । यहं अजन्मा नित्य शाश्वत ओौर पुराण होने से 
कभी छेदा भी नही जा सकता ।२६। जो अनन्त, एक, सतंस्वरूप तथा 


आकाशं से भी अत्यन्त सूक्ष्महै उस परब्रह्म स्वरूप आत्मा का नाण 
क्रिससे, किस प्रकार हौ सकता दहै ।२८।. है अजुन तुम अन्त-रहित, 
आदि मध्यसे भी रहित तथा दिखाई पड़ने वाले अपने स्वरूप को 
देखो । तुम अपरिच्छित्न आकृति वाले होने से किमी भीदोषसे विहीन 
गौर चैतन्य खूप हो । इसीलिए तुम अजन्मा नित्य ओर निरामय ही । 
(अतः जन्म-मरण के हषं गोक से मुक्त रहना ही उचित है) ।२८-२६। 
३२- उपास्य श्रौर ज्य का स्वरूप 

अजु नत्वेन हन्ता त्वमधिमानमले त्यज । 

जरामरणनिमृ क्तः स्वयमात्माऽपि शाइवतः ।।१ 

यस्य नाहंकृतो भावो वृद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

हत्वाऽपि स इमांट्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥२ 

येव सञ्जायते संविदन्तः सेवाऽनुभूयते । 

अयं सोऽस्तीदंतम इत्यन्तः संविदं त्यज ॥२ 

बहुभिः समवायेन यकरतं तत्र भारत । 

एकोऽभिमानदुःवेन हासायेव हि गह्यते ॥४ 

कायेन मनसा वृद्धया कवलरिन्द्रियेरपि। 

योगिनः कमं कुवन्ति सद्ध॒त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥५ 

न क्वचिद्र राजते कायो ममतामोहद्‌षितः। 

प्राज्ञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दुःगील इव मानवः ॥६ 

निर्ममो निरहङ्खारः समदुःखसुखःक्षमी । 

यः स कार्यमकार्यं वा कुवेन्तपि लिप्यते ।७ 
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श्रीकृष्ण बोले-हे अजुन ! तुम जन्म आओौर मरण से निमुक्त होने के 
कारण स्वय साक्लात्‌ आत्मरूप एवं शाश्वत हो । तुम मारने वाले नही 
हो इसलिए में मारता ह इस अभिमान का त्याग कर दो ।१। जिसे श्व 
मारता हं एेसा अभिमान नहीं होता ओर हषं शोकादि से जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती वह सम्पूणं लोकों का नाश करता हुंजा भौ किसी का 
नाण नहीं करता ।२। आत्मा में देहादि के अभिमान रूपी जो बुद्धि है 
वही अनुभूति है । इसलिए गँ मारने वाला हँ अथवा यह्‌ मेरा है, ठेसी 
श्रान्तिकात्याग दही कर दनां चाहिय ।३। हे भारत ! अनेकों दारा 
कयि गये कार्यो में कोई एक के प्रति यहर्मैने किया है ठेसा अभिमान 
ही दुःख का कारण दहै, उससे हसी ही होती है।४। हे अजुन ! योगी- 
जन कार्यो, मन, बुद्धि तथा इद्धियोसे भी परिणाम की आशा को 
छोडकर जो कमं करते है वंह आत्मशुद्धि के लिए दही करते है ।५। जैसे 
प्राज्ञ अथवा बहुत ज्ञानी होनेपर दुःशील प्रवृत्ति वाला पुरुष कभी णोभा 
नहीं पाता वसे ही ममतासे दूषित देह भी कही शोभित नहीं होती ।६। 
ममता रहित अहंकार रहित, सुख दुःख को समान समक्नने वाला, क्षमा- 
वान्‌ पुरुष कत्तं व्य ओर अक्त व्य करता हुआ भी उन कर्मो मे लिप्त 
नही होता ।७। ` ॑ | 

इदं च ते पाण्डसुत स्वकमं क्षात्रसूत्तमम्‌ । 

अपिक्र रमतिश्र यः सुखायेवोदयाय च ॥८ 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा घनञ्जय । 

निःस _्कुस्त्व यथा प्राप्तकमेवान्न निबध्यते ॥२ 

ईव रायति सवर्यं ईश्वरात्मा निरामयः । 

ईष्वरः सवभूतात्मा भवभूषितभूतलः ॥१० 

सन्यस्तसवस _्गल्पः समः शान्तमना मुनिः। 

 सन्यासयोगयुक्तात्मा कुवेनर सुक्तमतिभंव ॥११ 
मुक्ताफलशतौघानां तन्तुः प्रोतवपूर्यथा । । 
तथाऽयं देहलक्षाणां स्थितं आत्माऽस्त्यलक्षितः ॥१२ ` 
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ब्रह्मादौ तृणपयंन्ते पदाथनिक्रुरम्बक । 
सत्तासामान्यमतयत्तमात्मानमज विदः ॥१३ 
तदीषत्स्फ़ुरिताकार ब्रह्यव तित्ति । 

अहन्तादि जगत्तादि क्रमेण श्रमकारिणा ॥१४ 

हे पाण्डव तुम्हारा यह्‌ श्रेष्ठ क्षात्र कर्मही स्वकमं ह वह्‌ बांधवोके 
वध होने पर भी सुद्ध चित्त द्वारा वह्‌ सुख तथा अभ्युदयसे ओत-प्रोत 
रह ।८। है धनञ्जय ! इसलिए तुम योग में स्थित होकर कमं करो 
आसक्ति को त्याग दो, क्थोकिं अनासक्तिसे कमं करने पर उनके फले 
निबद्ध नहीं हीना पड्त्ता ।&€। तुम अपने जुभ-जण्युभ विषयोको ब्रह्मम 
समपित करके स्वच्छ हो जाभो । तथा सवं भूतात्मक होकर पृथिवी 
विभूषित करते हए ब्रह्म शू्पमे दही विचरण करो ।१<] तुमने सभी 
सङ्कल्पो का त्याग कर दिया है, अतः जब सम स्वरूप एवं शान्त मन 
से युक्त मृनि के समान तथा सन्यास योगम युक्त होकर कमे करो इस 
प्रकार तुम मृक्तिकौ बुद्धि से सम्पन्न दो जाजो ।११। सैकड़ों मृक्ताओं 
के छिद्रां में स्थित प्रोताकार तन्तु जसे दिखाई नहीं पडते वसे ही लावो 
देहो मे अवस्थित रहता हआ यहा नात्मा भी दिख।ई नहीं देता ।१२। 
ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने भी पदाथं है, उनम जो सत्ता सामा- 
न्थतया अवस्थित है, ज्ञानीजन उसे ही आत्मा कहते हैँ ।१३। अतः श्रम 


को उत्पन्न करने वाले अन्ञानके द्वारा ही अहन्तादि एवं जगत्तादि कै 
क्रम पूवक किचित्‌ स्फूरित आकार का आत्मा किसी अन्य रूपः से 


स्थितन रहता हृभा केवल ब्रह्मख्पसे ही अवस्थित रहता है । १५ 
नानाकारविकारेषु तरङ्धषु यथा पयः) 
कटकादिषु वा हेम भूतेष्वात्मा तथाऽजु न ॥१५ 
तानातरद्कृबृम्दानि वधा लीनानि वारिणि। 
कटकादीनि वा हम्नि भूतान्येवं परात्मनि ॥१६ 
पदाथजातं भूतानि ब्रहदब्रह्य च भारत । 
एक मेवाऽखिलं विद्धि पृथक्त्वं न मनागपि ॥१७ 











उपास्य मौरज्ञेय का स्वरूप । | १५१ 


कि तदुभावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्त्रये । 
क्व ते वाऽस्ति जगत्किवा कि मुधा परिमुह्यसि ॥१८ 
इति भर्‌ त्वाऽभवं त्वन्तभवियित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जी वन्मुक्ताश्च रन्तीह सन्तः समरसाणयाः ॥१८ ` 
निमनिमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
रन्द्र विमृक्ताः युखदुःखसंज्ञ - 
गे च्छन्त्यम्‌ढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥२० 
विञिन्न प्रकार के आकारो ओर विकारो वालेतरङ्कोमे जैसे जल 
आर कटक आदि मे स्वणं अनुगतदहै, वैसे ही नाना प्रकारके यह जो 
समस्त भूत ठै, उनमें आत्मा ही अनुगत हैँ ।१५। जसे जल ` सभी 
चचल तरङ्खों का निवास है अथवा स्वणेमे कटक आदि है, कैसे ही 
यह समस्त श्रम-समूह परब्रह्यमें ही निवास करते है ।१६। हे भारत 


भूतादि सव पदाथं जीर बृहद्‌ उन सबको दपण ओर प्रतिबिम्ब कें 
समान एक रूप समसो, इसमे किचित्‌ भी पृथक्त्व नहीं ।१३। त्रिलोकी 


मे नितिकार ब्रह्यही एक रहै, तब जन्मादि विकार्यो का आश्रयही क्या 
है ? तव बान्धव वध आदि भाव विकार भी कर्हां रहेंगे ? अथवा ब्रह्म 
के अतिरिक्ति यह जग भी क्यार ? (जब कुछ नहीं तब) तुम इनमे 
मोह ही क्यों करते हो ? ।१८। इन उपदेशों काश्रवण कर ओर अन्तर 
मे अभय ब्रह्य की निर्चित भावनाकर समानचित्त वाले सन्तजन जीव 
मुक्त होते इए विचरते ह ।१६। मान-रहित, मोह-रहित, बाह्य विषयों 
मे निरासक्त, विषयों से निरुक्त आत्मज्ञान मे अवस्थित, दुख सुखादि 
सभी दन्दो से विमुक्त तथा सभी भेद-प्रभेदों से रहित ज्ञानमति संतजन 
उस अव्धयपद को सहज ही प्राप्त कर लेते हं ।२०। 
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३३- कृष्णए द्वारा श्रजुन को ज्ञान प्रान 

भय एवं महावाहो श्ण्‌ मे परमं वचः। 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥1१ 

मात्रास्पर्शा हि कौन्तेय शीतोष्णसुखद्‌ःखदाः ) 

आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्नस्वं भारत ॥२ 

संस्थिता स्पश मात्राख्या मात्रास्पणं ्रमात्मकः। 

समदःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥३ 

मनागपिन विद्यते सुखदुःखे तु सवशः। 

सवत्वादात्मततवस्य सत्ता कथमनात्मनः ॥४ 

विष्वग्विश्व मजं ब्रह्म न नण्यति न जायते । 

इति सत्यं परं विद्धि बोधः परम एष सः ॥५ 

ब्रह्याम्बुधौ तर द्भत्वं किञ्िद्‌भूत्वा विलीयते । 

ब्रह्मावतं स्फूरस्यद्य ब्रह्मे वाऽसि निरामयम्‌ ॥६ 

जहि मानं मदं शोक भयमीहां सुखासूवे । 

द्रं तमेतदुसद्र पमेकः सद्र पवान्‌ भव ॥७ 

श्री भगवान्‌ बोले-हे महाबाहौ ! मेरे श्रेष्ठ वचनोंको सुनो । 

क्योकि तुम उन्हे सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण की 

आकाक्षा से कह रहा रह ।२। हे कौन्तेय । हे भारत}! इन्द्रिय-विषयक 

अनुभव ही सुख दुःख देने वले हँ । इन्द्रियोके वे विषय सदा-उत्पत्ति 

ओरःविनाश को प्राप्त होते रहते ह, ओौर णीतकालमेजो सुखदायक 

है बही विषय गर्मीमे दुःखदायक हो जता दहै, जो समान रूप से लाभ- 

दायक नही ह उन विषयों का तुम ल्वाग कर दो ।२। जिस श्रष्ठ बुद्धि 

वाले पुरुष को इन्द्रियां सत्य प्रतीत होने वाली भ्रान्ति से. विरत दहो 

जाती हँ वह जीव तत्वदर्णी होकर सुखदुःख को समान मानता हुआ 

अमृतत्व को प्राप्त करनेमें समथं होता ।३! सवं प्रकार से सुख 

दुःखादि क्रचित्‌ भी अस्तित्व नहीं रखते । अव आत्मतत्रही सवेरूप है 

तब अनात्मा का अस्तित्व कंसे रहं सकता है £ ।४। यह्‌ विश्व नित्य एवं 


॥ 








कृष्ण दारा अजुन को ज्ञान-प्रदान ) [ १५३ 


पृणे ब्रह्म ही टै. वह उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, यह्‌ परम सत्य है एेसा 
जानना ही श्रेष्ठ ज्ञान है ।५। इस ब्रह्म रूपी महा समुद्रमे तरङ्गं रूप 
से कुछ उत्पन्न जीर नष्ट हो जाता है जज बोध के इस उदय काल में 
तुमजोस्फूरणकोप्राप्तहो रहैहो। वहु तुम सभी प्रकारके विकारों 
से रहित ब्रह्म ही हो उससे भिन्न नहीं हो ।६। तुम मान मद शोक भय 
इच्छा जर सुख दुख सभीकात्थाग करदो । यह्‌ सम्पूणं दवत प्रपच 
असद्रप हं इसे त्थाग कर एक मात्र सद्रप हो जाजी ।७। 

पुरुषाक्षौहिणीनां न क्षयेणाऽनुभवात्मना । 

हणा बृ हितं शुद्धं ब्रह्य ब्रह्ममयं कुरु ॥ 

असंविदन्सुखं दुखं लाभालाभौ जयाजयो । 

णृद्धन्रह्यं कतां गच्छ ब्रह्मान्धिस्त्वं हि भारत ॥४ 

अनपेक्षफलं त्रह्म भत्वा ब्रह्मे त्तिबाधितम्‌ । 

क्रियते केवलं कमं ब्रह्मज्ञ न यथागतम्‌ ॥१० 

मा कमंफलहेतुभ्‌ मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि । 

योगस्थः कुरु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्जय ॥११ 

त्यक्त्वा कमंफलासद्धं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

क्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नव किचित्‌ करोति सः ॥ १२ 

आसक्तिमाहुः कतर त्वमकतु रपि तद्‌भवेत । 

मौख्यं स्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्थं परित्यजेत्‌ ॥१३ 

हे अजुन ! तुम अक्षौहिणी सेना का विनाश करोगे तो वह भी 
ब्रह्मरूप 'ही होगा । इसलिए क्षयात्मक भी ब्रह्य ही ब्रृहित है, अतः तुम 
णुद्ध ब्रह्म को ब्रह्यात्मक ही.बनाओ।८ हे भारत ! तुम सुखदुःख, 
लाभ हानि, जय हार आदि परध्यानन देते हुए केवल ब्रह्म रूप ही 
होओ, क्योकि तुभ निश्चय ही ब्रह्मरूपी महासागर हौ ।&। जो ब्रह्म- 


¡ज्ञान को प्राप्त करचका है वह्‌ सम्पूणं कामनाओं को परिसमाप्ति 


वाला पुरुष पुरुषाथंरूप फलत्व को प्राप्त होता हुआ ब्रह्य भाव से बाधित 
हा कमं करता है ।१०। हे धनञ्जय ! तुम कमफल से सम्पन्न न 
होओ ओर कमं न करने मे भी आसक्त न बनो । तुम तौ योग के अव- 
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लम्बन से सङ्क का व्याग करते हुएदही कर्माको करो ।११ जो पुरुष 
क्म-फल की इच्छान करता हुआ नित्यतृप्त ओर निराश्रय कूप से 
स्थित रहता है, वहं कर्मा को करता हआ भी कुठ नहीं करता ।१२। 
आसक्ति ही विद्रज्जनों द्वारा कर्तव्य कही जाती है, प्रसादके अभावमें 
कमं न करने वाला भुरुष अआसक्तिमे रत रहता है, इसलिएमृखता को 
छोड़ देना चाहिए क्योकि मृखंता ही अनथं को उत्पन्न करने वाली है 
। १२। 
नष्टो मोहः स्मृतिलंन्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव 1१४ 
परिगलितसमस्तणोकभारा 
परमुदयं भगवन मतिगतेयम्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु - 
दिनपतिना परिबोधिताऽव्जिनीव ॥१५ 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीवन्धवा स हरिसारथिः। 
अजुनो गतसन्देहो रणलीलां करिष्यति ॥१६ 
करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
द्र मक्षरद्रधिरमहानदीं भुवम्‌ । 
श रोत्करप्रसरमहारजः स्थली- 
तिरोहितद्य.मणिविलोचनं दिवम्‌ ॥१७ 
अजुन बोला हे अच्युत | आपकीकृपा से मेरा दासना रूपी 
अज्ञान नष्टदहौ गया ओर अ।त्म साक्षात्कार कीप्राप्तिहो गई्। सभी 
सन्देहं बीजों के नष्ट्‌ हौनेसेर्म श्रन्ति रहित होकर स्थित हं, तत्व में 
अवस्थान ओर कत्तव्य विषयक जो आपका वचन दहै, अव उसका पूणं 
पालन करनेमें मै तत्पर हं ।१८ हे प्रभो ! सभी लोकों का पालन 
करने वाले आपक्रे वचन से, शोक-भार से विमुक्त हुई मेरी यह्‌ बुद्धि 
परम विकाश को उसी प्रकार प्राप्त हो गई ह जिस प्रकार कि सूर्यादय 
होने पर कमलिनी विकसित हती जाती है ।१५। वसिष्ठजी बोले-- 


हे राम ! यह्‌ वचन कहता हुआ वह्‌ गांडीव धारी. अजुन उठ खड़ा 


वेताल ओौर राजा का संवाद | [ *.१५.५ 


होगा ओर सन्देहू-र हित बुद्धि वाला होकर भगवानश्री हरि की सार 
यिता से सम्पन्न हुजा संग्राममे कूद पडेगा ।१६। फिर वह वीर 
अजुन इस पृथिवीको रक्त की एेसी महानदियोंसे भर देगा जिनमें 
जए हुए महान्‌ गज, अश्व, सारथि आदि तुरन्त बहुने लगेगे । वह्‌ 
आकाणशको भीणेसा कर देगा कि उसका सूर्थरूपी लोचन बाणों ओर 
उडती हई महान्‌ धूलों से युक्त स्थलों से ठक जायेना । १७। 
२४-वेताल श्रौर राजा का संवाद 


जी वोऽजोवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
चिचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते । १ 
मृगत्रष्णाजलमिव मनोऽहन्तादि दृश्यते । 

असदेव मनागेव तद्विचारात्‌ प्रलीयते ॥२ 
संसृतिस्वप्नविभ्रान्तौ वेतालोदाहूतानिमान्‌ । 
प्रदनानाकणेयशुभान्‌ प्रसङ्कात्‌ स्मृतिमागतान्‌ ॥३ 
अस्तिविन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विपुलाकृतिः । 

स किञिन्मण्डलं गर्गादाजगाम जिघांसया ॥४ 

स वेतालोऽवसत्पवं कस्मिश्चित्‌ सज्जनास्पदे। 
बहुबल्युपहारेण नित्यतृप्ततया सुखो ॥५ . 
निनिमित्तं निरागस्क पुरोऽप्यध्यागतं न सः। 
क्षुधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हि न्यायदश कराः ॥६ 
सकालेनाऽटवीगेहो जगाम नगरान्तरम्‌ । | 
न्याययुक्त्या जनं भोक्तु क्षुधा समभिचौदितः ॥७ 


वसिष्ठजी बोले-तत्व का विचार कर लेनेपर जीव अजीवत्व को 
प्राप्त हो जाता है तथा चित्तको भी अचित रूपत्व की प्राप्ति होती हैं। 


इस प्रकार विचार पूवक उत्पन्न कायं कारण रूप वाली अविद्या नष्ट 
हो जाती है, तत्वज्ञानी जन एेसा ही कहते हँ ।। मृगतृष्णा के समान 
असद्र प, क्षणात्मक मन एवं अहन्ता आदि प्रच सव कुछ तत्व विचार 
से विलीन हो जाते है ।२। इस संसार रूपी स्वप्न-म्रान्तिं विषयक जो 
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प्रन वेताल ने किए थे, उन्हं अष सुनिये, यहं विषय प्रसद्खवण मक्ष 
याद आ गया ।३। एक समय की बात दहै विन्ध्य पवत की महाटवीमें 
एक महाकाय बेताल रहता था । वह मारे जाने के योग्य अज्ञानियोंमे 
अनादर से उनका वध करने की इच्छा से किसी एक मंडल मजा 
परहुचा 1३। यह्‌ वेताल पहिले एक सज्जन नामक राजा के राज्यम नि- 
वास करता था, उस किरात राज्यमे ककड़ी के समान राजा हारा मारे 
जाने वले लोगों के बलि रूप उपहार से नित्य तृप्त होकर विक्षेपरदित 
सुख मे मरन रहता था ।५। सामने आये हुए अपराध रहित पुरुष का 
वह्‌ कभी भूखा होने पर भी अकारण वध नहीं करता धा, क्योकि साधु 
पुरुष सदाही न्याय पक्ष को देखते है ।६। एक समय की वात है जव 
वन मं विचरण करने पर भी मारनेके लिए उसे कोई व्यक्ति नहीं 
मिला, उस समय वह्‌ अत्यन्त क्षुधित होकर न्याय से वध योग्य मनुष्य 
के भक्षणाथं नगर में गया ।५७। 

तत्र प्रापस भृपालं रात्रिचर्याविनिगतम्‌ । 

तमाह घनघोरेण शब्देनोग्रनिशाचरः ॥८ 

राजंल्लन्धोऽसि भीमेन वेतालेन मयाधुना । 

क्व गच्छसि विनष्टोऽसि भव भोजनमद्य मे ॥५ 

हे रात्निचर निर्याय्यं मां चेदत्सि बलादिह्‌ । 

तत्त सहस्रधा मूर्धा स्फृटिष्यति न संशयः ॥१० 

न त्वामदुम्यहुमन्याय्यं न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 

राजाऽसि सकलाशाश्च प्रणीयास्त्वयाथिनाम्‌ ॥११ 

ममतामथितां राजन्‌ सम्भवार्था प्रपूरय । 

प्रशनानिमान्र मयोक्तास्त्वं सम्यगाखव्यातुमहंसि ॥१२ 

कस्य सुयस्य रश्मीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः| 

कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः ॥ १३ 

वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छज्छत शोऽथ सहस्रशः । 
त्यजन्न त्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभास्वरम्‌ ॥ १४ 
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उस समत मध्य रात्रि थी । दुष्टो के प्रबन्ध ओर दण्डआदि के लिए 
राजा नगर में विचरण कर रहै ये, तभी यह्‌ विकराल निशाचर उससे 
मेघ जसो ककण वाणी मे बोला ।५। बेताल ने कहा-हे राजन्‌ ! मँ 
भौमकाय वेताल ह, तुम्हे मैने पकड़ लिया है । तुम किधर जाते हौ अव 
तुम अपने को मरा समज्नो, तुह मेरा भोजन बनना है।६। राजा बोला 
दे निशाचर ! तुम यदि बलात्‌ मेरा अन्धाय पूर्वक भक्षण करोगे तो 
निष्चय ही तुम्हारा मस्तकं सहस्र खण्डो मे फट जायगा । वेताल बोला- 
म अन्यापसे तुम्हारा भक्षण नहीं कग, परन्तु तुमसे भै न्याय की 
बात कहता हँ तुम राजा हो, तुम्हारा कतव्य है कि तुम्हें अधथियो की 
कामनापूरी करनी चाहिए ।१०-११। हे राजन्‌ ! मेरी भी उस इच्छा 
को भले प्रकार पूरी कीजिए । मजो प्रषन कर रहा हुं आप भले प्रकार 
उसका समाधान कीजिए । १२। यह्‌ ब्रह्माण्ड रूपी किरणों के अणु किस 
सूय के हैँ? तथा महागगनरूपी रेणु किस वायु मे स्फुरण को प्राप्त 
होते है ।१३। रुवप्न से स्त्रप्तान्तर (एक स्वप्न देखता हुआ अन्य स्वप्न 
देखने लगे) को प्राप्त पुरुष पहिले देखे हए सैकड़ों ओर हजारों स्वप्नों 
की सत्यता का त्याग करता हुआ भी किस प्रभावित एवं निमंल सत्य- 
स्वरूप को नहीं छोडता । ।१४५। 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेवं पनः पुनः। 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणः स एव हि ॥१५ 
ब्रह्माण्डाकाशभूतौ घसुयमण्डलमेरवः । 
अपरित्यजतोऽणुत्वं कस्याऽणोः परमाणवः ॥१६ 
कस्याऽनवयवयेव परमाणुमहागिरेः। 
शिलान्तनिविडकान्तरूपमज्जा जगत्‌ चयी ॥१७ 
इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मं- 
स्तदिह निगीयं भवन्तमात्मघातिन्‌ । 
फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयं 
प्रसभमूपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८ 
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जिस प्रकार केले के म्भे की परत दर परतछीलने पर भी वल्कल 
मात्र ही निकलता दै, वेसेही सवके भीतर ओर भीतरके भीतर प्रकाश । 
करने वाला, स्वच्छ अतत्मारूप अणु कौन सा है ।१५। ब्रह्माण्ड, नभ- 
मण्डल भूतो के आश्रव रूप भूव सूयंमण्डल ओौर सुमेर यह जितने भी 
बड़-बड़ प्रसिद्ध पदां, एसे कौनसे अणु धमं विहीन अणु कीं 
अपेक्षा भी अत्यन्त कषद्रर्है।१६। कौन से परमाणृखूप महात्‌ पवंत की 
निरब्यय शिलामये यह्‌ त्रिलोकी है, जिसका सार घनीभूत अव्यभि- 
चारात्मक अस्तित्व दहै ? 1१७ हे दुरात्मन ! है आत्मघातिन { यदि 
तुम मेरे इन छः प्रश्नों का उत्तर नहींदे सकोगे तो तुम्हारे मध्यस्थ 
लोगों को बल पूवक पकड़कर तुम्हारे सहित, फल के समान उस प्रकार 
निगल लगा, जैसे यमराज भक्षण कर लेता टै ।१८। 


३५- वेताल के प्रथम प्रशन का समाधान 





इत्युक्तवति वेताले वक्तु प्रष्नान्विहस्य सः । 
उवाच वचनं राजा दन्तांशरुधवलाम्बरः ॥१ 
आस्तां कदाचिच्चेदं हि ब्रह्माण्डमजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दशगुणभूतत्वक्परिवेष्टितम्‌ ॥२ 
ताहशानां सहस्राणि फलानि यत्र सन्ति हि । 
अत्युच्चस्तादणी शाखा विपुलाचलपल्लवा ॥३ 
तादृशानां सहस्राणि शाखानां यत्र सन्त्यथ । 
तादुशोऽतिमहावृक्षो दुलंक्ष्यो विपुलाकृतिः ॥४ 
ताद्शानां सहस्राणि यच्र सन्ति महीरुहाम्‌ । 
तादशं वनमत्युच्चंरनन्ततरुगुल्मकम्‌ ॥५ 
तादुशानां सहस्राणि वनानां यत्र सन्त्यथ । 
तादृगस्ति बृहच्छ द्ग मत्युच्चेभंरिताङृति ॥।६ 
तादृशानां सहस्राणि शृद्धिणां यत्र सन्त्यथ । 
तादृशोऽस्त्यत्तिविस्तीर्णो देशो विपुलकोटरः ॥७ 


नि 
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वसिष्ठजी बोने-है राम ! यह कहकर वेताल के चप होने पर 

दन्त रश्मियों जैसे ष्वेत बस्तों वाले राजाने हसकर कहा ।१। राजा 
बोला--हे वेताल | यह जीणंता-रहित ब्रह्माण्ड रूपी फल किसी समय 
उत्तरोत्तर दस गुण भूमि, जल आदि आवरणों से युक्त था ।२। उस 
प्रकार के सहलो फल यहा अवस्थित हँ उनके अनुरूप हिलते हुए पत्तों 
के समान भृवनों से सश्पन्न यहा एक उन्नत शाखा रहै जहां सहस्रो 
णाखाये अवस्थित है. एेसा पामरो को दिखाई न पडने वाला एक महा- 
तरु है 1३-४। हजारों वृक्षो वाले वन मे ऊजे-ऊगे असीम ब्रक्ष ओर 
गुल्म अवस्थित हँ एेसे हजारों वन जहाँ हैँ, एेसा उन्ततण्खिरों वाला 
परिपूर्णकिार एक विशाल गिरि है ।५-६' उस प्रकार के जहां हजारों 
निरि हैं एेसा अल्यन्त विस्तार वाला, विपुल कोटरो से सम्पन्न एकं दैश 


है 1७। 


ताद्णानां सहस्राणि देशानां यत्र सन्त्यथ । 
तादगस्ति बृहदद्रीपं महाह्दनदीयुतम्‌ ॥८ 
तादृशानां सहस्राणि दीपानां यत्र सन्त्यथ । 
ताद्गस्ति महोपीठें विचित्ररचानान्वितम्‌ ।(९ 
तादुणानां सहस्राणि पृथिवीनामत्र सन्त्यथ । 
तादगस्ति महाधारं महाभुवनडम्बरम्‌ ॥ १० 
तादृशानां सहस्राणि जगतां यत्र सन्त्यथ । 
तादगस्ति महुच्चाऽण्डं चण्डमम्वरपीठवत्‌ ॥११ 
तादुशानां सहस्राणि यत्राऽण्डानि करण्डकाः। 
ताद्‌शोऽस्ति गतस्पन्दो विपुलाच्धिश्च सागरः ॥१२ 
ताद्क्सागरलक्षाणि तरद्धो यत्रपेलवः। 
तादृशः स्वविलासात्मा निमेलोऽस्ति महाणेवः ॥१३ 
ताद्गच्धिसहस्राणि यस्योद रजलान्यथ । 
 तादृशोऽस्ति पुमान्कश्चिदत्युच्चेभे रिताङृतिः ।॥ १४ 
वैसे सहस्रो दे जहा अवस्थित हैँ एेसा बृहद्‌ सरोवर भौर नदियों 


से सम्पन्न एक विशाल द्वीप है ।८। उस प्रकार के अनन्त द्वीपो वाला 
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एक मही पीठ हँ जिसमें नाम आदिक विविध अद्‌भुत रचनाएं रहँ ।६) 
वैसे सहस्रो मही पीट वाला एक बृहद्‌ महान्‌ भुवन रूपी प्रपंच स्थित टै । 
1१०1 उस प्रकार के असंख्य भ्रुवनों बाले विस्तरत आकाण पीठ के समान 
एक घोर अण्ड टै ।११। वैसे असंख्य अण्ड रूपी करण्डकं वाला एक 
गम्भीर निश्चल तथा असीम सिन्धु है ।१२। वैसे लाखों समुद्र जिसमें 
कोमल तर्क के समान स्थित रहै, एेसा निज स्वरूप विलासी एक 
स्वच्छ महाणंव है ।१३। जिसके उदर में वैसे सहस्रो महार्णव स्थित रँ 
एेसा कोई एक परिपृणङ्किति पुरुष टै {१४५ 

तादृशानां नृणां लक्षेयस्य मालोरसि स्थिता । 

प्रधानं सवेसत्तानां ताद्‌शोऽस्ति परः पुमान्‌ ॥१५ 

तादशानां सहस्रणि पुरुषाणां महात्मन्‌ । 

स्फुरन्ति मण्डले यस्य स्वतनूरुहजालवत्‌ ॥१६ 

ताद्‌ शोऽस्ति महादित्यः शतमन्यासु दुष्टिषु । 

या एताः कलनः सर्वस्ता एतास्तस्य दीप्तयः ॥१७ 

अस्याऽऽदित्यस्य दीप्तीनां ब्रह्माण्डत्रसरेणवः। 

मया चित्सूयं इत्युक्तः सवंमेतत्तपत्यसौ ॥ १८ 

विज्ञानात्मेव परमो भास्करो भाविताशयः। 

इमे ये भुवनाभोगास्तस्यव चसरेणवः ॥ १८ 

विज्ञानपरमाकंस्य भासा भान्ति भवन्ति च। 

टमा जगदहलेक्षम्यः क्व चिल्लक्ष्म्या रवेरिव ॥२० 

विज्ञानमात्रेकचित्तात्मनि जन्तुजाते 
तरेलोक्यमण्डलमणेरविकासभाजि। 
चिज्जन्मनोभंवनसम्श्रमतावलेखाः 


सन्तीह रे नहि मनागपि शान्तिमास्स्म ॥२१ 
नेसे लाखों पुरुषों की माला वालाःएक परम पुरुष है जो सभी 


सत्ताओं का प्रधान है ।१५। गैसे सहसो महात्मा पुरुष रोमावलि के 
समान जिसके मण्डल में स्पुरित दँ एेसा एक आदित्य है । पराग हष्टि 


वाले जीवों में खर से ब्रह्माण्ड तक जितने भी करोड प्रतिभास है वह्‌ 
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सब जीवो को दिखाई पडने वाले इसं सूयं की किरणे हैँ ।१६-१७ 
इस सूये की दीप्तियोंके जो ब्राह्याण्ड हैँ वही वचरसरेणु दहै, मैने तुमसे 
जिन आदित्यो की वात कही है वही चित्सं है ओर सम्पूण विष्व इसी 
की ज्योति से प्रकाणित्त है ।१८। जिससे उप रोक्त असंख्य पदाथं प्रकाशित 
है, एेसा विज्ञान रूप परमादित्य अवस्थित है । सभी विस्तृत ब्रह्माण्डं उसी 
आदित्य के त्रसरेणु हँ ।१६। श्रेष्ठ विज्ञान रूपी आदित्य की दीप्तिसे ही, 
सामान्य सूर्य की दिव लक्षिमियो के समान यह जगत्‌ रूपी दिवस-लक्िमियो 
स्फूति ओर अस्तित्वे को पा लेती हैँ !२०। इस प्रकार मैने जिस विज्ञान 
मात्रात्मक ब्रह्म का वणन कियाहै, उस त्रिलोकी स्वरूप मण्डल मणिके 
अप्रकाशित इस प्रयागात्मामें, अग्तिकी विगारियोंके समान काल्पनिक 
जीव जगत्‌ के पृथक्‌ अस्तित्व कर्म ओर भोगादि भ्रान्तियों का उल्लेख 
है, यथाथंमे तो परब्रह्म मे भ्रान्ति स्थान नहींहै, इसलिए निरथेक 
प्रषनों के आडम्बर कात्यागही श्रेयस्कर है।२१। 

@ 
३६-वेताल के शेष प्रश्नों का समाधान 

कालसत्ता नभःसत्ता स्पन्दसत्ता च चिन्मयी , 

शु द्धचेतनसत्ता च सवेमित्यादि पावनम्‌ ।१ 

परमात्ममहावायो रजः स्फुरति चञ्चलम्‌ । 

कुसुमा _्ग इवाऽऽमोदस्तदतद्र पकः स्वतः ।२ 

जगदाख्ये महास्वप्नात्स्वप्नान्तरं ब्रजेत्‌ । 

रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्म शान्तत्वनब्र हणम्‌ ।३ 

रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेवान्तरान्तरम्‌ । 

अन्म रन्तस्तथेदं हि विइवं ब्रह्य निवत्येपि ।४ 

सदृन्रह्मादिभिः शब्देथदेताभिवि गियंते । 

शून्यमव्यपदेदयं न तत्कज्चिच्च किञ्चन ।५ 

अस्य वेज्ञप्तिमात्रैच मज्जामात्रं जगत्रयी । 

विज्ञानमात्रमध्थं हि साधो विद्धि जगत्रयम्‌ ।६ 
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विज्ञानमात्रकलनाकलितं जगन्ति 
. शान्तस्वभनावचुकुमारमनन्तरूपनर्‌ । 
वेतालवालकपदं तदल ङ्घनीय- 
मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमात्स्व 1७ 
राजा वोला-हू वेताल ! कालसत्ता, नभसत्ता, स्पन्दसत्ता, चिन्मयी 
सत्ता, शुद्ध चेतन्यसत्ता इत्यादि यहं सभौ पवित्र निर्दोष रजके समान 
परमत्मा रूपी महावायु में अनेकं विषय विकार से चलायमान होकर 
स्फ़टित होती रहै, लित प्रकार कि पुष्प अजपनेटही अङ्गं की सुगन्ध हारा 
अमोद-भेदसे अवस्थितदै, वसे ही परमात्म-सत्ताजपनेमें कालादि भेद 
की कल्पना मे अपनैमें ही विद्यमान दै, ।१-२। जगत्‌ संज्ञात्मक महा- 
स्वप्न मं एक स्वप्न से अन्य स्वप्ने को प्राप्त, दोषों से रहित ब्रह्म णांत- 
तत्व करौ ब्रद्धि वाले स्वरूप का त्याग नहीं करता ।३। अते कदली स्तम्भ 
की परत छीलते-छीलते उसमें केवल परत ही निकलती दै, वैसे ही ब्रह्म 
मे अवान्तर कारणों में, विश्व भीतरसे भीतर देखे जाने पर ब्रह्ममात्र 
अणु ही मिलता जाता है ।४॥ वह परमात्मा सद्‌ ब्रहम आत्मा आदि णब्दों 
से कहा जाता है । सवं धर्मो से पूरे होने से शून्य, अव्यपदेएय आदि कहा 
दै. इमलिये करने के लिये वह्‌ करु नहीं भी दै ।५। हे साधो । यह्‌ त्रिलोकी 
उस जानमाव्रात्मक ब्रह्य की मज्जा है क्ठोकिश्रृतियों में हृदयाकाण स्व- 
रूप विज्ञानम। त्र की मध्य मज्जा के समान प्रख्यात है ।६। हे वेताल ! 
यह विशव विज्ञानात्मा के अनेक कौशलो का विलास मात्र है । तुम उस 
शान्त सुकुमार ओर अनन्त आत्मविज्ञान के खण्डनमें समथं नहीं हो । 
अतः मेरी बात मानकर उक्त स्वभावात्मा कों तुम अपने अनुभव पर 
तौलकर अभिमान का त्याग करते हृएु शान्ति को प्राप्त होओ ।७। 


३७. भगीरथ की कथा 
इति राजमुखाच्छुत्वा वेतालः शान्तिमाययौ । 
भावितात्मतया तत्र विचारोचितया धिया ।१ 


न न =-= ~ _ > किः 


भगीरथ की कथा | [ १६३ 


उपशान्तमना भूत्वा मत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 

वभरूवाऽविलध्यानी विस्मत्य विषमां श्चुधाम्‌ ।२ 

एतद्राम मयोक्तं ॒ते वेतालप्रड्नजालकम्‌ 

एवं क्रमेण चिदणौ तेनेदं सस्थितं जगत्‌ ।३ 

स्थिरवृद्धिसंम्‌टो यथाप्राप्तानुवतिनः। 

राज्ञोभगी रथस्येव दुःसाध्यमपि सिद्कयति ।४ 

यथा चित्तचमत्करत्या राज्ञो गंगावतारणम्‌ । 

भगी रथस्य सम्पन्नं तन्मे कथय भो प्रभो ।५ 

आसीद्‌ भगीरथो नाम राजा परमधासिकः। 

सवः समुद्रवृन्तया मण्डलो तिलकोपमः ¦& 

किरन्नग्नि कणन्सारमभितः स्वप्रतापजम्‌ । 

मध्याहनसूयेकान्ताग्निरिव ज्वलति योऽरिषु !७ 

वशिष्ठ बोले- टे राम ! राजा द्वारा अपने प्रश्नों का समाधान 
पाकर वेताल णान्ति को प्राप्त हआ, उसे विचारमयी बुद्धि से यह सात 
हो गया कि राजा तत्वज्ञ है ।१। तब वह मनोविकारों को त्याग कर 
निन्दित आत्मा के मनपूवेक विषय-भूख को भूलता हुभा अविचल समाधि 
मे लीन हो गया ।२। हेः राम ! मैने आपके प्रति वेताल के प्रश्न ओर 
समाधान का वर्णेन कियादै। राजाने जिस क्रमसे चिद्र.पी अणु मे 
इस जगत्‌ की विद्यमानता बताई है वह्‌ यथाथं है ।३। आप भी अचंचल 
बुद्धि ओर अज्ञान-रहित रूप से अवस्थित हो जाइये । देह की यात्राके 
लिए प्रारब्ध ब प्राप्त विषय से सन्तुष्ट एवं प्रयत्न भे तत्पर पुरुष के 
लिये राजा भगीरथ के समान, दुसाध्य विषय भी साघ्यहो जाते रै ।४। 
श्रीराम ने पूछा हे प्रभो! निस प्रकार राजा भगीरथ ने चित्त को 
पणता के चमत्कार से जिस गङ्गावतरण रूपी दुःसाध्य कायं को सिद्ध 
करर लिया, वह मेरे प्रति किए ।५। वसिष्ठजी बोले- दे राम ! चारों 
ओर समुद्रसे घिरी पृथ्वी पर एक परम धामिक राजा हृंजा जिसका 
ताम भगीरथ था। वह अपनी सभा मे तिलक के समान विभूषित था 
। ६ । वह्‌ अपने प्रताप रूपी रश्मियों की घोर वर्षा करता हुभा, 
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सूयंकान्त मणि जंसे मध्याह्धमें तृणादि को जलाने वालीहौ जाती है, 
वसे ही अपने शत्रओं को प्रज्वलित करता रहता था ।७। 

एकान्ते चिन्तयामास मही पतिरसावपि । 

जगद्यात्रामिमां नित्यमसमज्जसमाकुलम्‌ ।८ 

पुनदिनः पुनः इयामा दानादानशतं पुनः । 

तदेव भ्रक्तविरसं लक्ष्यते कमं कुवताम्‌ ।९ 

अथेकदोद्धिग्नमनाः कदाचित्त्रतलं गुरुम्‌ । 

एकान्ते ससृतेर्भीतिः समपृच्छदभगी रथः ।१० 

अन्तः श॒न्यासु सुचिर भ्रमत्ससारदृत्तिषु । 

अरण्यानीषु चेतासु भृशं खिन्ना वयं विभो ।११ 

जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम्‌ । 

भगवन्‌ सवेदःखाना कथमन्तः प्रज।यते ।१२ 

चिरसाम्य्रात्मनोत्थेन निविभागविलासिना। 

राजन्‌ ज्ञेयाववोधन पणन भरितात्मनः ।१३ 

क्षीयन्ते सवंदुःखानि चट्‌यन्ति प्रन्थयोऽभितः। 

संणया समतां यान्ति सवकर्माणि चाऽनघ ।१४ 

वह राजा जब कभी एकान्त चिन्तन में लीन होता, तब अपनो 
विश्वयात्रा के विषय में नित्यप्रति इस प्रकार विचार किया करता था 
कि 1८ दिन ओर रात्रि की बार-बार प्राप्ति, दान देना ओर लेना तथा 
शुक्तं अथवा रस-हीन कर्म जितने भी हष्टिगोचर होते है। इनमें कोई 
भी एेसा अदुभरुत कर्म नहीं होता, जिसका फल श्रय रूप से उपलब्ध हो 
मके ।४। इस प्रकार चिन्तन-रत एवं जगत्‌ के भय से भीत होने के कारण 
उद्विग्न मन वाले राजा भगीरथ ने अपने गुरु त्रितल से प्रश्न किया 
।१०। भगीरथ बोले--हे विभो ! संसार में भ्रमते हुये प्राणियों के निःसार 
रागहप आदि आदि से युक्त व्यवहारो ओर उनके फलस्वरूप स्व्ग- 
नरकादि सुखदुःख में पड़कर हम सब अत्यन्त बेद को प्राप्त हों रहै 
ड व ! भवजाल में फंसाने वाले जरामरण मोहादि रूपी 

अन्त किस प्रकार हो सकता है? ।१२। चिसल 
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बोले-हे राजन्‌ ! हे अनघ । श्रवण-मनन आदि प्रयत्नोसे चिरकाल 
मे विक्षेप जर वैषम्य-रहित समाधिके द्वारा तथा ब्रह्मा का वृत्ति से 
आविर्भाव को प्राप्त स्फुरण वाले प्रत्येक तत्वसे ज्ञान से सभी दुःखों 
कानाणहो जाता है । जघ सब ओर की ग्रन्थियां खुल जाती है तब 
संणय ओर सभी कर्म समत्वको प्राप्त हो जते हैँ । १३--१५। 

शरी रेऽस्मिदिचरारूढौ गिरौ तरूरिव स्वके । 

अहभावो महाभाग वद मे त्यज्यतेकथम्‌ ।१५ 

पौरुषेण प्रयत्येन त्यक्त्वा भोगौघभावनाम्‌ । 

गत्वा विकसतां सत्तामहङ्कारो विलीयते ।१६ 

यन्त्रणापञ्जरं यावद्‌भग्नं लज्जादि नाऽखिलम्‌ । 

अकिञ्चन त्वमशषेण स्फुटा तावदह द्भुतिः ।१७ 

सवेमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निर्चलः। 

तदहङ्कारविलये त्वमेव परम्‌ पद्म ।१५ 

शान्ताशेषविशेषणो विगतमीः संत्यक्तसवेषणो 

गत्वा नूनमकिञ्चनत्वमरिषु त्यक्तवा समग्रांभ्रियम्‌ । 

णान्ताहुकरति रस्तदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षामटत्‌ । 

मामप्युज्ज्ितवानलं यदि भवस्युच्चस्त्वमूच्चेरसि ।१८ 

राजा भगीरथ ने कहा-हे महाभाग । पवेत पर हृता से खड़ हुए 
वृक्ष के समान अपने देहु के प्रति दीघंकाल से सुहृढ़ हुए अहुभाव का त्याग 
करने में मै किस प्रकार समथं हो सकता ह, यह मेरे प्रति किए ।५। 


च्रितल ने कटा- ज्ञानाभ्यास रूपी पुरुष के धारा सांसारिक विविध विषयों 
की लालसा त्याग कर आत्मा का साक्षात्कार का प्रयत्न करता हंजा 


पुरुष अहंभाव को विलीन कर लेता है ।१३। विविध प्रकार को निन्दा 
छा भय, राज्य-परित्याग ओर भिक्षादि याचना की लज्जा एव अहं आदि 
से निमित दुःख रूपी पिंजडे को जव तक नष्ट श्रष्टी नहीं कर देता, तब 
तक अहंकृति रूपिणी नदी बढ़ती हुई नृत्य करती रहती है ।१७) यदि 
विचार पूर्वक तुम उन सबको छोडकर सुदृढ हो जाओ तो अहंकार 
विलीन हो जायेगा ओौर तुम स्वयं ही परमपद रूप हौ जाओगे । १८। हे 
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राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज--चिदह्ध तुमसे पृथक हो गण ओर तुम 
लज्जा-भय से मूक्तहोगणएहो, यदि तुम्हारी धनाष्टान कौ लालसा समाप्त 
होकर अकिचन भाव को प्राप्त हों गई दै, यदि तुम शत्रुओं के प्रति भी 
दष महं से निच्ृत्त हो गये हो, यदि देहाभिमान से मुक्त होकर णत्रुओं 
मे भी भिक्षाटन करनेमेंतुम्हंसकोचनीं है, ओौर परिपूणं भाव को प्राप्त 
होने पर गुरसे प्रण्न करनेकै लिष तुम्हारी शंकाएं निःशेष, हो गर्ईहैतो 
' समन्न लो कि तुम सभी मुमुक्षजनों मे सवपिरि ब्रह्मलह्प एवं मृक्तहीहो, 
एेसा होने पर भवजाल में पनः पड़ने की सम्भावना नहीं रहती ।१६। 
३८. भतल पर गद्धावतरण 

अथ तस्य गुरोवेक्त्रादित्याकर्ण्यं भगीरथः। 

नमस्याहितिकतंग्यः स्वव्यापापरोऽभवव्‌ ।१ 

ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु गतेषु सः। 

अग्निष्टोमतखं चक्र सवेत्यागेकसिद्धये 1२ 

गोभूम्यरवहिरण्यादि ददौ धनमशेषतः । 

द्विजेभ्यो निजवन्धुभ्यो गुण्यगुण्यविचारयन्‌ ।३ 

दिवसत्रयमात्रेण सवमेव परिप्यजनर । 

असुमात्रावशेषोऽसावासीद्राजा भगीरथ ।४: 

अथ सर्वाथरिक्त तखिक्रकृतिपौ रकम्‌ । 

सीमान्तिने व्रणमिव राज्यं स्वमरयेददो।५ 

आक्रान्ते द्विषतां राज्ये मुनिः सद्‌ मनि मण्डले । 

अधोवासो निजगाम स्वमण्डलात्‌ ।६ 

यत्र न ज्ञायते नाम्ना यत्र न ज्ञायते मुखात्‌ । 

तत्राग मेष्वरण्येषु द्रेषूवास धेयेवान्‌ ।७ 

वसिष्ठ जी बोले-हे राम ! गुरु मुख से यह्‌ उपदेश श्रवेण कर राजा 
भगीरथ अपने मन में निष्वय पूवक कर्तव्य व्यापार मे तत्पर हए ।१। 
कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्वस्व व्याग की सिद्धि के अथं क ते 
जग्निष्टोम यज्ञ का आयोजन किया ।२} उन्‌ समय उस राजाने गुणी 


= = 
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या अगुणी का विचार न करते हुए अपने बान्धवो ओरं ब्राह्मणों को गौ 
पृथ्वी, अश्व तथा सुवणं आदि समस्त धन दान कर डाला ।३। केवल 
तीन दिनम ही उस राजाने सब क दान कर दिया, ओर अव उसके 
पास केवल प्राण ही शेष रह्‌ गया ।४५। फिर सभी धनादि से रहित को 
तृण के समान दे डाला ।५। जब भागीरथ के राजभवन मण्डल तथा 
सम्पूणं राज्य पर शत्रु का अधिकार हों गया तब मनशील वह्‌ राजा 
कौपीन मात्र धारण कर अपने मण्डल से निकल पड़ा ।६। तब उस धये- 
वान राजाने दूरस्थ बन की वार्ता मे जाकर निवास किया जहाँ उसे 
देख कर भी लोग वह नहीं जानते ये करि यह्‌ कोई राजा है। उसे किसी 
के भो मुख से अपना नाम नहीं सुनाई पडता था ।७। 

इत्यल्पेनेव कालेन प्रशान्तसकलेषणः । 

परमेण णमेनाऽसावप विश्रान्तिमात्मनि ।८ 

अथेकदा पुरे श्र ष्ठे कस्मिरिचन्मण्डलान्तरे । 

अनपत्यं नृपं मृत्युरहरन्‌ मत्स्य इवाऽमिषम्‌ ।९ 

तच्र प्रकृतयः खिन्ना नष्टदेशक्रमा नपम्‌ । 

अन्विष्यन्ति स्म संयुक्तं गुणलक्ष्म्या विशालया । १० 

तं भगोरथमासाद्य स्थिरं भिक्षाचरं मुनिम्‌ । 

परिज्ञाय समानीय सेन्ये चक्र महीपतिम्‌ ।११ 

भगो रथो जगन्नाथो जयतीति जनारवेः। 

नो रन्ध्रतमूपाक्र सुगिरीन्द्राणां महाग्रहाः ।१२ 

पातालतलनष्टां सागराकरकारिणाम्‌। 

पितामहानां गङ्धाम्बु शुश्च्‌. वे तारणक्षमम्‌ ।१३ 

तदा किल स्वगनदी वहुतिस्म न भूतले । 

पित्रृणां मूलविख्योऽभूत्तंन ग ज्गाजलाञ्जलिः ।१४ 

दूस प्रकार वह्‌ राजा सभी एषणाभोंसे मुक्तं होकर सब प्रकार के 
शमन को प्राप्त होकर आत्म-विध्रान्ति मे मग्न रहने लगा ।८। वसिष्ठजी 
बोले- हे राम ! एक दिन की बातदै जब किसी. अन्य मण्डलम 
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स्थित, एक नगर के पुत्र हीन राजाको मृत्यु ने इस प्रकार निगल लिया 
जिस प्रकार महामत्स्य किसी छोटे मत्स्य को, निगल ले ।६। अपने देण 
की पालन-णक्ति से हीन अमात्यजन किसी एेसे व्यक्ति की खोजमें लगे 
जो राज-लक्ष्मी से युक्त एवं प्रजा-पालन मे समथं दिखाई दे ।१०। वे 

` अमात्यजन भिक्षा के आचरण मे तत्पर मुनि भगीरथके पास भये भौर 
उन्हं प्रजापालन के सभी गुणों से युक्त देखकर सेनाके शिविर में ले आये 
मौर उन्हं राजा वना दिया । ११। जगदीश्वर भगीरथ कौ जय हो, इस 
प्रकार प्रजा-कण्ठां से निकले हए जय घोषो से बृहद्‌ पर्व॑तो की गुफाएें भी 
व्याप्त हो गयीं । १२) तब उस राजा ने जन परम्परा द्वारा सुना कि 
अपने अश्व को खोजते हए पृथ्वी को खोद कर समुद्र के समान आकार 
कौ बनाने के स्वभाव वाले एवं महुषि कपिल के घोर क्रोधानलसे 
पाताल तल मं भस्मीभ्रूत होने वाले सागर पृत्रो--अपने पितामहो-- | 
का उद्धार करने में गंगा--स्नान ओौर जलांजलिदेना ही एक मात्र उपाय | 
दै ।१३। उश्च समय गंगाजी पृथ्वी पर नहीं बहती थीं इसलिए भगीरथ 
दारादही पितरों को गंगाजल की अञ्जलि देना विख्यात हो गया । १४। 





भगोरथेन च महो मवतारयितु दिवः | 

गगां गरहीतो नियमस्ततः प्रभृति भूभृता ।१५ 
ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणां भूपतिः शमी । 
तपसे कायंका्येहो जगाम विजनं वनम्‌ । १६ 
तत्र वषंसहखं इच समाराध्य पुनः पूनः । 
ब्रह्माण शङ्करं हनु भुवि गंगामयोजयत्‌ ।१७ 
ततः प्रनरृत्यमलतरंगभगिनो 

जगत्पतेः शशिविभ्रृदगसमिनी । 
नभस्तलान्निपतति गां त्रिमागंगा 
महात्मनामिव वहुपुण्यसन्ततिः । १८ 
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स्फ़रत्तरगर्भाद्धनी स्वफेनपुञ्जहासिनी 

प्रसन्नपुण्यमञ्जरी युतेव धमेसन्ततिः 

भगी रथे महीपतौ यशः प्रसारवीथिका 

तदा हि सा त्रिमागेगा महीतले बभूव ह्‌ ।¶ ष 

उक्त जनभ्र्‌ति को सुनते ही मुनि महाराज भागीरथने गगाको 
पृथ्वी पर लाने का संकल्प कर नियम धारण किया । १५] फिर वह्‌ अपने 
संकल्प के अनुसार कठोर से कठोर उपाय मेँ प्रयत्नशील हुए तथा मन्तियों 
को राज्यभार सौपकर तप करने के लिए निजंन वन का आश्रय लिया 
। १६। उस निजंन वन में उन्होने एक सहस्र वषं तक ब्रह्मा, शिव ओर 
जह्‌. का बारम्बार आराधन क्रिया जौर गङ्गाजी को भूतल पर उतारा 
। १७। तब से यह्‌ पुण्यजल वाली त्रिपथगा अपनी स्वच्छ तरगों मे चन्द्र- 
शेखर शिव के शीण कों सुशोभित करती हैँ । यह्‌ पुण्य संतति स्वरूप 
गङ्गा नभमण्डल से धरती पर आती है।१८ स्फुरित तरगों से विभूषित 
स्व फेनपुजों के कारण हुंसती-सी प्रतीत होती, प्रसन्न, पुष्पमञ्जरियों 
से समन्वित, ध्म की सन्तति स्वरूप यह्‌ त्रिपथगा गङ्गा तभी से इस 
भूतल पर राजा भगीरथ के लिए समुद्र तकं उनकेयशका प्रसार करने 
वाली एकं वीधिका स्वरूप हो गई है।१६। 


३९-चरुडाला का आख्यान 

एतामबष्टभ्य दशं भगी रथधिया धृताम्‌ । 
समः स्वस्थो यथाप्राप्तं कायंमाह्‌र शान्तधीः ।१ 
इदं पूर्वं परित्यज्य क्रोडीकृत्य मनः खगम्‌ । 
शांतमात्मनि तिष्ठ त्वं शिखिध्वज इवाऽचलः ।२ 
कोऽसौ शिखिध्वजो नाम कथं वा लब्धवान्‌ पदम्‌ । 
एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ भूयो बोधविबृद्धये ।३ 
दापरेऽभवतां पूवमिदानीं च भविष्यतः। 

तेनेव संनिवेशेन दम्पती स्तिग्धतां गतौ 1४ 
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यत्प वे मासी द्क्नगवंस्तदिदानीं तथेव हि । 

भविष्यति किमकथ्र वे वदमे वदतां वर।५ 

जगन्निर्माणनियतेरस्या ब्रह्यादिसंविदः। 

ईहदयवस्थि तिनित्यमनिवायस्वभावजा ।६ 

यदन्यद्बहुशो भूत्वा पुनर्भवति भूरिशः । 

अभूत्वेव भवत्यन्यः पुनङ्च न भवत्यलम्‌ । 

अन्यत्ध्रावसनिशेणाद्य सादहद्येन विवल्गति ।७ 

वसिष्ठजी बोल--ह राम! राजा भगोरथ ने जिस प्रकार की 
विचारमयी बुद्धि वारणकी थौ, अपभीगेतीही हृष्टि के अवलम्बन 
पूवेक शान्त एवं स्वस्थ बुद्धि वले हौकर कायं निर्वाहुमे लगे रहिये ।१। 
प्रथम अपन गेभव कात्यागजौर मनदूपरी पक्षीकानिरोध कौजियेतथा 
राजा शिखिध्वज के समान शान्ति पूवक स्वस्वरूप में अवस्थित रहिये 
।२। राम बाले-टं ब्रह्मन्‌ ! यहं शिखिध्वज कौन हुआ है? उसे परमपद 
की प्राप्ति किस प्रकारस हुई? मरे ज्ञान की वृद्धि कं लिये आप उसका 
चरित्र मरे प्रति वणन कीजिये ।३। वसिष्ठ वोले- द्वापर के पूर्व कल्प 
मे एकं पति-पत्नी युगल हुये थे । अब इस अद्ुईसवी चतुधुगी के पूवं 
हापरमं उसी प्रकार का परस्पर परम स्नेह रखने वाला एक युगल 
उत्पन्न होगा ।४। राम ने कह्‌ा- जो पहले जिस रूप का था वह्‌ पुनः उसी 
रूपकार्कंसेहोगा? दहं कटने वालींमें श्रेष्ठ ! आप उसके रूप की 
सादष्यता कारण मु्षस करिये ।५। व॑सिष्ठजी बोने--इस विष्व कें रचने 
मे ब्रह्मादि कौ जौ निमित्त रूप सत्यसंकल्परूपा शक्ति है उसब्छी अनिवायं 
स्वभावजनित एसी ही निरन्तर स्थिति है यानी नियति का अनिवार्यं 
स्वभाव दही उनके साहश्यम कारण ह ।६) क्थोकि आमक पेडमें जे 
प्रथम बार अनेक फल उत्पच्च होते ह काल।स्तरमे उत्पन्न होने वाले भी 
गेसे ही उसी अमके कन्धे पर जो अभ्रूतपूवं वट उत्प्र्न होता है, वह्‌ 
काट दिये जने पर नहीं होता ।७। 

सदृशा विषमाश्चंव यथा सरसि वी चयः। 

ता एवान्यारच हरन्यते व्यवस्थाः समृतेस्तथा ।८ 


{ | 
जन 
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तस्माद्राजेव भूयोऽपि वक्ष्यमाणकथेरव रः । 

भविऽ्यति मटातेजास्तद्दृत्तान्तमिमं श्वुणु ।& 

ढापरे पूवमभवदतीते सप्तमे मनौ । 

चतुयु गे चतुथं तु सगेऽस्मिन्कुरुणां कुले । १० 

जम्बुद्धोपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽद्‌ रसंस्थिते । 

मालवानां पुरे श्रीमाञ््चिखिध्वज इतीइवरः (९१ 

धेयौ दायं दयायुक्तः क्षमाशमदमान्वितः। 

गुरः णुभसमादारो मौनी गुणगुणाकरः ।१२ 

आहर्ता सवयज्ञानां जेता सवधनऽ्मताम्‌ । 

कर्ता सकलकार्याणां भर्ता पूवेवपुभरु वः ।१३ 

देवाऽसौ माननाशुन्यः स्तरणं तुणवदस्पृशतर्‌ । 

पितरि स्वगमापन्ने बाल एवोत्तमौजसा । १४ 

करत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी । 

नूनं सा म्राज्यसम्पत्या भूमण्डलमयोयित्‌ ।१५ 

दस प्रकार जैसे सरोवर मे तरगों के समान या असम(न पूवक जेसी 
उठती गैसी ही शिखिध्वज आदि को जगदु में स्थिति ह ।<। अतः 
पहले राजा शिखिध्वज के समान महातेजस्वौ नरेश फिरभीहोताह 
कधान्नामक उस राजा का वृत्तान्त सुनो ।६। विगत काल मे सातवें, 
मन्वन्तर की चौथी चतुयुगौ कं द्वापर युगम, इस सृष्ट कं करुख्वशम 
शिखिषघ्वज नामक वहं राजा हृजा । १०। वह भूतल पर जम्बरुक्टोप नाम 
से विख्यात विध्य पर्गत कं निकटस्थ मालवेदेण कौ उज्जैन नामक्‌ नगरी 
मे शिखिध्वज नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह सम्पूण देश का नियामक था 
।११। वह्‌ धयं, उदारता, दथा आदि धमो से समन्वित था। क्षमा, शम, 
दम, वीरता तथा शुभ कमं कं अनुष्ठान में रत रहता धा । आत्म रला 


आदि दोष उपमं नहीं ये.ओर सभो शुण उसमे विद्यमान थे ।१२। वह 
यज्ञानुष्ठानों मे सदा लगा रहता था । बड़े-बड़े धनुर्धासियों का उसने 
दपं खण्डित कर दिया था । वापी कृप्‌ तडाग अदि जनोपयोगौ 
अनेक शुभ कार्यो का निर्माण करता इजा पृथ्वी के पालन मं रत 


॥ 
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र्ता था ।१३। उसके पिता बाल्यकालमें ही स्वगेगामी हौ गये । उसके 
पश्चात्‌ टी उसने अपने भरुजबल से सोलह वषं तक जितेश्द्रिय रह्‌ कर 
सम्पूणं पृथ्वी की दिग्विजय करके अपने सान्नाज्यरूपमे कर लिया। 
।१४-  १५। 

कान्तां प्रति बभवाऽस्य वसच्चेतः समूत्सुकम्‌ । 

क्षीणं कुसुमसम्भारसौगन्ध्यमधुरासवः ।१६ 

एतन्मन्ये विदुधन्या मन्त्रिणो नृपनिङचयम्‌। 

इद््िताकारबेदित्वमेव मन्त्रपदं परम्‌ ।१७ 

अथ तस्य विवाहाय मन्त्रिवर्गो व्यचारयन्‌ । 

सुराष्ट्ाधिपतेः कन्यां ययाचे यौवनान्विताम्‌ ।१८ 

नवयौवनसम्पन्नां भायत्वि विधिनोत्तमाम्‌ । 

उपयेमे स तामात्मसहशीं प्रतिमामिव । १२ 

चूडालेति भुवि ख्याता नाम्ना नृपतिसुन्दरी । 

सा तु भर्तारमासात्त रेजे फुल्लेव पद्मिनी ।२० 

नीलनी रजनेत्रान्तां चूडालां स शिखिध्वजः । 

स्नेहादहिकासयामास सूर्यो देवो यथाऽब्जिनींम्‌ ।२१ 

इसके पश्चात्‌ उसका चित्त एक कामिनी मे अनुरक्त होने लगा 
वसण्त युक्त वन के समान पुष्पों के मघुर आसवं से मत्त हुआ उसका 
मन अन्य किसी विषय में नहीं लगता । राजा का यह्‌ अभिप्राय चतुर 
अमात्यो से छिप नीं सका, क्योकि सफल मश्त्रीपद उसीकाहेजोचेष्टा 
ओर आक्रति से सब बात जान ले ।१६-१७। तब उन मनज्त्रियों ने राजा 
के विवाह का विचार किया ओर सौराष्ट्‌-न रेष से यौवन-कम्पन्न कन्या 
मामी ।१८। तब उस राजा शिखिध्वज ने नवीन आयु वाली, सुष्दर 
प्रतिमा के समान अपने अनुरूप कन्या को विधि पूर्वक अपनी भाया बना 
लिया ।१६। व॑ह सुन्दरी भूतल पर चूडाला नाम से प्रसिद्ध थी । अपने 
मनुरूप पति पाकर वह्‌ विकसित कमलिनी के समान सुशोभित हौ रही 
थी,२०। राजा शिखिध्वज अपनी नीलपदूम जसे सुन्दर नयन वाली 


॥ 





| 
| 
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चूडाला को अपने स्नेह से उसी प्रकार प्रसन्नता रखता था, जैसे भास्कर 
कमलनी को विकसित करते हुये प्रसन्न रखते हैँ ।२१। 
नित्यमेवाऽवियुक्तत्वास्परियत्वाच्चेष्टितस्य च । 
मिथा कलकलापस्य कोबदौ तौ बभरवतुः ।२२ 
नृत्यवाद्यादि यावच्च चूडालावदनादसौ । 

अशिक्षत बभूवाऽय कलानामतिकोविदः ।२३ 

कलाकलापसम्पन्नौ लसद्रसरसायनौ । 

गीतलस्निधमुग्धाड गौ शशाङ्क द्वाविवोदितौ ।२४ 

एवं बहूनि वर्षाणि मिथुनं निभेरस्पृहम्‌ । 

रेमे यौवनलीलाभिरमन्दाभिदिनेदिने ।२५ 

अथ यातेषु बहुषु वषष्वावृत्तिशालिषु । 

णनेगंलिततारुण्ये भिन्नकुभ्भादिवाऽम्भसि ।२६ 

तरगनिकराराभभगरुरव्यवहारिणि। 

पातः पक्वफलस्येव मरणं दुनिवारणम्‌ ।२७ 

हिमाशानिरिवाऽम्भोजे जरा निपतनोन्मुखी । 

आयुगंलत्यविरतं जलं करतलादिव ।२८ 

राजा शिखिष्वज ओर रानी चूडाला दोनों ही परस्पर मिल गये 
ओर एक दूसरे की चेष्टाओं से सुख मानने लगे । समार्थी होने के कारण 
दोनों ही परस्पर शिक्षा ग्रहण करते हृए कलाओं से सम्पन्न हो गये ।२२। 
इस प्रकार राजा शिखिध्वज ने वत्य, वाद्यादि कला कौशल की चूडाला 
से शिक्षा ग्रहण की ओर उन विषयो में पारंगत हो गया ।२३। वे संपुणं 
कलाओं से परिपृणंहो गयेथे। श्युङ्कारादि नवरस रूपी रसायनोंसे 
विभ्रूषित हो गये थे । वे अपने शीतल स्निग्ध ओर मोहक अंगों के कारण 
दो नवोदित चन्द्रम।यों के समान प्रतीत होते थे ।२५। इस प्रकार बहुत 
वर्षो तक हद्‌ प्रेम मे निमग्न उन दोनों ने प्रतिदिन होने वाली यौवन- 
लीलाओं मे अत्यन्त रमण किया ।२५। फिर एक-एक करके बहुत से वषं 
व्यतीत होते चले गये । अकस्मात्‌ अपनी युवास्था को पूटते हुये घडे के 
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देखकर एक दिनवे दोर्नो विचार करने लगे ।२६। तरङ्खी क समान 
अति चंचल आकार वाले क्षण भंगुर देह्‌से आचरण करते हुये जीव 
का, पके हये फल के गिरने के समान अपने शरीरस वियोग होना 
किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता ।२७। पदूम पर हिम रूपौ वच 
के समान यह्‌ जरावस्था इस रीर पर गिरने के लिये तत्पर हौ रही 


है । जसे कर-तल सै जल गिरता जातादै, गैसे ही यह्‌ आयु निरन्तर 
गलती जा रही दै ।२८। 


इति निर्णीय युग्मं तत्सं सारव्याधिभेषजम्‌ । 

चिरं विचारयामास शास्त्रमध्यात्मसम्मतम्‌ । २ 

तच्चित्तौ तदगतप्राणौ तन्निष्ठौ तद्िदाश्रयोौ । 

तदा तदचनपरौ तदोहौं तौ विरेजतुः ।३० 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी । 

इति .सज्चिन्तयामास चि रायेत्थं व्यगुद्धय्‌त ।३१ 

अहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमानयम्‌ । 

यद्धं विज्ञेयतां कृत्वा न करिचद्रीयते पुनः ।३२ 

इत्थं विचारणपरा परप्रबधा 

दूवुद्‌च्व अयथास्थितमिदं परमात्मतन्त्वम्‌ । 

स शान्तरागभयमोह तमो विलासा ।३३ 

उन दोनों ने इम प्रकार विचार किया अौर निर्णय किया कि भब 
रूपी व्याधी की सवेत्तिम ओषधि अघ्यात्म शास्च्रहै तब वे बहुत समय 
तक इसी पर विचार करने लगे ।२८६। तबं उन्होने अपना चित्त अध्यात्म 
` मे लगाया | अब उनके प्राण उसी में रमण करतेयेवे उसके प्रति 
निष्ठावान हो गये । उन्होने अघ्यात्मास्त्र के ज्ञान का आश्य लेकर 
उसका पजन करने लगे । अध्यात्म शास्त्रम मन लगाने से अवदोनोदही 
इस जगत्‌ से बिरक्त हो गये ।३९। इस प्रकार आध्यात्मिक चिन्तन करती 
हई च्रूडाला ने सोचाकि मूल विद्या के आबरणसे हीन चिति हृष्य 
स्वप्न को छोडकर किस उपाय में प्रबोध को प्राप्त करे । तदण्तर दीष 
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काल तकर चिन्तन करके उसने आत्मतत्व को जान लिया। ३१। बह्‌ 
अत्यन्त अनन्दिति होकर कह्ने लगी कि अहा' इतने लम्बे समय के 
पश्चातु मक्षे सर्ग उपद्रव रहित ज्ञातव्य बस्तु का ज्ञान प्राप्त हो पाया 
है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते प्रर मनुष्य अपने पुरुषाथं से गिरता 
नहीं ओर उनके किसी भी इच्छित में बाधा नहीं आती । उसकी आत्म- 
लान मे निमग्न हने के कारण उसे आनन्दघन ब्रह्म रूपत्व की प्राप्ति 
हो जाती है ।३२। इस प्रकार आत्म विचार में तत्पर बह चूडाला मोहं 
निद्रा के अत्यन्त नष्ट होने से परमात्म तत्व का भले प्रकार ज्ञान पाकर 
राग, भय मोहादि अज्ञान विषयों के णमन प्रर शरत्कालीन लेखा के 
समान शान्त हो गई।३३। 
४०-चूडाला दारा आत्मज्ञान वणन 

दिनानुदिनमित्येषा त्वात्मारामतया तथा । 

नित्यमन्तम॒ खतया बभव प्रकृतिस्थिता ।१ 

अथ तामनवद्याङ्गी कद।चित्‌ स शिखिध्वजः। 

अपूव शोभामालोक्य स्मयमान उवाच ह्‌ ।२ 

भुयो यौवनयुक्त व मण्डितेव पुनः पुनः। 

अधिकं राजसे तन्वि जगद्राजवती यथा ।३ 

अभोगकरपणं णान्तम्‌जितं समतां गतम्‌ । 

गम्भीरं च प्रशान्तं च चेतः पर्यामि ते प्रिये ।४ 

न कैनचिन्महाभागे विभवानन्दवस्तुना 

चेतस्तव तुलामेति स्रुक्षीरान्धिसृुन्दरम्‌ ।५ 

कि त्वया पीतममृतं प्रप्तसास्राज्यमेव वा। 

अमूत्युमेव सम्प्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ।६। 

राज्याच्चिन्तामणेर्वापि त्रेलोक्याद्वात्वयाऽधिकम्‌ । 

अप्रःप्तं करिमनुप्रप्तं नीलोत्पलविलोचने ।७ 

वसिष्ठजी बोले--बह्‌ रूडाला दिनौं--दिन अभ्यास करने से अपने 
स्वाभाविक रूप मे स्थित हो गई क्योकि वह्‌ अन्तमुख वृत्ति भौर स्व 
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आत्माराम से समन्वित हो चुकी थी ।१। इसके पश्चात्‌ एक दिन उसे 
पविच्र अंग वाली, अपृवं शोभासे युक्त चूडाला को विस्मय पवक देखते 
हये राजा शिखिध्वज बोला ।२। राजा ने कहा हे तन्गंगि ¦ इस समय 
तुम पुनः यौवन एवं श्र ष्ठ श्रूपणों से विभरूषित-सी अधिक णोभा को प्राप्त 
हो रदी हो जैसे परथ्वी पृण चन्द्र को प्राप्त कर अत्यन्त शोभित होती ह 
।३। टे प्रिये ! तुम्हारे भोग की कृपणता से रदित, शान्त विवेक से बलिष्ठ 
समता को प्राप्त गम्भोर अर चल्वलता रदित तुम्हारा चिन्तन र्म देख 
रहा ह ।४। हे महाभागे 1 मरु प्रदेश ओर सागर के समान तुम्हारे बृहत्‌ 
सद्म को किसी प्रकार के देश्वर्यानन्दन की उपमा भी तो नहींदीजा 
सकती ।५। हे सुन्दरी ! तुमने कटी अमृत का पान तौ नहीं कर लिया 
दै ? अथवा किसी साज्नाज्य को तो नहींपागर्ईहो? या रसायन प्रयोग 
तथा मन्त्रादि की सिद्धि तो वुम्दं नहीं हो गड दै ? जिनके कारण तुमह 
अमृत्यु कीप्राप्ति हो गई हो ।६। हि नीलोत्पल जसे नयन वाली ¦ कहीं 
तुम्हें कोई अलभ्य राज्य, चिन्तामणि अथवा त्रिलोकी से उच्च कोई 
अप्राप्य वस्तुतो प्राप्त नहींहौ गई ? 1७ 

नाकिञ्चिदिकाममिदं त्यक्त्वाऽह्माता । 

न किञ्चदाकारं तेनाऽरिमि श्रीमती स्थिता 1८ 

भोगे रधुक्तेस्तुष्यामि भक्तरिवसदूद्‌ रगे: । 

न हृष्यामि न कुप्यामि तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।९ 

एकेवाऽऽकाशसंकाशे केवले हृदये रमे । 

न रमे राजलीलासु तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।१० 

जगतां प्रभुरेवाऽस्मि न किञ्चिन्मात्ररूपिणी । 

इत्यात्मान्येव तुष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ।११ 

न सुखे प्रार्थये नार्थं नाऽन्थं नेत रां स्थितिम्‌ । 

यथा प्राप्तेन हृष्यामि तेनाऽह्‌ं श्रीमती स्थिता ।१२ 

तनुविद्रं षरागाभिः प्रज्ञाभिः शास्त्रहष्टिभिः। 

रमे सह्‌ वयस्याभिस्तेनाऽदं धषी मती स्थिता ।१३ 

















चूडाला द्वारा आत्मज्ञान वणेन | [ १७७ 


पड्यामि बन्नयनररिमभिरिन्द्रियेवा 

चिन्तेन चेह हि तदंग न किञ्चिदेव । 
परयामि तद्विरहितं तु न किञ्चदन्तः 
पडयामि सम्यगिति नाथ चिरोदयाऽस्मि ।१४ 


चरडाला वोली-हे स्वामिन्‌ ! मैने मूर्खो मे प्रणस्ति प्राप्त देहात्म- 
रूपता को छोडकर तत्वज्ञान से अशेष ओौर नाम रूप, आकार आदि से 
शून्य परमब्रह्म भाव कोपा लिया दै। मैने मन्त्र, रसायन आदि तुच्छ 
साधनों वाली सिद्धि को पाने का प्रयत्न कभी नहीं किया, इसीलिये मँ 
दिव्यसे भी दिन्यश्री से सम्पन्न हो गई हँ ।5। भुक्त भोगों के समान 
द्रस्थ अभुक्त भोगों से भी मृक्षे असन्तोष नहींहै । मैन क्रोध करती हूं 
न हषित होती ह इसीलिए श्री से सम्पन्न हो गईं हुं ।४६। सै आकोशके 
समान निर्मल उस अदहितीय, एकमात्र ब्रह्ममें ही अकेली रमण करती 
हं । राजलीलाओं मे रमण न करनेके कारण अब मँ श्रीमती होकर 
अवस्थित हुं ।१०। मै सब भुवनो की नियामिका हुं, अपने को तुच्छ 
विषयों से परे विचार कर अपनी आत्मामें ही संतुष्ट रहती हँ । इसी 
लिए श्रीमती होकर अवस्थित ह । १९१ म सुख या अथं की कामना नहीं 
करती ओरन अनर्थं का परिहार ही करती हं । मेँ किसी अन्य स्थिति 
की भी इच्छा नहीं करती । प्रारव्धवश जो मिल जाय उसी मे सन्तुष्ट 
रहती हं, इसीलिए श्रीमती रूप से अवस्थित हं । १२। रागद्वेष का क्षय 
करने वाली आत्मबुद्धि ओर शास्त्र-हष्टि यह दोनों मेरी सचिर्या ह 1 इन्हीं 
के साथर क्रीड़ा रत रहती ह, इसी लिये श्रीमती होकर अवस्थित हं । १३। 
हे नाथ ! मँ इस जगत्‌ में नेव्र-रर्मियों, अन्य इन्द्रियो या चित्तसेजो 
क अवलोकन करती ह, वह कभी असत्य नहीं हौता । उन दृश्य पदार्थों 
से भिन्न जो प्रपञ्च रहित वस्तु हैँ उसे मँ अपने अन्तर से देखती हं । इस 
प्रकार ही बाह्याभ्यन्तर मे अबाधित वस्तु रूप को निरन्तर देखते रहने 
से मै परम अभ्युदय रूपी अपूव शोभा को प्राप्त हो गह हं । १४। 





१७५८ | [ योग वासिष्ठ 


४१-प्राणायाम द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि 

एवमात्मनि विश्रान्ता वदतीं तां वराननाम्‌ । 

अड्डा तदिगरामथं विहस्योवाच भूपतिः ॥१ 

असम्बद्धप्रलापाऽसि वालाऽसि वरवणिनि। 

रमसे राजलीलाभी रमस्वाऽवनिपात्मजे।२ 

तस्माद्वालाऽसि मुग्धाऽसि चपलाऽसि विलासिन । 

नानालापविलासेन क्रोडामि क्रोड सुन्दरि ।३ 

प्रव्रिहस्याऽट्‌टहासेन शिखिध्वज इति प्रियाम्‌ । 

मध्याह्ने स्नातुमुत्थाय निजगामाङ्कना ग्रहात्‌ ।४ 

चष्ट नाऽऽ्त्मनि विश्वान्तो मद्वचांसि न बुद्धवान्‌ । 

राजेति खिन्ना चूडाला स्वन्य्रापारपराऽभवत्‌ ।५ 

तद्मतपांग तत्राञ्थ ताहगाणययोस्तयोः | 

ताभिः पाथिवलोलाभिः कालो बहुतिथो ययौ 1६ 

कस्य स्पन्दविलासस्य घनाभ्यासस्य मे वद। 

ब्रह्मन्‌ खगमनाद्यं तत्पलयत्नकणालिनः ।७ 

आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मन्ञः सिद्धय्‌थे लीलायाऽथवा । 

कथं संसाधयत्येतदययथा तद्रदमे प्रमी 1८ 

वसतिष्ठजी ने कहा- हे राम ! उप प्रकार अपनी सौन्दयं वृद्धिका 
कारण बताती हुई चरूडालाके वचनोंका भावन समञ्ञ कर राजा 
शिखिध्वज कह्ने लगा ।१। हे नुपात्मजे, हे वरर्वणिनी ! अभीतो तुम 
युवती ही हो, फिर यह्‌ असम्बद्ध प्रलाप क्यों करतीहो ? जैसे अव तकः 
राजलीलाओं में रमण करती रही हो, वसे ही अब भी करो।२। हे 
विलासनी ! तुम बाला मुग्धा अौर्‌ चपल हो, अतः विभिन्न प्रकारके 
जिस विलास आलापमें मँ क्रीडा करता हंउस प्रकार तुम भी क्रीडा 
करती रहो ।३। इस प्रकार अद्राहास पू्वेक वचन कता हुआ राजा 
शिखध्वज मघ्याह्ं कालीन स्नान के लिये उठकर चूडाला के भवेन से 
, चला गया ।४। चूडाला चिन्न मनसे सोचने लगी कि अभी तक राजा 
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अपने स्वरूप मे अवस्थित नहीं हए है, मेरे कथन कों ठीक प्रकार से 
नहीं समञ्ञ सके । इस प्रकार विचार करती हुई वह्‌ अपने कायं मे लग 
गई .1५। हे राम ! उस प्रकार उन दोनो का भिन्न-भिन्न हष्टिकोण होते 
हुए भी पहने के समान ही बहुत सा समय पाथिव लीलाओंमें व्यतीत 
हो गया ।६। श्री राम बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ नभ मण्डल मे गमन करने 
प्रभृति जो सिद्धियाँ है, वे घनाभ्धास रूपी जिस प्रयत्तमय स्पन्द विलाप 
के फल है, वह्‌ मुले बताइये ।७। हे प्रभो ! अनात्मज्ञ पूरुष निज सिद्धि 
कै निमित्त ओर आत्मनज्ञ लीलामाच्र के लिये इन सिद्धियो को किस करम 
से प्राप्त करते है उसे यथावत्‌ मुञ्चसि कटहिये ।८। 

त्रिविधं सम्भवत्य ङ्ख साध्यं वस्त्विति सवतः । 

उपादेयं च हेथं च तथोपेक्ष्यं च राघव ।४ 

आत्मभतं प्रयत्नेन उपेदेयं च साध्यते । 

हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उतेक्ष्य मध्यमेतयो. ।१० 

यद्यदाहलादनकरमादेयं यच्च सन्मते । 

तद्विरुद्धमनदेयमूपेक्ष्यं मध्यमं विदुः ।११ 

सन्मतेविदुषो ज्ञस्य सवमात्ममयं यदा । 

त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ।१२ 

ज्ञस्योपेक्षात्मकं नाम मढस्याऽ्देयतां गमम्‌ । 

हेयं स्फरविरागस्य श्ुणु सिद्धिक्रमः कथम्‌ ।१३ 

देणकालक्रियाद्रव्यसाधनाः सवेसिद्धयः। 

जौीवमाहलादयन्तीह्‌ वसन्त इव भूतलम्‌ । १४ 

मध्ये चतुणमिवेषां क्रिया प्राधान्यकल्पना । 

सिद्धयादिसाधने साधो तन्मयास्ते यतः क्रमाः । १५ 

वसिष्ठजी बोने- हे राघव ! संसारम साध्य वस्तु सेतर तीन 
प्रकार की होती है-(१) उपादेय, ( २) हेय जौर (३) उपेक्ष्य ।६। 
अपने अनुकूल अथं का निष्पादन करते हैँ जीर प्रतिकूल जानकर देय 
अथं का त्याग किमा जाता है। हेय ओर उपादेय दोनों के मध्यका अथ 
उपेक्ष्य होता है ।१०। हे सन्मते ! साक्षाच्‌ या परम्पररासे प्रप्त सुखं 
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से अनुकूल जो वस्तु है, वह्‌ उपादेय है तथा सुख का विधातन करने 
वाली हिय होती है, तथा इन दोनो के मध्य की वस्तु उपेक्ष्य है, विद्र 
ज्जन एेसा ही करते हं ।११। शुभमति वाले तत्वज्ञानी की हष्टिमें इस 
सबके आत्मरूप दहो जाने पर तीनोंमेंसे कोई एक भी पक्ष विद्यमान 
नहीं रहता ।१२। एक ही वस्तु तीन खूप मं हष्टिगत होती दै-ज्ञानी पुरुष 
` की हृष्टि में अपेक्षात्मक, अज्ञानी की हृष्टि में उपादेणात्मक आर श्रेष्ठ 
वैरागी की हृष्टि मेँ हेयात्मक हो जाती है। अव आकाश गमन सिद्धि का 
क्रम सुनो १३। देण, काल क्रिया तथा द्रव्य से साध्य होने बाली सब प्रकार 


की सिद्धिर्यां वसण्त द्वारा पृथ्वी को णोधित करने के समानही जीवको 
मोहित कर लेती हँ ।१४। ह राम ! सिद्धि आदि साधनक चार हेतुओंमें 


भी शंल आदि मे अनुष्ठित योगादि क्रिया मँ उत्कषं कल्पित किया जाता 
है, क्योकि सभी फलोत्कषं-क्रम क्रियाओं के उत्कषं के अनुख्पही हो 
सकते ठं । १५। 

गुटिकाञ्जखगादिक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 

तत्राऽसतां च दोषोऽत्र विस्तारः भक्रताथहा ।१६ 

रत्नौषधितपोमन्तक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ 

आस्तामेव किलेषोऽपि विस्तारः प्रकरृताथहा ।१७ 

श्री शले सिद्धदेशे च मेवदौ वा निवासतः। 

सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृतार्थः प्रकृताथंहा ।१८ 

तस्माच्छिखिध्वजकथाप्रसद्धपतितामिमाम्‌ । 

प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां सिद्धिफलां श्छुणु १४ 

अन्नस्था हा खिलास्त्यक्त्वा साध्याठतरवासनाः। 
गदादिद्ररसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमेः ।२० 
आकाश गमन के अनेक साधन सिद्ध गुटिका, सिद्ध अंजन, सिद्ध 

खड्ग आदि का क्रिया कमं रूप से निरूपण किया गया है परन्तु इसके 
विस्तार पूवेक कथन में अत्यन्त दोष है, क्योकि इससे बहुत अनथं हो 


सकता है ।१६। इसी प्रकार रत्न, जौषधि, तप, मन्त्र आदि के क्रिया, कम॑ 
का निरूप्रण भी आत्म-तत्व का विधायक हो है, इसचिए प्रकृति सें 
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उसका निरूपण अनुचित टै । १७। हे राम ! श्री शैल ओौर मेर पव॑त 
आदि सिद्ध देशम निवास करने पर भी सिद्धि हो जाती है। इसका 
भी विस्तार पूर्वक वणन करना आत्म चिन्तन में बाधक ही होगा ।१५८। 
अतः हे राम ! राजा शिखिध्वज के कथा प्रसंग मे उपलब्ध सिद्धि ङ्पी 
फल से समन्वित प्राणादि वायु के अभ्याससे जो सिद्धि होती ह, उसे 
श्रवण करो ।१्। साध्य ओर साधन के हेतु अन्तर मे स्थित सम्पूणं 
वासनाओों को छोड़कर गुदा आदि द्वारो के सकोच आदि क्रियाओं का 
अभ्यास करे ।२०। 


भोजनासन शरद्धचा च साधुशास्वराथेभावनात्‌ । 
स्वाचारत्त्‌ युजनासङ्खात्‌ सर्वेत्यागात्‌ सुखासनात्‌ ।२१ 
प्राणायामधघनाभ्यासताद्राम कालेन केनचित्‌ । 
कोपलोभादिसंत्यागाद्भोगत्यागांच्च सुब्रत ।२२ 
त्यागादाननिरोधेषु भणं यान्ति विधेयताम्‌ । 

प्राणाः प्रमुत्वात्तज्जस्य पुसो भृत्या इवाऽखिलाः ।२३ 
राज्यादिमोक्षपयन्ताः समस्या एव सम्पदः। 
देहानिलविधेत्यवात्‌ साध्याः सवस्य राधव ।२४ 


भोजन अौर आसन की शुद्धि पर ध्यानदे तथा साधु ओर शास्त्रों 
मे भावना करे, अपने आचरण को ठीक रखने, श्रं ऽठजनों का संग करने 
सवं त्यागने ओर सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध लोभ ओर भोगादि 
का परित्याग करते हुए प्राणायाम काह अभ्यास करने से इस सिद्धि 
की उपलब्धि होती हे ।२१-२२। व्याग आर दान से तथा प्राण वायुओं 
के निरोधसे प्राणों का स्वामी होने पर योगीजनोंके प्राण इसी प्रकार 


 बणमें होति है जैसे भृत्यगण राजाके वशम हो जाते है।२३। हे रावण | 


जघ देह वायुके वशमें हो जाता है अर्थाच देह के स्थित वायु पर 
नियन्त्रण हो जाने से राज्य ओर मोक्ष सभी एेष्वयं सरलता से साध्य 
हो जाते ह ।२४। 








१८२ 1 | योग वासिष्ठ 


४२-च्‌डाला को सिद्धि का उपाख्यान 

अणिमादिगुणेशवयेयुक्ता सा नुपभामिनो । 

एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासवती सतो ।१ 

जगामाऽऽकाशमागण विवेणाऽम्बुधिकोटरम्‌ 

चचार वसुधापोठ गद्ध वाऽमलशीतला ।२ 

क्षणमप्यगवा भतु वक्षसङ्चेतसस्तथा । 

सवंषयस्स राजयेषु लक्ष्मीरिव जगत्सु च ।३ 

आकाशमामिनी शयामा विच्‌ स्प्रारभभूषणा । 

वश्राम मेघमालेव गिरिमालमहीतले ।४ 

काष्ठ तृणोपलं भूतं ख वातमनलं जलम्‌ । 

निविघ्नमविशत्सवं तन्तुम्‌ त्काफलं यथा ।५ 

तियग्भ्‌तपिचाणशद् स्तथा नागामरासुरः। 

विद्याघराप्सरःसिद्धव्यवहार चकार सा।६ 

त्नेन तं च भर्तारमात्मज्ञानामृत प्रति । 

बहुशो गोधयामास चूडाला न विवेद सः ।७ 

वशिष्ठजी बोले-हे राम ! वह्‌ नूप पत्नी चूडाला घनभ्वाससे 
सम्पन्न होकर अणिमादि पिद्धियों से युक्त हो गई।१। तरितापों का क्षय 
होने से गङ्खाजी के समान शीतल एवं पवित्र हुई वह्‌ चूडाला कभी 
आकाश मागं में गमन करती जीर कभी सागरकेकोठ्रोमं प्रविष्ट हो 


जाती । दस प्रकार वह्‌ स्वेच्छा से सवेत्र गमन करती रहती ।२। वह्‌ 
अपने स्वामी के वक्षःस्थल से कभी पृथक्‌ नहीं हीती तथा सम्पूणं राज्यो 


ओर लोकों मे लक्ष्मी के सामन सुशोभित होती थौ ।३। विद्य.त्‌ उभ्मेषौ 
के समान दमकते हुये भ्रूषणों से विश्रुषित वेह एयामा गिरिमालाओं से 
समन्वित पृथ्वी पर श्यामा मेघमाला कै विचरण करने के समानदही 


आकाश मे विचरण करती थी ।४। वह्‌ काष्ठ तृण, पाषाण, भूत, नभ, 


मण्डल पवन, अग्नि ओर जल सभी में बाधा-रहित रूप से उसी प्रकार 
प्रेण करती थी जिस प्रकार मूक्ताओंमे सूत प्रविष्ट हो जाता है।५। 
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पशणु-पक्षी, भूत, पिशाच, नाग, देवेता, राक्षस, विद्याधर अप्सरा ओर 
सिद्धो के साथ भी उसके सम्भाषण आदि व्यवेहार होते थे । १६1 उसने 
अत्यन्त यत्नपृवंक अनेक वार ही अपने पति राजा शिखिध्वज को ज्ञान 
सुधा का पान कराया, परन्तु उसकी समक्षमे कुछ भी नहीं आया ।७। 

कलाविदग्धा मुधा च बालेयं गृहिणी मम । 

त्येवं केवलं राजा स चूडालां विवेद ताम्‌ ।८ 

एतावतापि कालेन तामेव गुणशालिनीम्‌ । 

बालो विद्यामिव नृपरचरूडालां न विवेद सः ॥९ 

ततः शिखिध्वजो राजा तत्वज्ञानपदं विना । 

आजगाम परं मोहं तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः ॥१० 

रात्रिदिवं महानेष शुष्यत्येव कृशानुना । 

चिन्तया चिन्तयामस संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥११ 

अथेकदेकान्तगतां चूडालामङ्कुमागताम्‌ । 

इदं मधुरया वाचा समुवाच शिखिध्वजः ॥१२ 

भुक्तं राज्यं चिर कान्त भुक्ता विभवभूतयः । 

अधुनाऽस्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥१३ 

अस्मिन्सन्मन्त्रे तन्वि न विघ्नं कतु महसि । 

भतु विघटवन्तीच्छां न स्वप्नेऽपि कुतस्त्रियः ॥१३ 

वह राजा उसके विषय मे केवल इतना ही समक्ता था कि वह्‌ 
कलाओं मे विदग्धा एवं मुग्धा मेरी ही पत्नी ही है ।८। वह इतने दीघं- 
काल मे भी उस अणिमादि सिद्धि युक्ता चूडाला को अच्छे प्रकार जान 
नहीं पाया, उसी प्रकार जौसे वेदाध्यायन करता हुभा बालकं वेद विद्या 
को सर्गगुणों से विभूषित नहीं जान पाता ।६। हे राम ! राजा शिखिध्वज 
तत्वज्ञान प्राप्ति के स्थान पर उसी प्रकार परम मोह मे पड गया, जिस 
प्रकार सन्तान हीन पुरुष शोकादि मे पड़कर अन्धत्व को प्राप्त हौ जाता 
है ।१०। तब वह राजा दिन रात चिश्तीग्नि मे पड़ कर सूखने लगा 
यौर संसार व्याधि की ओौषधि की चिन्ता करने लगा 
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।११। तदनन्तर एक समय एकान्त में अ वरस्थित चूडाला से राजा शिलि- 
घ्वज मधुर शब्दो मे इस प्रकार बोला ।१२। शिखिघ्वज ने कटा--र्मैने 
दीघेकाल तकं राज्योपभोग आर एेष्वर्यो काभोग कियादहै। अवरम 
वैराग्य से परिपूणं होकर वन की जोर जाना चाहता हं ।१३। हे प्रिये ! 
मेरे इस शुभ विचार मे तुम किसी प्रकार से बाधक न बनो, क्योंकि 
कुलीन नारियां अपने स्वामी की इच्छा को नष्ट नहीं करती । १४५। 

प्राप्तकाले कृतं काये राजते नाथ नेतरत्‌ । 

नसन्ते राजते पुष्पे फलं शरदि राजते ।१५ 

जराजरदेह्ानां यक्तो वनसमाश्रयः । 

न यूनां त्वाहशामेव तेनतन्मे न रोचते ।१६ 

अलमुत्पलपत्राक्षि विध्नेनाऽभिमतस्य मे। 

विद्धि मां गतमेवेतो द्रूरमेकान्तकाननम्‌ ।१७ 

इत्युक्त्वा दयितां राजा तामिन्दुवदनां वशी । 

उत्तस्थो स्नातुमखिलं दिनकाये चकार च ।१८ 

करतसन्ध्यासमाचारः सस चूडालयेष्टया । 

सुष्वाप शयने भूयो मेनाक इव सागरे ।१९ 

अथाऽधरात्रिसमये देशे निःशब्दतां गते । 

घननिद्राशिलाकोशनिलीने सकले जने । 

उत्तस्थौ शयनाल्लीनवधरूकार्धाञ्चिलां शु कात्‌ । 

सलक्ष्मीकानिलोलोमर्हृरिः क्षी राणेवादिव ।२० 

चौ रक्रमाथेयामोति तत्रवाऽनुच रत्रजम । 

योजयित्वा जगामाऽसौ पुरान्निगेत्य पूणधीः ।२१ 

चूडाला बोली--हे नाथ ! समय अने परहीकायको शोभा होती 
है । पृष्प की शोभा बसन्तमे हे ओर फल कीं णोभा णरदकालमेंहै। 
।१५। बुदढापे से टिद्भुरी हुई देह वालों के लिये ही वेन का आश्रय लेना 
चाहिए आप जैसे युवकों को नहीं, इसलिये आपंका विचार मृक्े अच्छा 
नहीं लगता है ।१६। राजा*बोला- है कमल पत्र जसे नेत्र वाली ! मेरे 
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इच्छित कायं मे वाधान डालो । तुम मक्षे द्रुरस्थ एकान्त वन मे गया 
ही समनल्लो ।१७। हे राम ! अपनी उस भार्यासे एेसा कह कर राजा 
शिखिघ्वज ने स्नान करने के लिए उठ कर सभी दैनिक कार्यो को संपन्न 
किया ।१८। सन्ध्याकालीन सभी कायो का सम्पादन करने के पश्चात्‌ 
वह्‌ अपनी प्रिया चूडाला के शयनागारमे वैसेही जा सोया, जसे मैनाक 
पनत समुद्र मे सो जाता है ।१४। फिर अद्धं रात्रि व्यतीत होने पर जब 
सम्पण देश निस्तन्ध हो गया ओर लोग पाषाण निमित धरो घोर 
निद्रामें निमग्न थे, राजा शिखिध्वज, जिसके पलग के अद्धं बिष्ठोने पर 
त्रिय पत्ती च्रूडाला प्रगाढ़ निद्रामेंसो रही थी, उस प्रकार उठ बैठा, 
जिस प्रकार लक्ष्मी की कान्ति से जगमगाती चञ्चल तरङ्को वाले क्षीर 
सागर से भगवानु विष्णु उठते हँ ।२०। चोर आदि को पकड़ने के बहाने 
चलते हुये उस राजा ने अपने अनुचर को उक्त कायं मे नियुक्त करके 
नगर से बाहर प्रस्थान किया ।२१। 

राज्यलक्िमि नमस्तुभ्य मित्युक्त्वा मण्डलाद्गतः । 

विवेश ग्राममरण्यानीमेको नद इवाऽणंवम्‌ 1२२ 

ततो मन्दरशेलस्य तटस्य जकदुगेमम्‌ । 

प्राप काननमत्यन्तद्‌ रस्थजनता पूरणम्‌ ।२२ 

तत्रेकस्मिन समे शद्ध स्थले सलिलमायिते। 

शीतले शाद्रयदयामे स्निग्धे सफलपादपे ।२४ 

स मज्जरीभिवेल्लीभिः स चका रोटज(लयम्‌ । 

प्राब्रट कालः सविद दिभर्नीलाभ्रं रिव पंजरम्‌ ।२५ 

एवं शिखिन्वजः पूणेमरिकायां वने स्थितः । 

इदानी स्णणु चूडाला सा कि कृतवती गृहे ।२६ 

तत्राऽद्धं रात्रसमये द्रं याते शिखिध्वजे । 

हरिणोग्रामसुप्तेव चूडाला वृवुधै भयात्‌ ।२७ 

` अपश्यत्पतिनिर्हना शयनं रून्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमनुणंन्दु शान्तं शोफमिवाऽम्बरम्‌ ।२८ 
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"हे राजकश्रौ ! तुम्हं नमस्कार टै' कहता हुआ वह्‌ राजा अपने मण्डलं 
से निकल कर एक विणाल व॑न में उस प्रकारसे प्रविष्ट हो गया, जिस 
प्रकार महासागर मे नद प्रविष्ट होता है।२२। इस प्रकार वहं मन्दराचल 
के तट पर अवस्थित मनुष्यों के लिए दुगेम, जन समूह ओर नगरोंसे 
बहुत दूरस्थ एक वन में जा पहुंचा ।२३। वहां उसने एक समतल, णुद्ध 
जल से युक्त, शीतल, हरे पष्पों से समन्वित, शयाम, स्निग्ध ओर फल- 
दार वृक्षों वाले स्थान में मंजरीमय लताओं से परणं एक कुटी उस प्रकार 
बनाई जिस प्रकार विद्यत युक्त मेों मे वर्षा काल पंजर बनाता है। 
।२४-२५। इस प्रकार एक तापस के लिए आवएयक वेस्तुओं को एकत्र 
करके वहं राजा अपनी पणशाला मे रहने लगा, उधर घरमे चूडाला 
ने जो किथा, वह्‌ सुनो ।२६। अद्धरात्रि के समय जव राजा बहत दुर 
चला गथा, तब वह्‌ ग्राम मे शयन करती हुई हरिणी के समान भयसे 
जाग उटी ।२७। पति के हारा त्यागी हुई चूडाला ने अपने सूने पर्यक 
को, जैसे सू्ये-टीन तथा अपूणं चन्द्रमा वाला आकाश शोभा-रहित 
दिखाई देता है, वैसा देखा ।२८। 

उत्तस्थौ किड्चिदाम्लानवदना खेदशालिनी । 

कुसिक्तेव महावल्ली निरुत्साह्‌ाऽद्धपल्लवा ॥२४ 

क्षणं शय्योपविष्टेव चिन्तयामास चिन्तया । 

कष्टं राज्यं प्रभस्त्यक्त्वा वन यातो गृहादिति ॥३० 

तन्मयेहाश्य कि कायं तत्सपीपं ब्रजाम्यहुम्‌ । 

भतंव गतिरुरिष्टा विधिना प्रकृता स्तरिय: ॥३१ 

इति सच््चिन्त्य भर्तारमनुगन्तु समूत्थिता । 

चूडाला वातरध्रं ण निगेत्याऽम्बरमाययौ ॥३२ 

वशभ्रमाऽम्बरमागण वातस्कन्धेन योगिनी । 

कुर्गती सिद्ध साथस्य मूखेनाऽन्येन्दूविश्चममः ॥३२ 

ददर्णाऽय यथायातं रातौ खद्धधरं पतिम्‌ । 

प्रवसन्तमेकान्ते बेतालसमयोदितम्‌ ॥३४ 
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ताहशं पतिमालोक्य स्थित्वागगनकोटरे । 

भविष्यच्चिन्तयमास सर्वं भतु रखण्डितम्‌ ॥३५ 

वंह मलिन मुख, वेदमयी, उत्साहुहीना, अङ्ख-पल्लवों से सम्पज् 
रानी क्षार अर कीबड़से खीची हुई महावेल के समान उटी ।२९ वेह 
अपने प्रयेकं पर वंढी हृई ही व्याकुल मन से सोचने लगी कि मेरे पति 
राज्य को त्याग कर चले गये, यह्‌ कंसे खेद का विषय है ।३०। अव मँ 
वहा क्या करू गा ? अपने पति के परास चलू क्यो कि स्त्रियों का शरण 


स्थान पति ही कहा गया है ।३१। एेसा निश्चय कर, वह रानी पति के ` 


पास जाने के लिए उटी गौर जरोखेके मागं से होकर आकाशम जा 
प्हुची ।३२। सिद्धो को भी द्वितीय चन्द्रमा की भ्रान्ति में डालने वाले 
मुख वाली वह्‌ योगिनी वायु के सहारे आकाश मागे मे विचरण करने 
लगी ।३३। रात्रि मे वेतालो के विचरण कालम खड्ग हाथ मे लिए 
अकेले जाते हुए अपने स्वामी को उसने देखा ।३४। तब आकाश कोटर 
मे अवस्थित होकर उसं एकान्त निर्जन वन मे भटकते हुए अपने पति 
को देख कर वह्‌ उसके भ विष्प्र पर विचार करने लगी ।३५। 

यथा येन यदा यत्र य।वत्कायं यथोदयम्‌ | 

यथा च निवेतिःस्फारा गन्तव्या तेन राघव ॥३३ 

अवदयं भवितव्यं तदुभतु ह ष्ट्वा पुरः स्थितम्‌ । 

तदेव संव।दयितु गमनात्सा न्यवतंत ॥३७ 

आस्तां ममाऽ्य गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 

मयाऽस्य पाइवं गन्तव्यं नियतेरेव निश्चयः ॥३८ 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला प्रविरश्याऽन्तःपुर पूनः । 

सुष्वाप शयने शम्भोः शिरसीवेन्दवी कला ॥२९ 

केनचित्कारणेनाऽसौ गतः सम्प्रति भूपतिः । 

इति पौरं जनं सवेमाइवास्याऽतिष्ठदङ्कना ॥४० 

राज्यं ररक्न भतु स्तत््रमेण समदशंनात्‌ । 

यया कालेन रक्षन्ति केदारं कलमगोपिका ॥४१ 


_ ऋन्नक - - ऋ न= = ॐ क = व ध्‌ ¢ 





१८८ 1 | योग वासिष्ठ 


अथ यातेषु बहुषु वषषु ज रसाऽऽवृते । 
शिखिध्वजे महाशलतटकोटरवासिन ।४२ 
वसिष्ठजी कहते रहू- टे राघवे ! जव {जिस प्रकार जिसदेणमें 
जिस कारण, जिसका, कायं जब होना है तथा जब विश्रान्ति होनी है, 
आदि जा उसके पति का भवितव्य थी, उस सबको अपने योग-वल से 
प्रत्यक्ष देख कर वह्‌ सुन्दरी उसी के अनुकूल चलने का निश्चय करके 
आकाश से लौट पड़ी ।३६-३७। अब अगे नहीं चल्‌गी, क्योकि चिर- 
काल के पश्चात मृक्षे अपने स्वामी के पासजनेकायोग है, यही नियत 
काल निश्चय है ।३८। यह्‌ सोचती हृई चूडाला अपने अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
हुई ओर शिवे के मस्तक पर विभूषित चन्द्रमाके समान अपनी शय्या 
पर जा सोयी ।३४। फिर उसने सव नागरिको को आश्वासन दिया कि 
(महाराज कि्षी का्यंवश कहीं बाहुर गये है,' ओर स्वयं राज्य की रक्षा 
मे समष्टि से तत्पर हो गई, जिस प्रकार धान की रक्षाम तत्पर नारी 
अपने कायं को करती हैँ ।४०-४१। इस प्रकार वषं पर वरं व्यतीत होते 
चले गये ओर महाशेल तट पर रहता हुआ राजा शिखिध्वज वृद्धावस्था 
को प्राप्त हो गया ।४२। 
तदा तस्यात्मकायंस्य भवितव्यतया तथा । 
भतु : समीपगमने मम कालोऽयमित्यथ ।४३ 
सञ््चिन्तय मन्दरोपान्तं गन्तु वुद्धिं चकार सा। 
चचारान्तःपुराद्रात्रौ ततार नभसः पथम्‌ । ४४ 
इद रूपं परित्यज्य रूपेणान्येन केन चित्‌ । 
सकाशमस्य गच्यामि बोध दातुमनुत्तमम्‌ ।४५ 
वालेयं मम कान्तेति मदुक्तं न करोत्यलम्‌ । 
तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि पति क्षणात्‌ ।४६ 
भर्ता कषायपाकेन परिक्विमतिः स्थितः । 
चेतस्याञ्य विमले स्वं तत्वं प्रतिविम्बति । 
इति सज्चिन्त्य चूडाला बभूव द्विजद(रकः ४७ 
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भतु रध्याजगामाऽग्र ऽ न्दस्मितलंसन्मुखी । 
ददशंद्धिजयपुत्रं तु पुरो यातं शिखिध्वजः 1४५ 
देवपुत्रागामधिया सम्परित्यक्तपदुकः । 
देवपुत्र नमस्कार इदमासनमास्यताम्‌ ।४६ 


तब अपने पतिक बोध स्वरूप आत्म कायं रूपी भवितव्य को विचार 
करती हुई चूडाला ने समक्षा कि अव स्वामी के पास मेरे पहुंचने का 
समय आ गया है ।४२३। यह्‌ निश्चय कर्‌ वह्‌ मन्दराचल के बन मे जाने 
के लिये तत्पर हृ ओर अन्तःपुर से निकले कर आकाश मागं में चलने 
लगी ।४४। उसने सो चापे अपने इस ङ्प को छोडकर किसी अन्य रूप 
को धारण कर इनके समीप चलू, तभी सर्वोत्तम ज्ञान इन्हं होगा ।४५। 
यदि इसी रूप मे इनके पास जाऊगी तो यह्‌ सोचेगे कि यह्‌ मेरी 
पत्नी है, ओर तब मेरा कहना नहीं मानेगे इसलिये तपस्वी के वेष में 
इनको बोध दूगी ।४६। अव मेरे पति वासनाओं के परिपाक से पररिपक्न 
बुद्धि वेले हो चुके हैँ, इनके निमेंल चित्त मे आत्म तत्त्व का प्रतिबिम्ब 
अच्छा पड़ेगा, एेसा बिचार करती हुई उसने तुरन्त ब्राह्मण पुत्र का वेश 
वना लिया ।४७। मन्द मुसकान से शोभित मुख वाली चूडाला अपने पति 
के सम्मुख पहुंची ओर राजा ने ब्राह्मण पुत्र के रूप मे उसे सामने देखा ` 
।४८। उसने देवपुत्र का आगमन हुआ जानकर अपनी खड़ाऊ उतार कर 
कहा-- देव पुत्र ! आपको नमस्कारहै कृपया इस आसन पर बेटिये । ४६ 

इत्युक्त्वा पा्यमध्यं च मालां पुष्पाणि चाऽनघ । 

शिखिध्वजस्तदिष्टाये ददौ देव्ये यथाखिलम्‌ ।५० 

सुवहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यहम्‌ । 

त्वत्तः पूजा यथा प्राप्ता मयेयं न. तथाऽन्यत ।५१ 

पेणलेनाऽनुरूपेण प्रश्रयेणाऽमुनाऽनघ । 

मन्येऽह्‌ नूनमत्यन्तचिरं जीवी भविष्यसि ।५२ 

असिधारासमं सौम्यं शान्तन्नतमिदं तव । 

स्फोतं यद्राज्यमूत्युज्य महावननिषेवणम्‌ ।५३ 
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जानासि भगवन्‌ सर्ग देवस्त्नं कोऽव्रं विस्मय । 
न्रियैव लोकोत्तरया ज्ञायसे चिह्धरूपया ॥५४ 
अस्तिमे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 
तवेव तस्या हृष्टानि तान्यङ्धानीह्‌ सुन्दर ॥५५ 
तत्कस्त्वं कस्य किमायातोऽस्यनुग्रहात्‌ । 

एतन्मे संशय छिन विमलेन्दुस मानन ॥५६ 


यह्‌ कहकर ब्राह्मण पत्र के वेश वाली अपनी ्रियाको राजाने 
अघ्यं पद्य, माला, पुष्पादि समवित किये ॥५०। चूडाला बोली--हे 
राजषं ! इस पृथ्वी पर म अनेक स्थानों पर घूमा ह परण्तु आपने जैसा 
पजन किया है वेसा किसी अन्य ने नहीं किया ।५१। हे निष्पाप ! तुम्हारे 
विन्न विनयसे मँ अनुमान करतां कि तुम अत्थ्न्त चिरजीवी होगे 
।५२। हे सौम्य ! तुमने विशाल राज्य कात्याग करके इस घोर वन का 
सेवन किया है वह्‌ क्रोध रहित, बनवासियोंके ब्रत ओर तलवार के धार 
जसा दी टै ।५३। शिखिध्वज ते कहा-हे भगवन्‌ ! आपदेवता है, सब 
कुछ जानते रँ तो इसमें विस्मय क्या? अपने निरन्तर वृद्धि कों प्राप्त 
होति हए सौन्दये चिल्ल से आप्र अत्यन्त प्रभावशाली प्रतीत होते ह ।५४। 
हे सुन्दर ! मेरी प्रिय भार्या इस समय मेरे राज्य कींरक्षामे संलग्न है 
आपके अङ्कं उसी के समान दिखाई देरहे दै ।५५। टे स्वच्छ चन्द्रमा के 
समान आनन वाले । मेरे द्वारा समपित अचंन कोस्वीकार करके आप 
मेरे संशय को दूर कौजिये करिआप हैँ कौन ? किसके पत्र? ओर 
मुञ्च दीन पर दया करने यहां किस हेतु से पधारे हैँ ?।५६। 

राजन्मे श्णणु वक्ष्यामि यथापृष्टमखण्डितम्‌ । 

को नाम परिप्ृच्छतं विनीतं वञ्चयेत्पुमान्‌ ॥१५७ 

अस्त्यस्मिज्जगतीकोणे शुद्धात्मा नारदो मुनिः। 

 पुण्यलक्ष्म्या मूखे कान्ते कपू रतिलकोपमः ॥५८ 
स कदाचिन्मुनिर्देवो गृहायां ध्यानमास्थितः । 
तत्र हमतटे गद्धा वहत्युरूतरद््िणी ॥५५ 
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मेरुलक्ष्म्या स्पफुद्र पा भाति हारलता यथा । 

एकदा नार मुनिध्यनिन्ते स सरित्तटे ॥६० 

ध्वनद्रलयमश्रौषीङइलीलाकलकलारवम्‌ । 

किमेतदित्यसौ किचिज्जातप्रायकुतुह॒लः ॥६१ 

हेलयाऽऽलोक्यन्नद्या मपद्यंल्लनागणम्‌ । 

रम्भातिलोत्तमा प्रायं नियतिं जललीलया ॥६२ 

आनन्दवलिते चित्तं क्षुब्धे प्राणामिले स्थिते । 

बभुव तस्य हष्टस्य मदनस्खलितं तदा ॥६३ 

फलं सातणेमिव पूर्णं ग्रीष्मान्त इव तोयदः । 

प्रत्यग्रापादपच्छिन्नलतावृन्त इवोत्तमः ॥३४ 

बराह्मण बोला-है राजन्‌ आपतते जो कुछ पृष्ठा है उस सबका उत्तर 
मै सापको देता हुँ, सुनो । भला एेसा कौन होगा जो विन्ता से पने 
वाले का वंचन करे ।५७। इस जगती कोणमे पुण्यश्री के कमनीय मुख 
पर लगे कधूरमय तिलक से श्वेत अङ्कं वाले एक मुनि नारद अवस्यित 
है ।५८। यह देवर्षि नारद एक समयमेरु पवेत कौ गुफामेध्यान कर 
रहे थे, वही उस सुमेरु तट में बृहत कल्लोलिनी गंगाजी पर हित है 
।५६। जो गंगा मेरु के सौन्दयं से प्रकाशमयी होकर हार के समान लगती 
है, उसी के तट पर जवं नारदजी का ध्यान टूटा तव उण्हे कंकणों कौ 
ध्वनि से युक्त जल क्रीडा का आभास हभ । जिसे सुनकर देवि कोतु- 
हल पूवक विचारने लगे किं क्या सुनाई पड़ रहा है ? ।६०-६१। जव 
उन्होने कौतुकसे गंगाकी ओर देखा तो उन्हे जल सेचनादि क्रोडा 


करके निकलती हई रम्भा, तिलोत्तमा प्रभृति अप्सराओं का ्ुण्ड दिख।इ 
दिया ।६२। यह देख कर मुनि का चित्त आनन्द-विभोर हो गया जर 


चित्त विकृति से प्राणवायु के क्षुब्ध होने प्रर उनका वीयं एसे स्व लित 
हो गया, जौसे ग्रीष्म के अन्त मे मेघ यारससे परिपूणे फल अथवा 
नवीन वृक्ष अपने स्थानसे स्खलित हो जाते है ।६३-६४। 
ताहणोऽपि बहुज्ञोऽपि जीवन्मुक्तोऽप्यसो मुनिः । 
निरिच्छोऽपि निरागोऽपि न किञ्चिदुपमोऽप्यलम्‌ ॥६५ 
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स वाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाणशविशदोऽपि च । 

नारदोऽपि कथं ब्रह्यन्‌ मदनस्खलितोऽभवत्‌ ।६६ 

सवस्य। एव राजष. भूतजातेजंगत्त्रये । 

देवादेरपि देहोऽयं दयात्मेव स्वभावत्‌ :६७ 

अज्ञमस्त्वथ तज्जं वा यावत्स्वान्तं णशरोरकम्‌ । 

सवमेव जगत्यङ्क सुखद खमय स्मृतम्‌ ।६८ 

मज्ज्ञस्य त्वद्ध जगता मनागपि न तद्वशात्‌ । 

यथा शुभाशुभौ रागादिनाऽजक्रान्ततरौ मणेः ।६४ 

गतेऽपि कुकरुमे वस्त्रे तदीयमनुरजञ्जनम्‌ । 

न जहाति यथा म्‌ढस्तथा विषयरंजनम्‌ ।७० 

राजा वोला-हे ब्रह्मन्‌ ! नारदजीतो स्वलोक प्रसिद्ध, सवेज्ञ, 
जीवन्मुक्त, निरीह ओौर निराग है, उनके समान श्रष्ठ तो कोई अन्य 
मुनिदहैही नहीं, वे बाह्याभ्यन्तर आकाणकेसमान विणालर्है, फिर वे 
देखने मात्र से चित्त विकृति स्वलित वीयं कंसे हौ गये ।६५-६६। ब्राह्मण 
ने कहा-हे राजर्षे ! त्रिलोकी में सभी भूतोंका, देवता आदि सभी का 
देह स्वभावसेदहीदौरूप काह ।६७ इस संसारमं ज्ञानी या अज्ञानी 
कोईभीदहोवे देह विनिष्ट होने तक सुख-दुःखसे अभिभूत ही कहे 
गये है ।६८। परन्तु यह सुखः दुःख आत्मज्ञान के प्रभाव से तत्व ज्ञानी 
को नहीं व्यापते जैसे कि स्फटिक मणि आदि परकेसरका रद्खु लगाने 
पर केसर आदि स्थाई नहीं होते ।६४। किन्तु जिस प्रकार केसरसे 
सम्बन्ध न रहने पर वस्त्र उसके रङ्खमे रङ्गा रहतादै, वैसे ही अज्ञानी 


पुरुष वस्तु का सम्बन्ध विच्छिन्न होने पर भी विषयानुराग का त्याग 
नहीं करता ।७०। 


अनेनैव क्रमेणेतौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ । 
भावनातानवं मोक्षो बन्धो हि हढभावना ।७१ 
देवपुत्र महाज्ञोऽसि वेत्‌सि पूर्वा जगस्स्थितिम्‌ । 
ज्ञायसे बचनादेव स्वभावो हि किमुच्यते ।७२ 
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आदयसगं यथा सद्यः स्फुरितं ब्रह्य ब्रह्मणि । | 
घटावटपटाद्यात्मा तथेवाऽय व्यवस्थितम्‌ ।७३ 
काकतालीयवद्ारिवुदुबदोत्पत्तिनाद्वत्‌ । 
घुणाक्न रवदुच्छननं तं स्वभावं विदु धा ।७४ 

अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे । 
देहा भ्रमन्ति परितो विविधा विकाराः । 
प्रक्षोणवासनतया न भवन्ति केचिद्‌ 
भूयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ७५ 
हे राजन्‌ ! बन्धन भौर भोक्ष दोनो ही इस क्रम से स्थित्त हैँ विषय- 
भावनाकाक्षयही मोक्ष ओर विष्योंकी हृता दौ बन्धन है ।७१। 
राजा बोला-हे देवपुत्र ! आपकी बात सुननेसे ज्ञात होताहं किं आप 
पणं तत्वज्ञान हैँ ओर आत्मज्ञान से पूवं जो जगत्‌ को स्थिति थी, उसके 
भी आप तर्कादि से सिद्ध ज्ञाता है अतः स्वभाव शब्दसे क्याकटा जाता 
है ? यह बताइये 1७२। ब्राह्मण ने कहा-सृष्टि के आरम्भ काल मं 
सर्गोत्पादन मेँ प्रवृत हआ ब्रह्म जिस, घट, कुण्ड पट आदि रूप मे स्फुरित 
हभा था, बह जाज भी यथावत्‌ अवस्थितं हैँ ।७२३। काकतालीय न्याय 
के समान जल में बुदबरुदों की उत्पत्ति विनाशक समानहीहै। घुणाक्षर 
के समान सगं के आरम्भ मे वह्‌ ब्रह्म जिस किसी घट पट आदि अद्भुत 
पदाथ रूप वस्तु विशेष से स्फुरित हृभा, विद्वज्जन उसी को स्वभाव 
कहते हैँ ।७४। उक्त अनिव॑चनीथ स्वभाव के प्रभाव से प्रकट हुए उसके 
जगत्‌ मे चार प्रकारके जो शरीर इधर-उधर विचरते दँ उनमें कोई 
ज्ञानी शरीर सभी बासनाओं का क्षय होने पर पुनः जन्म नहीं लेते ओर 
अज्ञानीजन पुन: देह धारण करते है, क्योकि वे भोगो मं लगे रहते हं।७५ 


दे कम्भ से कुम्भ की उत्पत्ति का वर्णन 


अत्युदारं महार्थं च वक्षि त्वं वदताम्बर । 
अनुभूतिमुपारूढं गढं च परमाथेवत्‌ ।१ 
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तत्समासेन तां तावदात्मोत्पत्ति वदाऽऽशु मे । 
ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भां गिरं तव ।२ 
तेन पदमजपुत्र ण मुनिना नारदेन तत । 
क्व कृतं वीयंमार्येण कथयाऽद्य यथास्थितम्‌ ।३ 
ततो निवध्नतां तेन मनौ मत्तमतंगजम्‌ । 
विवेकविपूलालाने शृद्धला धीवरत्रया ।४ 
तद्रीर्यं कल्पकालान्निगलितेन्दुद्रवोपमम्‌ \ 
रसानां पारदादीनां दिन्यानामनुरञ्जनम्‌ ।५ 
मुनिना पाश्वगे कुम्भे स्फाटिके विलसद्र्‌ चौ । 
अद्भुते विद्रताकारं चद्र चन्द्र इवाऽपितम्‌ ।६ 
तत्र मासाद्गतो वृद्धि मूनिमन्दाहुतिक्रमः। 
अमृतान्धौ शुभौ गं इन्दोरिन्दुरिवाऽनुजः ।७ 
` शिखिध्वज बोला--हे ववताओं मे श्वष्ठ आपके वचन अत्यन्त 
उदार, अथं पूणं गढ अनुभव युक्त ओर पारमाधथिक हैँ ।१। इसलिए 
आप अपनी उत्पत्ति के विषय में कुछ वताइये । आपकी ज्ञानमयी वाणी 


को र्म सुनना चाहता हं ।२। मुञ्चे यह भी बताटये कि ब्रह्मापुत्र नारदजी 
ने अपने उस निगेत वीयंको कहां रखा ? ।३। ब्राह्मण बोला--ह 


राजन्‌ ! नारदजी ने ञ्रपने मन रूपी मत्त मज को पवित्र वुद्धि रूपी हट 
चम-रस्सी से विवेक खूपी भालन में वाधा मौर कल्पकालाग्ति से गलित 
हए सोमद्रव के समान ओौर पारद, स्वरणं तथा शिवजी के दिव्य वीर्यं 
जसे अपने द्रवबीभूत शुक्र को निकट ही पडे विचित्र कुम्भ मे उन्होने 
चन्द्रमा में अन्य चन्द्रमा स्थापित करनेके समान ही स्थापित किया 
।४-६। कुछ महीने व्यतीत होते होते उस घडे मे स्थित हवनादि 
क्रियाओं मेँ नारद्जीकोक्षीण कर देने वाला वह्‌ गभे, अमृत-सागर में 
वदते हए चन्द्र विम्ब के समान बढ़ने लगा ।७। 
इन्दु मास इवाऽपूर्णंः कालेन सुषुवे घटः । 
` गभं कमलपत्राक्षं प्रसुनमिव माधवः ।८ 


>) किर 
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परिपणसमपतांगकुम्भाद्गर्भो विनियेयौ । 
=) सृक्ष्मादिवाऽम्भोदेरपरः श्रयवजितः ।२ 
दिने कतिपयैरेव बृद्धिमभ्याजगाम सः । 
अप्रमेयांगसोन्दर्मः शुक्लपन्ने शशी यथा ।१० 
दिनः कतिपयौरेव विज्ञाताशेषवाङ मयम्‌ । 
चकारनं मुनिवर्य प्रतिविम्बमिवाऽऽत्मनः । ११ 
अथैनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः । 
जगमाऽथ स्वपितरं ब्रह्माणं चाऽभ्यवादयत्‌ ।१२ 
कृुताभिवन्दनं ब्रह्मा पौत्रमादाय तं तदा । 
अभिवादितवेदादि स्वयमङ्कु न्यवेशयत्‌ ।१३ 
अथाऽऽशीवदिमात्रेण सवज ज्ञानपारगम्‌ । 
पौत्रं तं कुम्भनासानं चकार कमलोदुनुभवः।१४ 


समय आने पर कमल पत्र जसे नेत्रो वाले उस गभं का उस घडेने 
उस प्रकार प्रसव फिय। जैसे मास पूणं चन्द्र का ओर बन्सत पुष्पों का 
प्रसव करता है ।८। घडे से निकला हआ परिपूणं अगो वाला वह गभ 
घटादि से परिच्छिन्न क्षीर सिन्धु से निकलते हए अक्षय चन्द्रके समान 
था ।६। वह्‌ शुल्कपक्न के चन्द्रमाही के समान कृषछठही दिनों मे बहुत बढ 
गया । उसके अ ग-परत्यंग इतने सृन्दर थे जिनका वणेन नहीं किया 
जा सकता 1१०) उसने अल्पकाल मे ही सम्पणं विद्याओं का ज्ञान पा 
लिया । कुठ दिन मे ही नारदजी ने उस बालक को अपने समान ही 
वनां लिया ।११। फिर नारदजी अपने उस पत्र को साथ लेकर ब्रह्म 
लोक गये जौर अपने पिता ब्रह्माजी के लिए उससे अभिवादन कराया 
।१२। अभिवादन के पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सड वेद शास्त्रादि विषयक प्रश्न 
उससे पू । उनका यथाथं उत्तर सुन कर उसे अपने अङ्कुमे बेडा लिया 
।१३। तब ब्रह्माजी ने अपने उस कुम्भ नामकं पौत्र को अपने अशीवदि 
मासे ही सवेज्ञानी ओर तत्वज्ञान में परिपुणं बना दिया ।१४। 
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साधो सोऽहमयं कुम्भः पौत्रोऽहुं पद्मजन्मनः , 
पृत्रोऽहं नारदमुनेःकूम्भनामाऽस्मि कूस्भजः 1१५ 
निवसाम्यन्जनपुरे पित्रा सह्‌ यथासुखम्‌ 1 
चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीलाविलासिनः ।१६ 
धरां पतिते मे पादौ पततो न महीतले 

रजः स्पृशन्ति नांऽगानि ग्लानिं नाऽऽयाति मे वपुः; 1१७ 
अद्याऽऽकाशमथाऽऽगच्छन्‌ हष वास्तथामहं पूरः । 
इह तेनाऽऽगतोऽस्म्यंग सवं कथितवानिति ।१८ 
अद्य तिष्ठाम्यहं साघो धन्यानां मुनिनामतः। 
अमृतस्यन्दिवचसा यत्त्वयाऽस्मि समागतः ।१९ 
एवं वादिनि सेवाऽस्य वाक्यमाक्षिप्य भूपतेः । 
भूयः प्रोवाच चूडाला सुनिदारकरूपिणी ।२० 
आस्तामेषा कथा तावत्‌ सर्वते वणितं मया! 

त्वं मे कथयदहे साधो कस्त्वदौ करोषि किम्‌ ।२१ 


हे साधो ! मँ वही ब्रह्माजी का पौत्र कुम्भ तुम्हारे समक्ष ह । कुम्भ 
से उत्पन्न हुआ नारद पुत्र कुम्भर्मेँही हं ।१५) ब्रहमलोकमेँ मै अपने 
पिता नारदजी के साथ सुख पृ्वंक रहता हुँ । क्रीडा करते समय चारों 
वेद मेरे मित्र होते हैँ ।१६। जत्र मै पृथिवी पर विचरण करता हं तब 
मेरे पांव पृथिवी पर नहीं टिकते, ध्रूलिकण मेरे अगोंका स्पशं नहीं कर 
सकते ओर मेरे शरीर को कभी ग्लानि नहीं होती 1१७) आज, जब 
मै गगन मागं से विचरण कर रहा था, तब मैने आपको देखा तो यहाँ 
आ गया । यह्‌ मेरा पूवं वृत्तान्त है, जो आपसे कहा है 1१८ राजा ने 
कहा-दहे साधो ! आप पीयूषमयी वाणी वलिके साथ मेरा जो समागम 
हुंमा है, उसके कारण नँ महान्‌ अनुष्ठाताओों में भी श्रे ष्ठ पुरुषों के स्थान 
कोपा गया हं ।१६। वसिष्ठ जी बोले-हे राम ! इस प्रकार कहते हए 
राजा शिखिध्वज को बीच में रोकती हुई नारद पुत्र रूपिणी चूडाला 
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कहने लगी ।२०। हे साधो ! मेरी प्रशंसामें आप जो कहु रहे हो, उसे 
रहने दो । आपके प्रश्नों का समाधान मने कर दिया है जब सुक्षे बताओ 
किञाप कौन रहै जौर इस परवंन पर क्यों रहते हँ? 
कियत्पवेतसानेयं भवतो वनवासिता । 
सत्यं कार्य च नोऽसत्यं वक्तु जानन्ति तापसाः ।२२ 
देवपुत्रौऽसि जानासि सवमेव यथास्थितम्‌ । 
लोकबवृत्तान्ततज्ञोसि किमन्यत्कथगराम्यहम्‌,।२३ . 
संसारभयभीतत्वाञ्चिवसासि वनान्तरे । 
जानतोऽपि हि मामायं कथयाम्येव ते मनाक्‌ ।२४ 
शिखिष्वजोऽहं भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहाऽस्थितः । 
भ्रशं भीतोऽस्मि तत्वज्ञ संसृतौ जन्वयः पूनः ।२५ 
श्रमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि पर तपः । 
नासादयामि विश्रान्तिसेकां निधिमिवाऽधनः ।२६ 
पितामहमहं पूवं कदाचिष्पृष्टवानिदम्‌ । 
यक््रियाज्ञानयेरेकं श्रं यस्तद्‌ हिमे प्रभौ ।२७ 
ज्ञानं हि परमं श्रं यः कंबल्वं तेन बेत्यलम्‌ । 
कलातिवाहुनायेव विनीदायोदिता क्रिया ।र२८ 
इस पवंत पर रहते हए आपको कितना समय हो गया ? वनेवास 


के द्वारा किस कायं की सिद्धिकी कामना है ? आप मक्षे सत्य बताइये 
क्योकि तपस्वी कभी असत्य नहीं बोलते (२२ राजा ने कहा--आप 


तो देवपूत्र है, सव कुछ स्वयं जानते दै । लोकबरत्त ओर परमाथं सबका 
आपको ज्ञान है तो अन्य कौन बात आपने जानके योग्य रह गई ?।२३। 
हे आयं ! संसार-भय से भीत होकर ही मेँ इस वनम बास करता हँ 
यद्यपि आप इसे जानते है, फिर भी संक्षेप मे आपको बता रहा हूं ।२४। 
हे तत्वज्ञ ! मै राजा शिखिध्वज हँ अपना राज्य त्याग्‌ कर वनवासीहो 


गया हं ओर पुनजंन्म से भयभीत ह ।२५। सब दिशाभो मे घूमने ओर 


कठोर तप करने पर भी मृक्षे, निधन के पास घनन होने के समान, 
शान्ति प्राप्त नहीं होती ।२६। च्रूडाला ने कहा, किसी एकं समय, 
मैने पितामह ब्रह्माजी से पृछठाथा किदे प्रभो ! ज्ञान ोरकमं भे से 
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कौन सा साधन मुक्तिके लिये श्रयस्कर रहै, वहु मृक्ञे वत्ताइये ।२७। 
ब्रह्माजी ने कहा ज्ञान ही परम श्रोष्ठहै । केवल उसी से आत्मज्ञान हो 
सकता दै 1 श्र.तियों में उल्वङ्ित क्रिया-क्लपि तो विनोदमात्र हीर 
।२८} 

वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलः: क्रियाः । 

सर्वा एवाऽफला ज्म्य वासनामात्र संक्षयात्‌ ।२९ 

वासनामाव्रसंत्यागाज्जराममरणवलजितम्‌ | 

पदं भवति जीवोऽगतभूयोजन्मविवजितम्‌ ।३० 

सवासनं मनोज्ञेय ज्ञानं निवसिनं मनः ! 

जञानेन ज्ञेयमभ्येत्य पुनजीवो न जायते ।३१ 

कथं वन्धः कथं मोक्ष इति प्रष्नानुदाहरन्‌ । 

पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ।२२ ` 

साधुनव समं ग्रासं भुञ्जानो वनकोटरे । 

तिष्ठाञत्रनष्टदुश्चेष्टो धरा विवरकीटवत्‌ ।३३ 

कान्तथा देवरूपिण्या तयेवं प्रतिबोधितः 1 

अश्न पूणमुखो वाक्यं शिखिध्वज उवाचह ।३ 

अहो नु वोधितोऽस्म्यद्य चिरात्सुरसुत त्वया 

मोरख्यादार्यसमासंग त्यक्वाऽहुमवसं वने ।३५ 

हे पौत्र ! ज्ञानी कमं तो करता दहै, परन्तु उसकी क्रियाए सभी 
वासनामो कै नष्ट होने से फलवती नहीं होती । परन्तु अज्ञानी के कमं 
वासनाभों के विचमान्‌ रहने से भी कभी फलीभ्रूत नहीं होते ।२६ अपने 
हृदय से वासनाओंकात्याग कर देनेसे प्राणी जरा-मरण रहित ओर 
पुन जन्म रहित वस्तु स्वरूप हो जाता है ।३०। यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
बासनामय मन ज्ञेय ओौर वासना-रहित मन ही ज्ञान दै । जब ज्ञान के 
हारा जानने योग्य ब्रह्य की प्राप्ति हो जाती है तव प्राणी पुनर्जन्म के 
चक्र मे नहीं पड़ता ।३१। जन्म कंसे हआ भौर मोक्ष कंसे होगा ? 
इत्यादि प्रन का समाधान तत्पदार्थं ओर अपर तत्पदार्थं के ज्ञाता गुरु 
के पास जाकर, उनकी सेवा करके वयो नहीं करते ?।३२। टे राजन्‌ 








कुम्भ से कम्म की उत्पत्ति वणंन || [ १५६ 
` आप तपस्या जादि बहिमुखी कष्टप्रद चेष्टाओं को त्यागक्ृर गुरुजी के 
साथ भोजन करते हुए्‌ इस वन कोटर में पृयिवीकेञेद में रहने वाले 
कीड़े के समान निश्चलता से अवस्थित होइए ।३३। वसिष्ठौ बोत्ते- 
हे राम ! देवरूप धारिणी उस नारी द्वारा समन्ञाया हमा वह राजा 
अश्नपृणं मुख से कहने लगा ।३४। शिखिध्वज बोला-ह देवगुरु, बहुत 
समय पश्चात्‌ आपके द्वारा जगायाजनेसेर्म इस समप विध्मय 
को प्राप्त हो रहा हं। मेँ मूखंतावश साधु संगको त्याग कर इतने 
समय वनवास करता रहा ।३५। | | 
अहो नु मे क्षयं यात्त मन्ये पापमओेषतः। 
वत्वमेव समागत्य सम्प्रोबोधयसीह्‌ माम्‌ ।३६ 
गुरुस्त्वं मे पिता त्वं से मित्रं त्वं मे वरानन । 
शिष्यो नमस्क रोम्यद्‌य पादौ तव कृपां कुरु ।३७ 
यदुदा रतम वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
भवामि निद्र तो येन तदुब्रह्योपदिशाऽऽशु मे !३८ 
यथा बालः [पतुवक्यिं मूक्तहेतूपपादनम्‌ । 
आदत्त हि तथेव त्वं गरृहाणेतहदचो मम ।३८ 
स्वचरितसहशं तथोदयन्त्या- 
शिचिरसमयेकविबोधनं च बुद्ध: । 
भवभयसुतरं महामतीनां 
श्यृणु कथयामि कथामेकां मनोज्ञाम्‌ ।४० 


अहो ! म समज्षता हुं कि अअ मेरासभी पापनष्टहो चुका है, 
क्योकि अपने मक्षे जगा दिया है ।३६। अब अपही मेरे गुरु, पिता 


एवं मित्र हैँ । मँ शिष्यरूप से अ।पको प्रणाम करता हं मुञ्च पर कषा 
करिए ।३७। आपको जिस उदारतम वस्तु का ज्ञान है ओर जिसके 


जान लेने पर प्राणी क्रो शोके नहीं रहता, जिससे सब प्रकार की 
शान्ति मिलती है उस ब्रह्म का मृह्ञे उपदेश कीजिए ।३५८। चूडाला ने 


कहा-हे राज्‌, जिस प्रकार संज्ञा शून्य बालक अपने पिता का ` 
उपदेश प्रणाम बुद्धिसे ्रहण करता दै उसी प्रकार आप मेरे इन 
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वचनो को हदयंगम कोजिए ।३९। अव मै, आपके चरित्र के समान 
ही मनोहर कथानक कटहूंगा, जो कि मन्द बुद्धि वालों को भी चिर- 
काल पश्चात्‌ प्रबोध करने वाला है मौर महान्‌ बुद्धि वालों को ती 
भवसागर के भय से णीध्रहीपार कर देता है, आप उसका श्रवण 
कीजिए ।४०। 
| ४६ कचमें मखि की रान्ति 

अस्ति कश्टिचित्युमान्‌ श्रीमान्‌ स्थानं नित्यविरुदयोः 

गुणलक्ष्मी रशेषेण यथाऽखञ्धिवडिवाम्बुधौ 1१ 

कलावानस्वकु शलो व्यवहा विचक्षणः । 

सवंस _्कुत्पसीमान्तो च तु जानाति तत्पदम्‌ ।२ 

अनन्तयत्तसंसाध्ये स चिन्तामणिसाधने । 

प्रवृत्तो वाडवो वह्तिरन्धिसंशोषणे यथा ३ 

तस्य यत्नेन महता कालेनाऽध्यवसायिनः | 

सिद्धचिन्तामणिः कि वा न सिध्यत्युयताट्मनाम्‌ ।४ 

मणिमग्रोस्थितप्रायं हस्तश्राप्यं ददश सः। 

मे रावुदयम्य गास्तो मुनिरिन्दुमिवोदितम्‌ ।५ 

इदं सञ्चिन्तयामास मनसा स्मयशालिना । 

सम्प्राप्तोपेक्षया दीधेदुःसम्श्रम शालिना ।६ | 

चूडाला वोली-कोई एक श्रीमान्‌ व्यक्ति अनादि काल से ही 
परस्पर गणो से समत्वित अर्थात्‌ वैराग्य ओर लक्ष्मीका आश्रय स्थान 
धा, उसी प्रकार, जिघ प्रकार फि वड़वाग्नि भौर जल परस्पर विपरीत 
गुण वाले होकर भी समुद्र के आश्रयमें रहते हैँ ।१। वह्‌ सभी कलां 
मे निपुण, अस्व-विद्या में कुशल, व्यवहार मं पट्‌ ओर सभी इच्छित 
कार्यो में सफलता पाने वाला था । उसके लिए कोई कायं असाध्य नही 
था । परन्तु उसे परमपदकाज्ञान नहींथा।२। फिर वह समुद्र के 


शोषण मे तत्पर बड्वानल कै समन ही वह्‌ पुरुष तप आदि 
बहत से उपाय से सिद्ध होने वाली चिन्तामणिकी इच्छासे तपस्या 
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करने लगा ।३। उस हद्‌ निश्चयी पुरुष कै लिए चिन्तामणि अल्प काल 
मेही प्राप्त हो गयी, क्योकि उद्योगौ पुष के लिए किंस वस्तुको सिद्धि 
नहीं हो सकती ?।४। उसे हाथ में लेते योग्य सामने आए हुए चिन्ता- 
मणि को उसने उसी प्रकार देखा, जिस प्रकार कि मेर्‌ पवेत के शिखर 
पर अवस्थित सुनि उदय होते हए चन्द्र को देवता है ।५। दीषकालीन 
दुःख भ्रान्ति की प्राप्त एवं आए्चर्यान्वित मन से उसने प्राप्त चिन्तामणि 
की उपेक्षा करते हए सोचा ।६। 

अयं मणिमेणिर्ना्यं मणिश्चेतद्‌भवेन्न सः । 

स्पृशामि न स्पृशाम्येन कदाचित्स्पशतो ब्रजेत्‌ ।७ 

एवं विकल्पसङ्कल्पेश्चिरममूः परामृशन्‌ । 

त सणिग्रहणे यत्नमकार्षीन्मौख्ये मोहितः !८ 

न यदा येन लब्धव्ये न तत्प्राप्नोत्यसौ तदा । 

चिन्तामणिरवाप्नोऽपि दुधिया हैलयोजिञ्चतः ।९ 

इति तस्मिन्स्थिते यातो माणेरुडडीय सिद्धयः । 

त्यजन्ति ह्यवमन्तारं शरो गुणसिवोञ्ज्ितः \१० 

पुमान्‌ भूयः क्रियायत्नं चक्र रत्नेन्द्रसाधने । 

नीद्विजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः ।११ 

ददर्णाऽथ चकद्र पं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 

हसदिभर्वंज्चकैः सिद्धौ: पुरस्कृतमलक्षितः ।१२ 

यह चिन्तामणि है अथवा नही ? यदि चिन्तामणि होती तौ 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकती थी, मै इसका स्पशं कर्गा या नहीं ? स्पशं 
करने पर ही कहीं मुक्च भःग्यहीन के दशन करने से अहश्य न टोजाय ।७। 
इस प्रकार बहुत समय तक संकल्प विकल्प करते हए अज्ञानी पुरुष ने 
अपनी मूखंतावश मणि को ग्रहृण करने का प्रयत्न नहीं किया ।८। जो 
वस्तु जिस समय जिसे नही मिलनी होती वह्‌ उस समथ उसेलेही नहीं 
सक्ता । इसलिये प्राप्त हुई चिन्तामणि भौ दुबुद्धि के कारण उसे नहीं 
मिल सक्ती ।६। जब वह्‌ परुष इस प्रकार अज्ञान पूवंक संकल्प-विकल्प 
करता रदा तब तो यह्‌ चिन्तामणि उसके पास से उड गदं । जिस प्रकार 
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धनुषसे च्रूटा हंखा बाणं डोरी से अलग हो जाता है उसी प्रकार सिद्धिर्यां 


भी उपेक्षा करने वाले से पृथक्‌ हो जाती हँ ।१०। फिर भी वह्‌ पुरुष 
चिन्तामणि के लिए उद्योग करता रहा, क्योकि अटल निर्वय वाले 


पुरुष कायं सिद्धि न होने पर उद्रोगको प्राप्त नहीं होते ।११॥ तव 
उपे एक चमकेदार अखण्डित काच का एके इकंड़ा दिखाई दिया । 
दिखाई न देने वाले सिद्धां ने परिहाक्त पृवंक वह्‌ कडा उसके समक्ष 
रख दिया ।१२। 
अयं चिन्तामणिरिति मूढस्तस्मिन्‌ सवस्नुताम्‌ 
बुबुधे मो हितो ह्यज्नो मदं हेमेति पश्यति ।१३ 
तं दग्धमणिमादाय प्राक्तनी च धियं जहौ । 
सवं चिन्तायणेरस्मात्‌ प्राप्यते कि धनेरिह्‌ ।१४ 
दूरं गत्वा यथाकामं सुखं तिष्ठामि सम्पदा । 
ट्त्यादाय मणि मूढः शन्यकाननमाययौ ।१५ 
तत्र काचकणेनाऽसोौ तेन तामापदं ययौ । 
कज्जलाद्र रिव निभा मौख्यस्यैवाऽपि या समा 1१६ 
दुःखानि मौख्येविभवेन भवन्ति यानि 
ने वाऽऽपदो न च जरामरणेन तानि । 
सवपिदां शिरसि तिष्ठति मौख्यंमेकं । 
कृष्णं जनस्य वधुषामिव केशजालम्‌ । १७ 
उसने उसी को चिन्तामणि समज्ञ लिया क्योकि मोहं में पडे हए 
भज्ञानौ जन श्रमवश मिट्टी को ही स्वणं रूप में देखे लगते ह ।१३। 
उस कचरूपी मणि को लेकर उसनं अपनी पहली सभी सम्पत्ति का 
त्याग कर दिया । उसने समक्षा कि इस चिन्तामणि से ही सव कुछ 
मिल सकता है तो अन्यसे क्या लाभ दहै ।१४। वह्‌ मूखं यह सोचता 
अ कि अव कटींदूर जाक्रर र सव एेष्वर्यों से सम्पन्न होकर सुख 
पृवक रहंगा जीर तव वह्‌ मूढ उस कांच को लेकर निजंन वन मे जा 
पटुचा । ५ ५। वन मे जाकर वह मूढ उस कांचके टुक्डेसे रेसी घोर 
विपत्ति में भा षपड़ाजो काजल के पव॑त के समानं नीलिमा से समन्वित 
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ओर मूखता के समान धी ।१६। मूखंतावश जिन दुःखों फी उत्यत्ति 
टोतौ है वह सव नाश आदि विपत्तियों के जन्म-मरण से भी नहीं 
होती, क्योकि तत्ववेत्ता तो शतशः अ पत्तियों मे भी दुःख, नहीं देखते 
परन्तु स्वणं पयंङ्कों पर शयन करने वाले धनिक अज्ञानवश सैकड़ों 
दुःख ३खते ह । सिर पर अवस्थित कले केश-जाल के समान सभी 
पत्तियों के शीण पर मौख्यं अवस्थित रहता है । १७। 


४१-विच्ध्यगजं का उपाख्यान 

अथेममपरं रम्यं वृत्तान्तं श्यणु भूमिप । 

परं प्रबोधनं बुद्ध : साधोः सहशमात्मनः ।१ 

अस्ति विन्ध्यवने हस्ती महायूथपयूथपः। 

आगस्त्या शुद्धया बृदध्या विनध्यनेवोदितः स्वेतः \२ 

वज्राचिविषमौ दीर्घो तस्याऽऽस्तु दशनौ सितो । 

कल्पानलल्िखातुल्यौ सुमेरूत्मृलनक्षमौ ।३ 

स बद्धो लोहजालेन हस्तिपेन किलाऽभितः। 

मुनीन्द्र णेव विन्ध्या द्विरूपेस्द्रं णैव वा बलिः ।४ 

दत्ताभयां यत्नतस्ताभ्यां मुहूतं हितयेन सः । 

वभजञ्ज श्बुद्कुलाजालं स्वर्णागंलमिवाऽसुरः ।५ 

तं तस्य निगडच्छेदमपश्यद्‌ दूरतो रिपुं : । 

बलेः स्वर्गावदलनं हरिमंरुतलादिव ।६ 

तस्य विच्छिक्नपाशस्य म॒ध्नि तालतरो रिपुः । 

पपात क्रमशः स्वगं हरमे रोबलेरिप ।७ 

चूडाला बोली-हे भूपाल ! अव आप एक अन्य उपाख्यान श्रवण 
कीजिए । वह्‌ आपके अनुरूप एवं मति को उत्तम प्रबोध देने बाला है 
।१। विन्ध्माचल के वन मे एक यूथपति गजराज धा । वह्‌ दीघं काल 
तक मुनिवर अगष्त्यकी आज्ञा-परिपालने से अनुग्रहं कै कारण इतने उन्नत 
रूपमे प्रकट हुआ कि साक्षात्‌ विन्ध्य पवेतके ही समान प्रतीतहोता था।२ 
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वच्नाग्नि के समान उनके दो एवेत दात अत्यन्त तीक्ष्णथे, वे पवत राज 
सुमेर को भी महाप्रलय को अग्निशिखा कै समान उन्मूलन करने में 


समयं ये ।३। उस गजराज को महावतोने जालमे उसी प्रकार वधि 
रखा था जिस प्रकार कि अगस्त्य मुनि ने विन्ध्यादिको ओर उपेन्द्रने 


बलि को वि लिया था।४। उप गजराजने दो मृहूर्ताके घोर प्रयत्नसे 
अपनेदोर्दातोंसे उसजालकोवैसे ही काट डाला, जैसे बलि नै 


स्वणं नगरी अमरावती कै कपाटों को तोड़ डाला था ।५। उसके जाल 
काटने के कमं को उसके णव्रू (महयवत) ने दुरसे ही देखा जैसा कि 


भगवान्‌ विष्णु नेमेरुके तल से बलि का स्वणं तोडना देखा था ।६। 
तब विच्छिन्द फन्दा वाले उस्र गजराजके शीश पर वह्‌ शत्र ताल 


वृक्ष पर द्करवंसे ही गिरा, जैसे क्रमणः सुमेरु से वामन भगवान्‌ बलि 
फे णीश पर गिरेये ।५७। 


स पतन्पादपदूमाभ्यामप्राप्य करिणः शिरः। 
` पपातोर्व्यां फलं पक्वं वाताहतमिवाऽऽकुलः ।८ 
तं पुरः पतितं ष्वा महेमः करुणां ययौ । 
स्फु रत्स्फारगरुणाः सन्तः सन्ति तियेग्गतावपि < 
पतितं वलयामीति किनाम मम पौरुषम्‌ । 
वारणोऽपीति कलयन्त जघान स तंरिपुम्‌ ।१० 
केवलं निगडव्यूहं विदार्याऽभिजगाम ह्‌ | 
विततं सेतुमूत्सायं विपुलौघ इवाऽभ्भसः । ११ 
वारणारिरसिद्धांगो गतेभो दुःखमाययौ । 
आगत्योपगतेऽन्तधिनिधान इव वधंनः ।१२ 
चिरेणाऽऽभतेभेन्द्र कषमिशचित्‌ कानने स्थितम्‌ । 
विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निर्गतम्‌ ।१३ 
अथ यंत्र स्थितो नागस्तत्र तदूबन्धनक्षमम्‌ । 
पराया राजसामग्र या गजलम्पटभ्रुमया 1१४ 
स खातबलयं चक्र हस्तिपः काननेऽभितः । ` 
सर्वादक्कं विधिभू मौ समूद्रववयं यथो ।१५ 
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उसके {पांव हाथीकते मरतक परन टिक कर पृथिवी पर भिरे जेसे 
वायु के थपेडेसे पका हुआ फल गिर जाता है ।८। अपने सक्ष गिरे 
उस व्याकुल शच को देखकर गजराज का हृदय करुणा से परिपरण 
हो गया क्योकि तिर्यक्‌ योनि को प्राप्तं करके भी सन्त आत्मा अपने 
प्रकाशमय गुण से सदा समन्वित रहते रँ ।४। सोचने लगा कि 
यदि गिरेहुयेकोर्मैमारदु तो इसमे मेरा क्या पुरूषाथं होगा ? अतः 
हाथी ने अपने उस शत्रुका वध नहीं किया ।१०। वह्‌ केवल लोहमय 
जाल को तोड़कर उस प्रकार चला गया जिस रकार जल का भारी 


प्रवाह किसी बडे पुल को तोड़ता हमा चला जाय ।११। आज उस गज 


राज का शत्रु वह महावत अपने उपाय मे सफल नहीं हंजा । हाथी 
उसके हाथ से निकल गया । हाथमे भये हुये धन के चले जाने पर 
दुःखित हए धनिक के समान ही सहावत अत्यन्त दुःखित हुआ ।१२।कुछ 
समय के पश्चात्‌ किसी एक वन मँ किसी एक दृक्ष के नीचे विश्राम 
करता हुआ गजराज पुनः उसे मिला । जसे किं वह युद्ध क्षेत्र के निकल 
कर आया हो ।१३। तब जहाँ हाथी था, उसके पास ही उस महावत ने 
हाथियों को वशीभूत करने मे चतुर अपने सहायक भौर साधनों से 
यक्त होकर हाथी को बन्धन में डालने वाला एक बड़ा गोल गड्ढा 
खुववाया, मानो पृथिवी पर किसी सर्वादिगृग्यापी गोल समुद्र को ब्रह्मा 
जीने बनाया हो ।१४-१५। 

उपर्यस्थमगमदूललतौ धेनसं तं वनं शठ । 

णन्यतान्तन्तुजालेन शरत्काल इवाम्बरम्‌ ।९९ 

दिनैः कतिपयैरेव वारणो विहरन्‌ बने । 

तस्मिननिपतितः खाते शृष्काब्धाविव पवतः ।१७ 

अहनिष्यत्पुरेवाऽसौ यद्यग्रं पतितं रिपुम्‌ । 

तन्नाऽलप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ 1१८ 

मुक्तोऽस्मि शस्त्रनिगडादिति तुष्टो हि वारणः । 

दूरस्थोऽपि पुनबद्धो मौर्ख्यं क्व च न बाधते ।१५ 
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मौख्यं टि वन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ । 
वद्धो न बद्ध इति चेतसि तद्िमुक्त्ये । 
आत्मोदयं त्रिजगदात्ममयं समस्तं 
मौख्य स्थितस्य सहसा ननु स्वभूमिः ।२० 


मह्‌ावत ने गढ को कोमल तृण- लताओंसे वैसे ही ढक दिया 
जसे शरत्काल णुश्र बादलों पे आकाश को आच्छादित कर देता है 
 ॥१६। कर दिन बाद ही वन विहार में मत्त वह्‌ गजराज उस्र गदु 
मरे वसे ही भिर गया, जैसे सूचे हए समद्र मे कोई पर्वत ।१७] यदि 
यह्‌ हाथी अपने सामने गिरे हये णत्रु को तभी मारदेता तो इसे तूप 

न्धनरूपी कष्ट कभी प्राप्त न होता ।१८। मै बन्धन से द्ट गया । 
अपनी इस मति पे सन्तुष्ट होकर दूर भागा हुआ हाथी अज्ञान बन्धन में 
पड़ गया । अहो ! मूखंता बाधा कर्हां नहीं डालती ? ।१६। हे 
महात्मन्‌ ¦ बन्धन रहित मै वद्ध हं" एता मूखंता ही सव्से वडीही ¦ 
समज्ञनी चाहिये । इस प्रकार आत्मा से अन्य किसी वस्तु केन रहने 
से ही नित्य मक्त होताहै इस प्रकार के ज्ञानाभाव ओर नौख्यं मे 
अवस्थित रहने पर स्वयं आत्मा ही सव बन्धनो के बीजों की भूमिदही 
हो जाती है।२०। 
४६ चिन्तासशि भ्रौर कांच का श्राख्यान 

मणिसाधकविन्ध्येभवबन्धनाद्यम रात्मज । 

सूचितं यत्कथाजालं पुनम प्रकटीकुरु ।१ 

वाक्गाथोहृष्टनिष्पत्या हूदगरहे चित्तभित्तिषु । 

शुणु स्वयं कथा चित्रा चित्रमुन्मीलयामसि ते।२ 

योऽसौ शास्त्रा्थकुशलस्तत्वज्ञाने त्वपण्डितः। 

रत्नसंसाधकः प्रोक्तः सत्यमेव महीपते ।३ 

तज्ज्ञो भवसि शास्त्रेषु रविमरुतटेष्विव । 

तत्वज्ञान तु विश्रान्तो न त्वं हषदिवाम्भरसि ।४ 
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विद्धि चिन्तामणि साधो सार्व॑त्यागमकृत्रिमम्‌ । 
तमन्तं सवेदुःखानां साधयसि शुद्धधीः ।५ 
सवेत्यागेन शुद्धं न सवेमासाद्यतेऽनघ । 

सवेव्यागो हि साम्राज्यं कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ।£ 
केवलं सवंसन्त्यागे शेषिताऽहुं सतिस्तत्वया ¦ 

मृष्टा खिलकल ङ्क न स्वसत्त वाऽनिलेन खे !७ 


राजाने ऊहाहे देवपुत्र | चिन्तामणि के लिए साधना करनेवाले 
ओर विन्ध्य पवंत ॐ गज-वन्धन आदि का जो कथा-जाल आपने कहा 
दै उसको पुनः कहिए । यह्‌ सब मेरे जीवन-वृत्त से मेल खाता ल 
भौर इस प्रकार आपने बताया किमेरेज्गान क्रा उपायसरूपही है ।९। 
चूडाला बोली-है राजन्‌ ! आपके हृदय गृह मे जो चित्तङूपी भित्तियां 
उन पर कथा रूपी चित्र रेखा भने ही खींच है । अब उसे व्याख्या रूपौ 
अदुभ्रुत वर्णो से र'गता हं । आप श्रवण कीजिए ।२। हे महीपते 1 
णास्त्राथं मे कुशल परन्तु तत्व ज्ञान-रहित जिस चिन्तामणि साधकं के 
विषय में आप जानते हैँ वैसे ही आप शास्त्राथं विषय मेज्ञानी है, परन्तु 
आत्म तत्व मे उसी प्रकार स्थिर नही, जिस प्रकार अल में पत्थर 
स्थिर नहीं रहता ।३-४। साधो ! आप अपने अकृत्रिम त्याग को ही 
चितामणि समक्षो । आप उसीं सवं कष्टनाशक चिन्तामणि की सिद्धि 
मे लगे है ।५। हे अनध । शुद्ध त्याग से ही सवेस्व की सिद्धि होती ह, 
क्योकि सवं त्याग मे ही साम्राज्य है चिन्तामणि की उपलब्धि से क्या 
होता है ।६। हे राजन्‌ ! आपने सवेत्याग से अभिमान रूपी अविद्या को 
ही सुरक्षित रखा है जैसे बादल ओर सवंकला को धोने वाला 
शरत्कालीन पवन अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखता है !७। 

त्यागिता स्यात्कूुतस्तस्य चिन्तामप्य वृणोति यः। 

पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पनदित्वं कुतस्तरोः ।८ 

राज्यबन्धाद्विनिष्क्रयम्य प्रसरद्दुःखपूरितात्‌ । 

वनवासाभिधेः साधो बद्धोऽसि हढवन्धनेः ।९ 
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इदानीं राजशाद्‌ ल यस्तु सम्प्रतिपत्तये । 
श्युणु विन्ध्येभवृत्तां तदति स्मयकारिणीम्‌ !१० 
योऽसौ चिन्ध्यवने हस्ती सोऽस्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ । 
यौ वंराग्यविवेके तौ द्वौ तस्य दणनौ सितौ ।११ 
यष्चाऽसौ वारणाक्रा न्तिस्तत्परो हस्तिषः स्थितः| 
तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तिस्तत्परं तव दुःखदम्‌ ।१२ 
अतिशक्तोऽप्यशवंतेन दुःखादूदु खं भयाद्भयम्‌ । 
हस्ती हस्तिपकेनेव राजन्‌ मौख्येण नीयसे ।१३ 
यद्बभञ्जः गजः शत्रोः छ खलाजालवन्धनम्‌ । 
तत्तव्याज भवान्‌ भोगभ्रूमि राज्यमकण्टकम्‌ ।१४ 
उस व्यक्ति का त्याग सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त कर सकता दहै, 
जो किचि चिन्ताकोभी हृदय मे स्थान देता है। क्या पवनके क्चोकोंसे 
युक्त वृक्ष स्थिर रह सकते हँ ? ।८ हे साधो ! आप नित्यप्रति 
वृद्धि को प्रप्त होते हए दुःख से युक्त राज्य रूपी बन्धन से निकल कर 
भी वनवास रूपी हृद्‌ बन्धन में पड़ रहे हँ ।६ हे राज शादूल ! अब 
पृणं तत्वज्ञान के निमित्त आप विन्ध्य पवंत वाले हाथी की आश्चयं मयी 
निच्रृत्ति को श्रवण कौोजिए्‌ 1१०। विन्ध्याचल के जिस हाथी की कथां 
मने आपसे कही है, वह्‌ इस भूमल परञपदहीदहै । उस हाथी के 
सफेद दाति ही आपके वैराग्य ओौर विवेक दँ ।११। उस हाथी को 
पकड़ने वाले जिस महावत का वणन किया गया है वह्‌ आपको आक्रांत 
करने वाला दुःखदायी अज्ञान ही दहै ।१२। है राजघ्‌ ! आप अत्यन्त 
वलवान्‌ हाथी कै समान होते हए भी मूखंता रूपी निवल महावत के द्वारा 
एक दुःख से अन्यदुःखमे ओर एक भयसे अन्य भयमे डाले जा रहे 
हे {१३। जिस हाथ ने लौहं ल्पी णृखला को तोडा था वहीं आपने 
अपने भोग भूमि में निष्कंटक राज्य रूपी बन्धन का भेदन किया धा । १४ 
कदाचित्सुकरं शस्वष्णललाबन्धभेदनम्‌ । 
नत्वस्य मनखः साधो भोगाशाविनिवारणम्‌ ।१५ 
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यदिमे पाटयत्युच्चेबेन्धं हु स्तिपकोऽपतत्‌ । 

त्वयि त्यजति तद्राज्यमन्ञातपत्ितं कृतम्‌ ॥ १६ 

यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तुमिच्छति । 

तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छेद्य वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥१७ 

यदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं स्वया । 

पतितं सन्न निहतं मनस्त्यागमहासिना ॥१८ 

तेन भूयः समूत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 

तपः प्रपन्चखातेऽस्मिन गहने त्वं नियोजितः ॥ १४ 

इत्यद्याऽपि तपःखाते दुःखे ह्यस्मिन्‌ सुदारुणे । 

स्थितोऽसि च पाताले नप बद्धो यथा बलिः ॥२० 

गजस्त्वमाशा निगडानि बेरी 

मोहो निखातः पुनरुग्रबन्धः । 

महीतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं 

त्वदीय उक्तः कुरु यत्करोषि ॥२१ 

शास्त्र जीर श्ुखला काभेदनतो हो सकता, किन्तु इस मन 
से भोग रूपी आणाका भेदन सरलता से नहीं हो सकता ।१५। हाथी 
दवारा बन्धनो को तोड देने से पश्चात्‌ जो महावत गिराथा, वह जाप 
के राज्य बन्धनों के काट देने पर अज्ञान ही गिर पडा था ।१६। विरक्त 
पुरुष के भोगाशा का त्याग कर देने पर अज्ञान वैसे ही कापिने लगता 
है, जसे कठटते हृए व्रृक्ष पर पिशाच ।१७। जब जाप वन को चले, तब 


आपने अज्ञान को आहत कर दिया, परस्तु आपने उसी समय उसे तत्व 
ज्ञान द्वारा मनके त्याग रूपी खड्णसे मारा नहीं १५ इसलिए वहं 


अज्ञान पुनः उठ खडा हुआ । आपके द्वारा दी गई पराजय कास्मरण 


` करके उसने आपको तप रूपी प्रपंच के गहरे गड्ढे मे डाल दिया ।१६। 


हे राजन्‌ ! आप भी इस प्रकार से अत्यन्त घौर दुःखदायी तपस्या रूपी 


गड्ढे में पडकर-बन्धन मे अवस्थित हो, जैसे पाताल में राजा बलि 
स्थित है ।२०। आप हाथी है, आशायें श्य खला, महावत मोह, घोर 


तपाग्रह्‌ रूपी गड्ढा ओर विन्ध्य पवेत है यह पृथ्वी, इस प्रकार हाथी 
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के आख्यान द्वारा आपका ही वृत्तान्त मैने कहा है इसे भले प्रकार 
समन्ञ कर इस तप रूपी गड्ढे से निकल कर शत्रुनाश का शीघ्र प्रयत्न 
कीजिए ।२९। | 
४७-सवं त्याग सेपापों का ना 
यदुक्त नयशालिन्या तया विदितवेद्यया । 
तदा चूडालया जानं तत्कस्मान्नोररीकृतम्‌ ।॥१ 
अथ चेद्रचनं तस्यास्त्वया नाऽनु्ठितं नुप । 
तत्सवेम्परित्यज्य कस्मान्न निपुणीकृतः ॥२ 
राज्यं व्यक्त गृहं त्यक्त देणस्त्यक्तस्तथाविधः। 
दा रास्त्यक्तास्तथाप्यंग सवत्यागो न कि कृतः ॥३ 
धनं दारा गृहं राज्यं भूमिषश्छत्रं च बान्धवाः | 
इति सर्वं न ते राजन्‌ सवेव्यागो हि कस्तव ॥४ 
तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवेस्माद्भाग उत्तमः 
तं परित्यज्य निःणेणमायास्यसि विग्नोकताम्‌ ५ 
राज्यं चेन्मम न यत्सवं तत्सवं वनमेव मे 
णं लव्ृक्षादिगरल्मादयं द दच्ये तत््यजाम्यहम्‌ ॥६ 
अद्र स्तटं वनं श्वभ्र सलिलं पादपस्थलम्‌ | 
इत्यादि तव नो सवं सवेत्यागः कथं तव ७ 
देवपुत्र रूपिणी चूडाला ने कहा-हे राजन्‌ ! आपकी पत्नी चूडाला 
ने्ञय वस्तुकापृणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था, आपने उसके ज्ञानोप- 
| देश को क्यो नहीं माना ?।१) यदि उसका कथन नहींही मानातो 
आपने सवत्याग का पणं आश्रय क्यों नहीं लिया ?।२। राजा बोला- 
मैने राज्य, घरवार, सम्धृणं देश ओर यहां तक कि अपनी भार्या तक 


कात्याग कर दिया, फिर भी आप कहते है कि सवेव्याग नहीं किया। 
।३। चूडाला ने कहा-- धन, दारा घर, राज्य भूमि, छत्र गौर बन्धुजन 


यहं सव आपकेतो हैँ नहीं, फिर इनके त्याग से सवं त्याग कहा हुआ ? 
॥४। जापका सवं श्वष्ठ भाग मन रहै, उसका तो अभी तक परित्याग 


न्व 





॥ 
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नहीं हुआ । उसके व्यागसे ही आप शोक-रहिित हो सकोगे ।५। राजा 
ने कटा--आष राज्य आदिकोमेरा सवेस्व नहीं मानते तो यह्‌ शंल, 


धुक्ष गुल्मादि से परिपूणं वन ही इस समय मेरा सर्गस्वहै, म इसका 
त्याग किए देता हं ।६। चूडाला बोली--यह पर्गत, तट, वन, श्वश्च. 


जल ओर तरुओं वाली भृभि,ये जव आपकी हैँ ही नहीं, तो इनके 
त्याग मे सव त्याग कसा 1 1७) 

एतच्चेन्मम नो सवे तत्सवं स्वाश्रमो मम । 

वापौस्थलोटजायतस्तमे सुवाऽऽणु त्यजाम्यहम्‌ ॥८ 

अथोत्थाय ददाहाऽसोौ शुष्कं तत्त॒णमन्दिरम्‌ | 

अज्ञन स्वेन मनसा वृथा सङ्कुल्पकल्पितम्‌ ॥ै 

सवेमेव न सन्त्यक्तं त्वया राजन्‌ शिखिध्वज । 

सवेत्यागपरानन्दे मा मुधाऽभिनयं कुरु ॥१० 

त वाऽस्त्ये वाऽपरित्यक्तः सवेस्मा भाग उत्तमः । 

य परित्यज्य निः शेषं परमायास्यणोकताम्‌ ॥११ 

उतिश्रूतवता तेन किच्ित्सच्िन्त्य भूभृता। 

इदमुक्तं महाबाहो राम राजीवलोचन ॥१२ 

इन्द्रियव्यालसंघातो शक्तमांसमयाकृतिः | 

शिष्यते सवेसंत्यागे देहो मे देवतात्मज ॥ १३ 

तदुत्याय पुनदह भृगुपातादविध्नतः 

विनाशात्मकतां नीत्वा सवंत्यागी भवाम्यहम्‌ ॥१४ 

राजा ने कहा--पदि यहु वन आदि मेरे सव त्याग के हतु नहीं है 
तो यह्‌ वापी, स्थल, उटज आदि से समन्वित यह आश्रमतोमेरा 
अपना है, इसका मै अभी त्याग किए देता हं ।८। वसिष्ठजी बोले-- 


राम ! यहु कहकर राजा शिखिध्वज ने ज्ञान-रहित मिथ्या संकल्प से 


समित उस कुटी रूपी त्रृणमन्दिर जो भस्म कर दिया ।९। चूडाला 


बोली-है राजन्‌ ! अभी आप सर्गस्व त्याग नहीं कर सके है,सर्गत्याग 
से उत्पन्न होने वाले परमानन्द की प्राप्तिमे आप मिथ्या अभिनयन 


करिए ।१०। अभी तक आपने उसश्वेष्ठ मागं का त्याग नहीं किया 
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है जिसका परि्याग करने परही माप शोक-रहित टो सकंगे ।११। 
वसिष्ठजी बोले- हे महावाहो | हि राम | देवपुत्र की यह्‌ बात सुनकर 
राजा कुछ देर विचार कर कहने लगा ।१२। हे देवपुत्र. ! इद्दरिय रूपी 
हद्‌ सर्पो से युक्त तथा रस-मांसमय आकृति वाला यह्‌ देह्‌ ही सवेत्याग 
मे शेष रहा है, अतः म इसदेहकोदटही अन निविघ्न खूप से विनाश 
ख्पता देकर सर्गत्यागौ हुभा जा रहा ह । १३२३-१ 
इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्वभ्रं व्यक्तुमसौ जंवात्‌ । 
कंशोति यावदुत्थानं तावत्कुम्भोऽयुवाच ह ।॥१५ 
राजन्किमिति देह त्वं निरागस्कं महावटे। 
त्यजस्यज्ञो हि वषभः कुपितो हन्ति तणेकम्‌ ।॥ १६. 
जडो वराको मृकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 
न कश्चन तवेतस्मिन्मा मुघेव तनु त्यज ॥१७ 
क्षोभयत्यन्य एवेनं निग्रहार्हो मूहुबेलात्‌ । 
तपस्विनं यथेकान्तं संस्थित मत्ततस्करः ॥१८ 
त्थक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण । 
सवेत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ॥१९ 
साधो न देहत्या गेन न राज्यत्यजनेन च । 
न चोटजादिशोषेण सवेत्यागो भवेन्नृप ॥२० 
यत्सवं सवतो यच्च तस्मिन्सवेवकारणे । 
सवेस्मिन्सम्पपरित्ययने सवेत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२१ 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! यह्‌ कहकर ज्योही अपनी देह्‌ त्यागने 


के उहश्यसे राजा सामने स्थित खन्दकमे कूदनेके लिएबढ़ेस्योदही 
कुम्भ ऋषि रूपिणी चूडाला ने कहा ।१५। वह बोली--हे राजन्‌ । 


इस निर्दोष शरीर को इतने भयंकर खंदक मेंक्यों उलेदेरहे हैः 
आप तो उस मृखं बैल के समानदहौो गये है जौ अपने ही वड को 


मारनेके लिए दौडता है ।१६। हे राजन्‌ ! यह शरीर तो ध्यानवानं 
तपस्वी भौर मूकटै, इसने आपका कोई अपराध नहीं किया, जाप व्यथं 


ही इसका परित्याग मत करो ।१७। जिस प्रकार एकान्त में बैठ तप. 


न 
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स्त्री को कोई उन्मत्त तस्कर वल पूर्नक बारम्बार क्षञ्ध करता है, उसी 
प्रकार इस आत्मा को कोई भय ही बलपूर्गक क्षोभ पहुचाताहै, वही 


उन्मत्त चोर दण्डनीय है (१८ देहत्याग से भी तुम्हारा सर्ग त्याग 
नहीं होता, क्योकि देह-त्याग से देह्‌ बन्धन काटने वाले ज्ञान की सम्भा- 
वना नहीं है, अतः इसका त्याग श्चयस्कर नहीं है।१६। हे सधो। 
देह, राज्य ओर कुटिया के त्यागसे सर्गत्याग की सिद्धि संभव नहींहै। 
किन्तु नो सर्गनाश भावनाओं का आश्चय होने से स्वत्मिक ओर सब 


विषयोमे पहंच होने से सर्गव्यापी है, उस कारण भूत सर्वात्मा का मन 
से परित्याग कर देने पर दही सर्गत्याग की सिद्धि होगी ।२०-२६। 


सवं संगतं सवंहेयं व्याज्यं च सवेदा । 

सवं किमुच्यते त्र हि सवेतत्वविदां वर ॥२२ 

साधो सर्वगिताकारं जीवप्राणादिनामकम्‌ । 

न जडं नाऽजडं भ्रान्तं चित्त सवेमिति स्मृतम्‌ २३ 

चित्तमेव भ्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नुप। 

चित्तं चिद्धि जगज्जालं चित्तं सवंमिति स्मृतम्‌ ॥२४ 

राज्यादेरथ देहादेराश्रमादेमेहीपते। 

सर्वस्यैव मनो बीजं तरुवीजं तरोरिव ॥२५ 

स्वस्य वीजे सन्त्यक्ते सवं त्यक्त भवत्यलम्‌ । 

 सम्भवासम्भवादुभूप सवेत्यागो भवेदिति ॥२६ 

सर्वं धर्मा अधर्मा वा राज्यादि विपिनादिवा। 

सचित्तस्य परं दुःखं निश्चित्तस्य परं सुखम्‌ ॥२७ 

चित्त सवेमिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्त महीपते । 

सर्वाभिव्याभिसीमान्तः सवैत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२८ 

राजा ने कहा--हे सवं तत्व ज्ञानियोमे श्रेष्ठ ऋषि ! वह्‌ स्वेत्र 
सवं गत ओर सर्वंदा त्याग योग्य सर्वात्मक वस्तु कौन सी है, उसे मुञ्चे 


वतादइए ।२२। कुम्भ वेषधारी चूडाला बोली- है साधो ! सवंगत 
आकार वाला तथा जीब प्राण आदि संज्ञा वाला जो चित्त है, वहु सवं 


गत आकार वाला तथा जीव प्राण आदि संज्ञा नाला जो चित्त हि, वह्‌ 
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सवं संज्ञक कहा गया है । यह्‌ न जड है, न अजड, अपितु अनेक प्रकार 


सचे ध्रान्त है।२३) चित्तहीश्रमदहै, यही व्यवहार करने वाला पुरुष 


एवं जगज्जाल द इसी को सर्वात्मक कहा गाया ।२४। है राजन ! जैसे 
वृक्ष फा वीज वृक्ष होतादहै वसे ही यह मन, राज्यादि, देहादि तथा 
माश्रमादि सभी का बीज है।२५। सवके बीज भूत इस मनक त्यागसे 
ही सर्वश्याग सिद्ध होता दै तथा उसके न त्यागने सेसवं त्याग नहीं 
हो पाता !२६। हे राजन्‌ | सभी धमं, अधमं, राज्य अथवा वन आदि 
यह सभी, चित्तवान्‌ पुरुष के लिए दुःख रूप रै, परन्तु चितहीन पुरुषके 
लिए यह सभी सुख रूप होते टँ ।२७। हे राजन्‌ ! जबकि चित्तही सव 
कछ कहा है, तब उसके परित्याग से सम्पणं आधिव्याधि कौ सीमा के 
विनाश रूप सवत्याग की सिद्धि होती है ।२८। 
अस्याश्चित्त विदुः क्षेत्र संसृतेः सस्यसन्यतेः । 
क्षेत्रे त्वक्षे तरतां याते णालेःक इव उम्भवः।॥२२ 
एवं वदति वं कुम्भे चित्तन्यागं सुहुमु हः । 
अन्तविचारयन्‌ सौम्यो राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥३० 
हूदयाकाशविहगो हूदयद्र ममकटः। 
भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः ॥३१ 
चित्तस्याऽऽ्दो स्वरूप मे यथावद्‌भगवनर वद । 
ततश्चित्तपतित्यागं यथावद्वद मे प्रभो ॥३२ 
वासनेव महाराज स्वरूपं विद्धि चेतसः । 
चित्तणब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहूतः ३३ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि । 
राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः ॥दे४ 
सवेनाशोऽस्य यः: साधो चेतसः संसृतिक्षय । 
स एव चितसंत्याग इत्यक्त दीघदशिभिः ॥३५ | 
चित्त को ही अनाज उत्पन्न करने वाला वेत कहा है, यदि वेतदी 
अवेत स्वरूप हो जाय तो फिर अनाज कहां से उत्पन्न होगा {।२६। 
इस प्रकार कुम्भ ऋषि द्वारा चित्त के पररत्यागका उपाय वत्तलाया 
जानेपर राजा शिखिध्वज अपने अन्तःकरण मे बारम्बार बिचार करता 


| 
सबंत्याग सेपार्पोका नाण ] | २१५ 


हुआ कहने लगा ।३०। वह्‌ बोला हे देवपुत्र | हृदयाकाश के पक्षी ओर 
सन्तःकरण रूपी तसुके बन्दर के समान यह्‌ मन बार-बार द्र खदेडा 
जानं पर भी पास आ जाता दहे ।३१। हे प्रभो अप सवं प्रथमतो 
मृक्षो चित्त का स्वरूप बतलादइए ओर फिर उसके परित्याग कीसमु- 
चित विधि कहिए ।३२। कुम्भ ने कहा-हे राजन्‌ ! वित्त का स्वरूप 
वासनारही दहै क्योकि चित्तका शब्द वासना पर्याय कहा है ।३२। उसका 


त्याग सरल है, उदासीनता के अवलम्बन मात्र से वह सिद्ध हो जाता 
है । इसलिए स्पन्दनकी अपेक्षा वह्‌ अधिक सुखसाध्य राज्य, कौ अपेक्षा 


अधिक आनन्दमय ओौर पुष्पकौ अपेक्षा अधिक सुन्दर है ।३४। हैसाधो। 
अ कूर, शाखा, पत्र ओर मूल आदि के सहित इस चित्तकानाशही 
संसारकाभी नाश है वही चित्तके सम्थक्‌ त्याग समन्ञो । अपरिच्छिन्न 
भात्मदणियों काकथन है कि बाह्य पदार्थो के समान केवल समताका 
न रहना ही चित्त का सम्यक त्याग नहीं है ।३५। 

असमर्थोदयो योऽयं स॒ चित्तावेदनात्मकः। | 

एतच्चित्तद्र. मस्याऽस्य विद्धि बीजं महामते ॥३६ 

परमात्मपदं क्षेत्रं मायामयस्य तत्‌ । 

एयस्मास्प्रथमो दिभन्नादंड कु रोऽनुभवाकृतिः ॥३७ 

वासना विविधाः शाखाः फलस्पन्दादिनाऽत्विताः । 

अभाविता भवन्त्यन्तल्‌ नाः संविद्बलेन ते ॥३८ 

गौणं णाखाविलयनं मुख्यं मलविकतेनम्‌ । 

चित्त वृक्षस्य तेन त्वं मूयकाषपो भव ॥३८ 

मुख्यत्वेन महावुद्ध मूलदाहमलं कुरु । . 

चित्त रण्टकखण्डस्य भवत्येवमचिता ॥४० 

राजन्‌ स्वात्मविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपधृक्‌ । 

चित्तदुदु मबीजस्यदहने दहनः स्मृतः ॥४१ 

अप्रवबद्धं रवगतं चित्त हर्यामिदं जगत्‌ । 

असच्चित्त निराकारं पूवेमुत्पल्नमेव नो ॥४२ 
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ब्रह्म वेदमतः सवे क्वचिन्न जगदादिधीः । 

क्वाऽचित्तादि क्व चित्तादि क्व द्रं तेक्यादिकल्पना ४३ 

सवे निरालम्बमज प्रणान्त 

मनादिरित्यात्म य “1स्थितं सत्‌ । 

इदं तु नानेव न चाप्यनाना 

यथास्थितं तिष्ठ सुकाष्टमौनम्‌ ॥४४ 

हे महामते] अहु-अथं से या अज्ञात आत्मा से उदित जो यह्‌ चित्त 
वेदनात्मक है, उसी को चित्तरूपी वरत का मूल सनन्नो ।३६। इस माया 
मय प्रपञ्च का वेत मालामयही है, इसलिए इस चित्तका वेतभी वही 
है । इस प्रथम उत्पन्न मूलसेर्म का आभासी इसका अकर है ।३७ 
फल भौर स्पन्दताति से युक्त विविध वासनारये ही इस चित्त ङ्पी वक्ष 
की शाखाये ह आसक्ति-त्याग से अनुद्वृदढ हई वे शाखायं सत्‌-असत्‌ 
विचारों से उत्पन्न संवित्ति के बलसे विच्छिन्न होती ह ।३८। हे राजन्‌ 
चित्त की शाखाओं कां छदन गोण अौरम्‌ल का छेदन प्रधान है, इस- 
लिए आप मूल के उच्छेदमें ही प्रसन्नता पवक तत्पर दहो गई ¦३६। हे 
महामते ! अप इस चित रूपी वन करा अशेष सर्प सेमृलदहीजला 
डालिए इस प्रकार अचित्तताकी सिद्धि होगी ।४०। हे राजन्‌ ! आरम्भ 
से आत्म साक्षात्कार होने तकर्म कौन हुं इस प्रकार विचार ही चित्त 
रूपी निकृष्ट वृक्ष के वीज को भस्म करने वालौ अग्नि कटी है ।४१। 
जिन्हें तत्वज्ञान नहीहै, वे ही चित्त गौर इसदश्य जगत्रुको सद्र प जानते 
है । यथाथमे तो चित्त असत्‌ है, न उसका कोई अकार, ओर न वह्‌ 
पहले कभी उत्पन्न हुआ है । ५२। शास्तीयनज्ञान से तो ब्रह्य ही सव कू 
है, न कहीं जगत्‌ आदि का ज्ञान है, न चित्त का अभाव है, कहीं चित्त 
आदि है, ओर न कहीं द्रत-अद्रौत की कल्पना दही है ।४३। उस प्रकार 
से ज्ञात सम्पूणं जगत्‌ उपद्रव रहित होकर निरालम्ब, अज अनादि, 
स्वात्म रूप एवं यथा स्थित सद्ब्रह्म स्वरूप ही होता है। अज्ञानियों 
की षृष्टिसे देखा गयाजोजगदहै, वह्‌ न नानादरहैनएकदहै, इस 
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लिए यथा स्थिति में व्यवहृत आप श्रेष्ठ काष्ठ के समान वाणी आदि 
के व्यापारोंसे निमुक्त होकर अवस्थित रहिए ।४४। 


ठठ-कुभ्म ऋषि का श्रस्पहिति होना 


इति ते कथितं सवे शिखिध्वज महीपते । 

यथेदमुत्थितं सवे यथा च प्रविलीयते ॥१ 

एतच्छु त्वा च बुदुष्वा च मत्वा च मुनिनायक । 

यथेच्छसि तथा तिष्ठ हृष्टे स्पष्टे परे पदे ॥२ 

स्वगं गच्छाम्यहं पवेकालेऽस्मिन्नारदो मुनिः। 

ब्रह्मलोकात्‌ समायातो भवत्यमरसंसदि ॥३ 

न मां परयति चेत्तत्र तत्कोपमुपगच्छति । 

नोदेजनीया भव्येन गुरवो हि कदाचन्‌ ॥४ 

इति यावघ्प्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः । 

प्रणामाय ददात्येष तावदन्तर्धियाययौ ॥१ 

प्रतिभानगतं वस्तु यथंवाजन्ते न हश्यते । 

न पृष्टवांस्तथा कुम्भमग्र राजशिखिध्वजः ॥६ 

गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयमाययौ । 

तमेव चिन्तयंश्चित्रं चित्रापित दवाऽभवत्‌ ॥७ 

अहोपरिणतः साधुः स्वपदं भगवानयम्‌ । 

कुम्भचऋषि रूपिणी च डाला बोली- हे राजत्‌ ! जसे यह्‌ संसार 
उत्पन्न होतार, वैसेही लीन हौ जाता है । यह्‌ सब ब्रह्यतत्व ही मैने 
आपको बताया दहै।१। हे मुनीन्द्र ! इसे सुनकर ओर मननकप साक्लात्‌ 
हृष्ट ओर आवरण के नष्ट होनेपने प्रत्यक्ष हुए परम पदमे कभी समाधि 
की प्रमुखता से जौर कभी व्यवहारसे जसी आपको इच्छाही व्यवस्थित 
रही।२। अब ्म.स्वगेगोककोजा रहा हुं । इस समय मुनिवर नारदजी 
ब्रह्मलोक से ग्रहांजा गये होगे ।३। मुञ्चे वर्हांन देखकर वे रुष्ट होगे 
।४४॥ वसिष्ठजी बोले--है राम । यह कहकर कम्भरूपिणी चूडाला 
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डटो ओर ज्थोंही राजा कुछ बोलना चाहते थे वह्‌ अर्न्ताहित हो गई । 
(४५॥ कुम्भ ऋषि के इस प्रकरार जाने पर राजा को बड़ा भाशचयं हु 
अर वह चित्रलिखिते समान खड़ा हुजा सोचता रहा !६€। राजा 
सोचने लगा कि अहो विधाता की यह्‌ विचित्र लीलाहीदटै जो कुम्भ 
ऋषि के बहाने से अभ्युदथ ख्पी ब्रह्म का मृक्ञे ज्ञान दिया ।७। 

शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 

तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ ।।० 

एवं संचिन्तयन्‌ राजा नूनं नि्वासनाशयः । 

शं लादिव समूत्कीर्णो मौनमेव1ऽवतस्थिवान्‌ ॥ए 

तस्मिन्नेव ततो मौने निःसंकल्पे निराश्रये । 

प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिभ्यु गवत्‌ ॥१० 

निविकल्पसमाधानात्‌ काण्ठकुडयोपमस्थितिः। 

एवं शिखिध्वजो राजा च्‌डालामधुना श्ण ।११ 

शिखिध्वज तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा । 

प्रबोध्याऽन्तधिमागत्य ततार तरसा नभः ॥१२ 

देवपुत्राक्ृति व्योम्नि जहो मायाविनिमिताम्‌। 

विदग्धमुग्धमाकारं स्त्रंणं जग्राह सुन्दरम्‌ ॥१३ 

नभसा स्वपुरं प्राप विवेशाऽन्तःपुर क्षणात्‌ । 

श्या बभूव लोकस्य नृपकमं चकार च ॥१४ 

अब रम शान्ति का अनुभव कर रह्‌ हुम अत्यन्त त्ुप्त एवं सुखम 
अवस्थित हं} मै अब तृणके अग्रभाग कौ. कामना नहीं रखता 1 भँ 


यथावत अपने रूप गे अवस्थित हं 1 इस प्रकार सोचता हृजा राजा 
, वासना रहित अन्तःकरण से युक्त हआ, पाषाण प्रतिमा के समान 


वागादि चेष्ठाओं को छोडकर अवस्थित हो गया ।&। फिर निविकल्प 
अर समाधि मे अचल प्रतिष्ठा बाला होकर वह्‌ राजा पवत-शिखर के 


समान अवस्थित या \१५। वसिष्ठजी बोले-हे राम { राजा शिखिध्वज 
तो इस प्रकार निविकल्प समाधि में काष्ठ ओर भौत्त के समान मचल 


रूप से अवस्थित हो गया । अब चूडाला की दशा सुनो ।११९। कुम्भ 


। + 


कुम्भ ऋषि का अरन्ताहित होना | [ ९१९ 
रूपिणौ चूडाला अपने पति को उपदेश देकर स्वय अन्तह्ति होकर वेग 
पूवक आकराण मे उड्‌ गई ।१२। माया रचित उस देव पुत्र वाले रूप 
का आकाणमे त्याग करके उसने विदग्ध सुन्दर नारी बेषधारण कृर 
लिया ।१३। आकण मार्गं से उतरकर अपने नगरस्य अन्तःपुर मे चली 
गई । फिर सरके समक्ष उपस्थित होकर प्रजा पालन रूष राजकायं मे 
तत्पर हो गई ।१४। 

वासरत्रियेनाऽथ पुनरम्बरमेत्य सा। 

अभूव कुम्भो योगेन शिदिध्वजनं ययौ ॥१५ 

तथा तन्रैवतं भृपमश्यष्टनभ्‌मिगा। 

निविकल्पसमाधिस्थं समुत्कोणमिवद्र्‌ मम्‌ ॥१६ 

अहो नु खलु भो दिष्टया वि्नान्तोऽयमिहाऽत्मनि । 

स्थित स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पूनः पुनः ॥१७ 

तदेनं तावदेतस्माद्बोधियामि परात्पदात्‌ । 

इदानीमेव कि देहत्यागमेष करोति व ॥१८ 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला सिंहनादं चकारसा। 

भयो भपः प्रभोरग्र वनेचरभयप्रदम्‌ ॥१५ 

न चचाल शिलेवाऽद्रौ यदा नादेन तेन सः। 

भयो भयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचालयत्‌ ॥२० 

चालितः पतितोऽप्येष यदा न बुबृध नृप | 

तदा सचिन्त्यामास चूडाला कुम्भरूपिणी ॥२१ 

तीन दिनके पश्चात्‌ उसने पुनः अआकाणमें कुम्भ ऋषिकारूप 
धारण किया ओर राजा शिखिध्वज वाले वन में जा पहुंची ।१५। बर्हा 
जाकर उसने राजा को यथा स्थान निविकल्प समाधि में निमित काष्ठ 
प्रतिमा के समान निश्वल अवस्थित देखा ।१६९। तब उसने बारम्बार 
कहा कि अहो, अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि राजा शान्त, सम एवं 
स्वस्थ रूप से आत्मलाभ करता हुआ अवस्थित है ।१७। अतः अबर्मै 
' इसे परम पद का बोध कराऊ, क्योंकि प्रारन्ध कमं से अवशिष्ठ रहते 
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हए वह्‌ अभी अपने णरीर को क्यों छोड ? ।१८। यह्‌ सोचकर वहु 
वडाला वनचरो को भी भयभीत करने वाला सिंहनादं वारम्बार करने 
ति । १८। इससे राजा पवत मे शिला के समान ही अविचलित रहा 
तव चूडाला ने उसे अपने हाथों से वहुत क्ञकञ्लोरा 1२० जव बहुत 
 ज्लकञ्लोरने पर भी वहनलजागातो कूम्भरूपिणी चूडाला विचार करने 
लगी ।२९१। 
तदेनं हि कथा युक्त्या साम्प्रतं बोधयाम्यहम्‌ ॥२२ 
अथवेनं महात्मानं किमथे बोधयाम्यहुम्‌ ॥२३ 
अहमप्यंगनादेहमिमं त्यक्त्वा परं पदम्‌ । 
अपुनजंन्मनायेव गच्छामीह हि किं समम्‌ ॥२४ 
इति संचिन्त्य देहं स्वं व्यक्तुमध्युद्यवा सती । 
पुनः सञ्चिन्तयामास चूडाला मा महामतिः ॥२५ 
तं तथाभूतमालोक्य भतुद 'हं वरांगना । 
अनुज्जितवती द हुं चिन्तयामास सत्वरम्‌ २६ 
चित्तत्वं सवेगं शुद्ध प्रविश्याबोधयाम्यहुम्‌ । 
भविष्यद्बोधनं भान्तमभ तत्र हि संस्थिता ॥२७ 
इति सचिन्त्य चूडाला द ह्‌ कारणपचचरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चित्तप्वे स्थितिमाद्यन्तवजिते ॥२८ 
उसने सोचा-अहौ यह्‌ साधु अपने स्वरूप मेँ अवस्थित हो चुका 
है, तब मँ इसे किस प्रकार जगाऊ ।२२। अथवा अव इस महात्माको 
जगाॐः ही क्यो ? यह विदेह ख्पसे मोक्ष मँ ही अवस्थित क्योंन रहे? 
।२३। यै भी अव इस नारी देहं को त्याग कर पुनजन्म से निब्रृत्त होने | 
के साथही चली जाऊ, क्योंकि इस जीवन मेही जब कौनसा सुखै? 
।२४। एसे सोचकर वह्‌ अपनी देहं त्यागके लिए तत्पर हुई, परन्तु वह्‌ 
बुद्धिमती नारी पुनः विचार करने लगी २५] अपने पतिको उस प्रकार 
अवस्थित देखकर वह्‌ अपने देहं को न छोडती हुईं सुन्दर अङ्गो वाली ` 
रानी इस प्रकार विचार करने लगी ।२६। मे सवं व्याप्त चितिर्ताव में 


कुम्भऋषि का अन्तहित होना |] { < 


प्रवेश कर वर्हां अवस्थित होकर अपने पत्तिको जगाङऊशगी 1२७ इस 


प्रकार विचार क< अपने शरीर से निकल कर वह राजा के शरीरमें 
प्रवष्टि हुई ओर आदि अन्तरहित उसके हृदयस्थ ब्रह्मरूप चितितत्व में 


अवस्थित हो गई ।२८। 
तत्र सा चेतनास्पन्दः कृत्वा सत्ववतः प्रभोः । 
स्व विवेश पुनद हुं स्वं नीडमिव पक्षिणी ॥२५ 
कुम्भाकृतिरथोत्याय निविष्टा कुसुमस्थले । 
साम गातु प्रवृत्ता सा भ्रमरीवन्दनिःस्वना ॥३०. 
तं सामस्वनमाकण्यं चित्सत्वगरुणशालिनी । 
नुनुधे भूपतेदहे बसन्त इव पद्धिनी ॥३१ 
हश विकासयामस तां तदाक इवाऽब्जिनीम । 
गहीतसत्वसम्पत्तिः शिखिध्वजमही पत्तिः ॥३२ 
अपश्यत्कुम्भामम्रस्थं सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण वपुषा युक्त सामवेदमिवाऽपरम्‌ ॥३३ 
अहो बत वयं धन्याः पुनः प्राप्तो मुनिः स्वतः । 
इत्येवोदाहरन्‌ राजा कुम्भाय कुसुमं दद ॥३४ 
त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ पृष्टा हश्यातिगा गतिः| 


प्राप्तः संसारसीमान्तोलब्धोलब्धन्यनिए्चयः ॥३५ 
यहां उसने जल ओर द्‌भ के समान एकपस वनी हुईं अपने पतिकी 


चेतना का स्पन्दन किया अर फिर अपने देह मे उसी प्रकार प्रविष्ट 
हो गई, जिस प्रकार अपने नीडे पक्षिणी ।२८। फिर कुम्भ को आजति 


वाली वह चूडाला पुष्पों से समन्वित सुन्दर स्थान पर अवस्थित होकर 
भ्रमरियों के गुञ्जार को तिरस्कृत करने वाले अपने स्वर से सामगान 


करने लगीं ३०। उस गानको सुनकर सत्वगुण युक्त . चिदाभास से युक्त 
, राजा की बुद्धि नखके अग्रभाग से मस्तक पयन्तं अह्‌ की व्याप्ति वाली 


होकर वसन्त मे पदमिनी के समान अवबुद्ध हो गई ।३१। जसे सूयं से 
कमलिनी विकास को प्राप्त होती है, वैसे सत्व से समन्वित राजाने . 


अपने समाधिके क्के हुए नेत्रो को खोला ।३२। तब उसने अपने समक्ष 
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` सामगान करते हए कुम्भ ऋषि को स्थित देखा जैसे कोई दवितीय साम 

वेद ही दिव्य रूप मे अवस्थित हो ।३३। राजा शिखिध्वज ने कहा 
अहो, मै धन्य हं जो मूनि यहाँ पूनः मिल रहे है, यह कह्‌ कर उसने 
पुष्पांजलि समपित कौ ।३४। उसने कहा--हे प्रभो ! आपकी करपासे 
नै उस गति को देव चुका हंजो सम्पूणं दृष्यों का अ ति क्रन्त कर 
चुकीदटै। ससार की सीमा ओर लाभ योग्थ वस्तु को प्राप्त कर चुका 
हं ।३५। 

चिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोऽस्मि निरामर्यः। 

लब्धं लन्धय्यमूपखिलं त्रप्तः संश्चिरसंस्थितः ॥ ३६ 

नोपदेष्टव्यमस्माकं किं चिदप्पुपयूज्यते । 

सर्वत्र वातितृप्तोऽस्मिः संस्थितोऽस्मि गतञ्वरः ॥ ३७ 

ज्ञातमज्ञातम प्राप्तं त्यक्तं त्यक्तब्वमाश्रितम्‌ । 

तत्वं परत्वं सत्वं मे त्वस्यं वाऽति न किचन: ॥२८ 

निः संसृतिविगतमोहमयो निरागो । 

नित्योदितिः समसंशय सवे सौम्यः 

सर्वात्मकः सकलंकलना वियुक्त 

आकाशोशविशदः समास्थितेस्मि ॥३५ 

चिरकाल के पश्चात्‌ कु समयी निरामय स्प से मने विश्राम 
किया ओर सम्पूणं प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया । अब रम चूणं तृप्त 
रूप से चिरकाल के लिए अवस्थित हं । ३६। अब मृक्षो किसी प्रकार के 
उपदेश की आवश्यकता नहीं है । मँ सर्वत्र सब प्रकार से अत्यन्त वृत्त 


हं मौर सन्ताप आदि जगज्वर से रहित खूप मे अवस्थित हं ।३७। म 
अज्ञात को जान गया ह, जघ्राप्त को प्राप्त कर चुका हं, त्याज्य का 


त्याग करके मेरा मन वासना रहितः हौ गथा है मै आत्मतत्व के परत्व 
मे आश्रयले चका हं अव ओौर कुछ मेरे लिए शष नहीं है।३८ भ 
संसार से शन्य, मोह, भय तथा रागादि दोषों से मुक्त, नित्य प्रकाश 
स्वरूप सर्वत्र सम भावनामय, सवं प्रकार सोम्य स्वरूप, सभौ कल्प- 


ग 


-- 











समाधि से चित्त-ममता की प्राप्ति ] [ २२३ 


नाभो से रहित तथा आकाशकोष के समान निर्मल एवं एकरूप मेँ 
अवस्थित हं ।३६। 


४९-समाधि से चित्त समता की पाम्ति 


इत्याध्यात्मविचित्राभिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ | 

आसाते वैयवेत्ता यौ मूहूते त्रितयं वने ॥ १ 

तत उत्थाय कस्मिश्चित्सानी समसारसे, 

सरोवरे वने चेव विहूतौ तन्दतेऽवनै ।२ 

त नाऽऽचारेण तामिश्वकथाभिस्तौ वने ततः। 

नीतवन्तौ दिनान्वष्टौ तासु कामनवीधिषु ॥३ 

अनचतुः पित्रन्दवान्वजाते च राघव । 

समंतप्तं च सिक्ते च समवृद्टौ वभ्रवतुः ॥४ 

दिनः कतिपर्यंरेव समचिततया तया । 

सत्वोदात्तया चेव राजा कुम्भवदावुभौ ॥१५ 

अथ तं सुरगभभिं च्‌डाला सा शिखिध्वजम्‌। 

हष्ट्वाशोभामूपगतं चिन्तयामास मानिनी ॥६ 

अयं पातरदीनात्मा रम्याश्च वनभूमयः, 

इयं स्थितिरनायासा यान कामेन वश्िता ॥७ 

वसिष्ठजी बोले-हे राम । इस प्रकार अध्यात्म विषय कौ कथाओं 
को परस्पर कहते हृए वे दोनों तत्वज्ञानी तीन मृहूतं तक वनमे वसे 
ही स्थित रहे ।१। फिर वरहा से उढे अर फल-फूलादि से युक्त एवं 
आनन्द एवं पवंत शिखर पर जाकर उसी प्रकार विहार करने 
लगे, जिस प्रकार कि सरोवरं सरस कमल ओर सारस विहार करते 
है ।२। तदनन्तर उस महावन की बवीयियोमें जीवन्मक्तों के आचार का 
पालन करते हृए-अद्‌भूत आध्यात्मिक कथाओं को परस्पर कहते हृए `. 
देवताओं का एक साथ पूजन करते साथ-साथ भोजन करते तथा तप्त 





॥। 
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वाले शीतल प्रदेश विषय में भीं समान मतिये 1४। कुछ दिन व्यतीत 


होतेर समान चित्त होने से अपने मनके उत्कृष्ट हो जानेसे राजौ शिखि 
ध्वज कुम्भ के समान ही शोभा पाने लगे ।५। तव देव पुत्र के समान 


कान्ति ओर अद्भत णोभा वाले राजा को देवती हई मानिनी चूडाला 


लोचने लगी ।६। एक ओर तो उदारात्मा यहं मेरे पति ओर दूसरी 
ओर यह्‌ मनोहर अरप्य इस अनायास प्राप्त स्थितके कारण हमं काम 


सुख से गंचित नहीं रहं सकते ।७। 

जीवन्मृक्तधियां भोगं यथाप्राप्तमतिष्ठताम्‌ । 

एकाग्रहात्मिका तुच्छा मूढतेवोदिता भवेत्‌ ॥० 

समृज्ज्ता यथाप्राप्तमपि वेद्यविद्या सदा । 

अनिन्यः स्वमुदारथं कि तज्जेन कृत भवेत्‌ ॥ 

तत्किच्िञ्चद्रचयाम्याशु प्रप्चः प्रक्षयावने । 

येनाभ्यं भृपतिभर्तां रमते मथि ~ नदः ॥ १० 

इति सच्चिन्त्य चूडाला कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 

प्रास काननगूत्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥११ 

चैत्रमासस्य शुक्लोऽहुं प्रतिपदिदिवसो महान्‌ । 

अद्याऽऽस्थानं महा रम्भं स्वगं भवति वे हरेः ॥१२ 

प्रतिपालयितव्यं मे त्वयेह च वनावनौ । 

क्रीडता नवयपुष्पायां समुद्रे गमगच्छता ॥१३ 

आगच्छामि दिनान्तञ््य निविकल्प नभस्तलात्‌ । 

स्वर्गादतितरामेव ष्वत्मंगो मम तुष्टये ॥१४ 

प्रारञ्ध से उपलब्ध भोगों के प्रति अप्रतिष्ठा अथवा एक भोगं 

निवृत्ति का आग्रह जीवन्मुक्त पुरुष के लिए उसकी भूखंत। ही तो 
होगी ।८। यथा प्राप्त उदार विषय वाले अपने अनिन्द्य भोग का त्याग 
करके ज्ञातव्य के ज्ञानी पुरुष ने कौन सा अधिक फल प्राप्त कर लिया 


।€। अतः मै अपन) मतिसे वन मे शीघ्री एसा प्रपंच रच जिससे मेरा 
यह कामप्रद पति मृक्षसे रति सुख का. लाभ कर सके 1 १०। एसा 


विचार कर कला कू'जमें स्थित कुम्भ रूपिणी चूडाला ने किसी कोमल 
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दारा अपने पति से कुठ कहने के समान प्रिय वचन कहे । ११। वह्‌ बोली- 
हे प्रिय ! यह चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, आज स्वगे मे एक वृहत्‌ 
समारोह होगा, जिसमे सभी देवषिगण भाग लेंगे । १२॥ ह राजन्‌ ! नवीन 
कुसुमों से समन्वित इस अरण्य भूमि मे आप उद्टोग--रहित खूप से विहार 
करते हये सायंकाल तक मेरी प्रतीक्षाः करे ।१३। आज ही सायकाल तक 
तै अवण्य लौट आगः क्योकि आपका समागम मेरे आत्म संतोष के 
निमित्त स्वगंसे भी अधिक प्रिय है ।१४। 

आगन्तव्यं त्वया शीघ्रमेव वदति भूषतो । 

पुप्लुवेऽथ यनाटयोम शरन्मुखपयोदवत्‌ ॥१५ 

शिखिध्वजटणा ` न्ते व्योम्नि कुम्भवपुजंहौ । 

णान्तावतव वासिश्रीमुं ग्धा स्वं हूपमाययौ ॥१६ 

प्राप मज्जरितायारकल्पवृक्षोपमं पुरम्‌ । 

स्फुरतप्पताचमात्मीयं स्वगं रम्य दिवः पथा ॥१५ 

राजकार्याणि सर्पाणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 

शिखिध्वजस्य पुरतः पपातः फलपृष्पवत्‌ ॥१८ 

तत्र कालद्‌ ति मुखं चका राऽऽखिन्ल्नमानसा । 

इन्दु सनीहारमिव इ्यामा खिन्नमिवाऽम्बुजम्‌ ॥९० 

तं दष्ट्वा याहशाकारं समुत्तस्थौ शिखिध्वजः । 

वभूव खिन्नचेताइच समूुवाचेदमाईतः ॥९० 

देवपुत्रो नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 

कुम्भस्त्वं त्यज संरम्भदमिमासनमास्यताम्‌ ॥९॥ 

राजा शिखध्वज ने कहा-हे प्रिय ! णीघ्रही लौटना । तब चूडाला 
णरत्कालीन निर्मल मेघ के समान, उस वन से तुरन्त ही आकाश मजा 
पहुचीः। १५। शिखिषटवज की दष्टिसे दर आकाशम पहुंचकर उसने अपना 
कुम्भ रूप त्याग दिया जौर आवतं की णान्ति होने पर जल श्री के अपने 
पूवं रूप मे आने के समान ही वह मुग्धा अपने उसी रूप मे आ गई १६] 
ञाकाश मागं द्वारा वेह अपने स्वर्गोपम रमणीकनगर मे पर्हुंच गई जहां 
मंजरी युक्तं आकृति वाले कल्पत्रक्ष के समान पताका फट 1 रही थी । १७। 
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वहां राज्य-कार्यो का शीघ्रता से सम्पादनकरके लौटी ओर वृक्ष से फल 
गिरने के समान राजा के सामने आ गिरी ।१८। हिमयुक्त चन्द्र से खिन्न 
हए कमल के समान खिन्न मन वाली यह श्यामा पति के निकट अपने 
मुख को खिन्न ही वनाये रही ।१८६। उनकी एेसी आक्रति देख कर उठ 
खडा हुआ, इनका चित्त विन्नहो गया । वह भादर सहित बोला ।२०। 
हे देव पत्र | आप्रको नमस्कार है । आपके मुख का म्लान होना यहु 
सिद्ध करता है कि आपका चित्त खिन्न है। आप कुम्भ ऋषि ह । मान- 
सिक सण्ताप को छोड़कर आप इस आसन पर किय ।२१। 


तेन क्ष्मापतिने्युक्ते कुम्भ आहाऽऽसने विशन्‌ । 
गिरा विषष्णया शौणंवंशस्वनसमानया ॥२२ 
यावद्देहमवस्थासु समचितयेव ये। 
कैर्मोद्द्ियनं तिष्ठन्ति नते तत्वविदः शठाः ॥२३ 
ये ह्यतत्वविदो मृढा राजन्‌ बालतयेव ते । 
अवस्थाभ्यः पलायन्ते ग्रही ताभ्यः स्वभावतः ॥२४ 
एष देहदशादुःखपरित्यागो ह्यनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगान्न तु कमं न्द्रियस्थितेः ॥२५ 
परमेष्टिप्रभृतयः सवं एवो दिताशयाः । 
देहावस्थासु तिष्ठन्ति नियतेरेष निचयः ॥२६ 
अन्ञतत्वभूतानि हस्यजातमिदं हि यत्‌ । 
तत्सवमेव नियति धाबत्यम्बु यधाऽम्बुधिम्‌ ॥२७ 
इत्थं सुखेषु ननु दुःखदशासु चेत्थं 
स्थावव्यमित्यधिगतं यदिहांग जीवेः। 
अज्ञज्ञभूतनिवह्स्फुरितस्तदेवं 
दुलंङ घ्य एष नियतो नियतेविलासः ॥२८ 
वसिष्ठ बोले--हे राम ! राजा शिखिध्वज के इस प्रकार कहने पर 
कुम्भ ऋषि ने भासन पर बैठते-बैठते फटे बास जसे स्वर में विषादमयी 
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वाणी से कहा ।२२। जब देह स्थित है तव तक भविष्य की हषे-शोक 
आदि अवस्थाओं में ज्ञान से प्राप्त समान चित्तता मे कर्मण्यं की 
चेष्टाओं मे जो तत्व ज्ञानी स्थित नहीं रहते प्रारज्ध से प्राप्त कर्मेन्दरियों 
की चेष्टाओं मे उद्धव होने के मात्र से वे णठ नहीं हो सकते । २३ हे 
राजन्‌ ! जो तत्वज्ञानी नहीं है, वे मूखं समचितता के अभाव से हठात्‌ 
गृहीत उन-उन कमे न्द्रियों की निग्रह्‌ अवस्थाओं से, स्वभावं सेही गिर 
जाति है ।२४। समाधि द्वारा जो चित्त समता प्राप्त होती है, वही शरीरस्थ 
प्राप्त दुःखों का श्रेष्ठ त्याग है । कर्मन्दरियों के बलात्‌ निग्रह से उसको 
सहन करना परित्याग नहीं हौ सकता ।२६। ब्रह्मादि सभौ उदित आशंय 
वाले ज्ञानीजन देहावस्थामें ही अवस्थित रहते हैँ । प्रारन्छ कममेरूपी 
नियति का निश्चय यही है ।२६। अज्ञानी या तत्वज्ञानी सब प्रकार के 
प्राणियों से युक्त दृश्य समूह जल के समुद्र की ओर भागने के समान 
नियति की ओर भागते हैँ ।२४। हे राजन्‌ ! इस जन्म मे इस जीव को 
सब प्रकार से सुखों ओर दुःखों की अवस्थाओंसे अवस्थित रहना 
चाहिये । निज-निज कर्मानुसार जिसे जो-जो ललाटाक्षर प्राप्त है, उस ` 
उस विषय मे अज्ञानी अथवा ज्ञानी सभी भूतो मे यह नियति का नियत 
विकास पूरवोक्ति प्रकार से लंघनीय नहीं है ।२८। 


५०-कूम्म हारा दवस शाप वणन 


एवं स्थिते महाभाग कणमूद्रं गमीटशम्‌ । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद वेदविदां वर ॥१ 

श्युणु कायेमिदं चित्त मदीयं वसुधाधिप । 
 कथायामि तवाऽशेषं सगं यदद्दृत्तमदय मे ॥२ 

अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्जरीम्‌ । 

दत्वा गगनमुल्डः ष्यसम्प्राप्तरच त्रिविष्टपम्‌ ॥३ 
ततः पित्रा महेन्द्रस्य सभास्थाने यथाक्रमम्‌, 

स्थित्वात्थाय तथोत्थानकालेपित्रा विविजितः ॥४ 
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इह्‌ाऽऽगन्तुसहं तयक्त्वा स्वगं सम्प्राप्तवान्नभः । 
दिवाकरहयेः सार्धं वहाम्यनिलवत्मंनि। 
अपर्य मुनिमायान्तमह्‌ं दुर्वासियं जवात्‌ ॥६ 
तस्य करत्वा नमस्कारमुक्तं खे वहतामया । 

मूने नीलाश्रवस्तरस्त्वमभिसारिकया समः ॥७ 


राजा शिखिश्वज वोले--हे महाभाग ! हे वैदज्ञाताओं मे श्रेष्ठ । 
अपने-अपने भाग्य चक्र के अनुसार अवस्थित प्राणियों में जाप देवता है, 
परन्तु अप विषादकै कारण ल्प उद्रेगसे आक्रान्त क्यों है, यह्‌ मुक्षे 
बताइये ।१। कृम्भ उपि ने कटा--हे रःजन्‌ । मेरे चित्त को चिकरृत 
करने वाली जो घटना जाज घटी है इसका पूणं वचन करता हँ उसे सुनो 
।२। मँ जब पुष्पांजलि सम्पण के पश्चात्‌ यहा से चला तब आकाण मां 
से स्वेगं जा परहुचा ।३। वहां जाकर पिताजी के साथ इन्द्र सभाम यथा 
स्थान जाकर बंठ गया, फिर उठकर यहां आने के लिये स्वगं को छोड 
कर गगन मण्डल में आ पर्हुचा सूयं के अश्वोंके साथ चलता हुभार्मै 
प्रवाह नामक वेयु के मागं से अभभिमतदेश को प्राप्त हुआ ।४-५। फिर 
जल से परिपणं मेघो के बीच से वेग पूर्वके चले अति महात्मा दुर्वासा 
को मेने देखा ।६। आकाण मे विचरते हुये उन मुनिवर कोर्मैने प्रणाम 
करके कहा कि आप आज नील मेघ जंसे वस्त्र पहने हुये होने के कारणं 
तमोलयी रात्रि मे अभिसाररिका जैसे प्रतीत हो रहे हैँ ।७। 


इत्याकण्यं मुमोचाऽसौ मयि मानद शापकम्‌ । ` 
स्तनकेज्ञवती कान्ता हावभावविलासिनो । 
गच्छाऽनेन दुरुक्तेन रात्रौ योषा भवष्यसि ॥८ 
इत्तयुद्र गमनाः साधो सम्प्राप्तोऽहं नभस्तलात्‌ । 
एतत्त कथितं सवं सम्पन्नोऽस्मि निशांगना ॥९ 
अतिवाह्य दिनान्तेषु स्त्रीत्वमेतन्मया कथम्‌ । 
योषित्‌ स्तनवती रात्रौ वक्तव्यं कि मया पितुः ॥१० 
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इत्युक्तवा क्षणमेकं सा तूष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितौ । 

धेयं साश्चित्य कुम्भोऽत्र पुन राह रघ द्वह ॥११ 

किमनज्ञ इव शोचामि कि*मसु क्षतमात्मनः। 

यथागतमयं देहो मत्तोऽन्यो नु भविप्यति ॥१२ 

परिदेवनया कोऽथेदिवपुत्र तथेतया । 

यदायासि तदायातु देहस्याऽऽत्मा न लिप्यते ॥१३ 

कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च। 

तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ ॥१४ 

हे मानद ! मेरे उस वचन को सुनते ही महषि दुर्वासा ने सुले शाप 
दे डालाकिजो, तू अपने इस दुवक्यिके कारण.हाव नात ओर स्तनकेण 
वाली कमनीय नारी रान्ति काल में नित्य प्रति हौ जाया करेगी ।८ हे 
साधो ! इस प्रकार मँ आकाश से उद्विग्न मन होकर ही वहा उतरा हुं । 
तेने अपने नारीत्व प्राप्ति की पुरी बात अप्रको सुना दी हं ।६। इस स्ती- 
भाग का निर्वाह र्म किंस प्रकारकर पाऊगा। नित्य प्रति रात्रि के समान 
स्तनधारिणी नारी होने के कारणं अपने पिताजी के समक्ष क्या कह 
सकूगा ? ।१०। वसिष्ठजी बोले- राम ! यह्‌ कहकर कुम्भ षि एक 
क्षण भर चित्त को एकाग्र करते हुये मौन रे फिर धैयं वंक कहने लगे 
।११। परन्तु यह सव मै अज्ञानी के समान ही सोच रहा हँ । इससे मेरो 
आत्मा को क्या हानि हृई ? प्रारब्धवश प्राप्त स्त्रीत्व को जत्मा से भिघ्च 
पह देह हो तो अनुभव करेगा । इसके हारा मेरे संग रहित चिन्मात्र 
स्वरूप का क्या बिगडा ? ।१६५। राजा बोले--हे देवपुत्र ! इस प्रकार 
दुःखित होने से क्या लाभ होगा? प्रारब्धसे जो प्राप्त होता है उसे होने 
दो, उसने आत्मा तों लिप्त नहीं हौ सकती ।१३। जो सुख या दुःख को 


प्राप्ति होती है, बस सब देह को ही होती है उनमेसे किसी भी देही 


की प्राप्ति आत्मा को नहीं होती ।१४। 
तावेवमादिभिवर्वाक्थि रन्योन्यार्वासन स्वयम्‌ । 
` कृत्वा स्थतौ वनस्निग्धौ सुहृदौ खेदिनौ मिथः ॥१५ 
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अथाऽर्कोप्यस्व कुम्भस्य स्त्रीत्वमृत्पादयण्निव । 
जगामाऽस्तं यगद्दीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ॥१६ 
व्यवहारभरेः सार्धं: पद्माः संकोचमाययुः । 
मार्गस्चि पथिकः सारघं पान्थस्त्री हृदयानि च ॥१७ 
ततः कुम्भ शनस्तत्र स्त्रणमभ्याहुरन्वपुः । 
शिखिध्वजं पुरःसंस्थं प्रोवोच गलदक्षरन्‌ ॥१८ 
पतामीव स्फुरामीव द्रवामीवाऽगयष्टिभिः। 
लज्ययेव च ते राजनु मन्ये स्त्रीत्वं ब्रजाम्यहुम्‌ ॥१& 
परयेमे परिवश्रन्ते राजन्र्‌ मम शिरोरुहाः । 
प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ॥२० 
पर्येमे मम जायेते प्रोन्मुखावुरसि स्तनौ । 
कोरकाविव पदुमिन्या बसन्ते गगनोन्मुखौ ॥२१ 
वसिष्ठजी बौोले--हे राघव ! इस प्रकार के अनेक आश्वासन वाक्यों 
के द्वारा वे परस्पर आश्वासित हुये । उन दोनों को वन से अत्यन्त प्रीति 
थी, वे दोनों अभिन्न मित्र ओर एक दूसरे के दुःखके साथी यथे ।१५। 
परस्पर के आश्वासन कें पश्चातु जगत्‌ के दीपक रूप सूयं भी मानों 
कुम्भ का स्त्री रूपत्व की प्राप्ति के उदुदेष्यसे तेल रहित दीपक के समान 
अस्ताचलगामी हुये ।१६। लोक व्यवहार के साथ कमल मुदने लगे पथिकों 
से रहित होते हये मागं अन्धकार से छिपने लगे । पथिक स्त्री पुरुषों के 
अन्तःकरण वियोगी दुःख के अन्धकारसे परिपूणं होने लगे ।१७। फिर 
 शनैः-शनैः अङ्को मे स्त्रीत्व रूपी परिवतंन को प्राप्त होते हुए कुम्भ ऋषि 
अपने समक्त ब॑ठे हुये राजा से गदु-गद्‌ स्वर मे कहने लगे ।१८। कुम्भ ने 
कटाहे राजन्‌ ! अबंर्मै अनुभवे करता हं कि अपने देह्‌ की अंग लताओों 
के साथमे पृथ्वी पर गिरताहुआस्फुरणको प्राप्त हो रहा हं । मे सम- 
सता हं कि अबरम लज्जा के सह्‌ स्त्रीत्वको प्राप्त हौ रहा हुं।१६। देखो, 
मेरे यह केण दिन के अवसान पर वढृते हुये अन्धकार के समान स्फुरणीय 
तारमाला से मालित समन्वित होते 'हुये व्रृद्धि को प्राप्त हो रहे हैँ ।२०। 
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यह्‌ देखो मन्त काल आकाशोन्मुखं कमलिनी कौ कछलियों के समान 
मेरे वक्ष पर ऊध्वंमुख स्तन निकलते आ रहे टै ।२६१ 
हां धिक्कष्टमहो साधो स्थित एवाऽमंगना । 
संविदानुभवाम्यन्तनितम्बजघने त्विमे ॥२२ 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो वभूव ह । 
राजाऽपि च तम)लोक्य तथंवाऽऽसोद्िषण्णधीः ॥२३ 
मुहतमात्रेणोवा च शिखिध्वज इदं वचः । 
कष्टं सोऽयं महासत्वः सम्पन्न वरवणिनी ॥र२४ 
साधो विदितवेद्यस्त्वं जानासितियतेगतिम्‌ । 
अवश्यभाविन्यथऽस्मिनर मा चिन्नहूदयो भव ॥२५ 
एव मस्त्वनुर्ष्ठा यामिनोस्त्रीत्वमात्मनः। 
न वेदमनुगच्छामि नियतिः केन लङ्घयते ॥२६ 
इति निष्णोय तौ खेदं नीत्वा तनुतामिव । 
एकतल्पे निशां तृष्णी तीतवन्तौ चिरेण ताम्‌ ॥२७ 
विजहार वनान्तेषु कुमारीधमिणी निशि । 
कुम्भरूपध रा चाऽदहिनि भर्ता मित्रेण संयुता ॥२८ 
कंलासमन्द रमहेन्द्र सुमेगसह्य- 
' सानुष्वविस्खलितयोगगभागमास 
सकं प्रियेण सुहृदा भवता यथेच्छं 
खग्दामहारवलिता विजहारनारी ॥२४ 


हे साधो ! मुक्षे विश्वास दै कि अव पूणे स्त्रीको पाकर मँ कसी 
कष्ट पणे स्थिति में पड़ गया हँ । मँ अव नितम्ब ओर इस मांसल 


ज्काओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हं ।२२। इस प्रकार ककर चित्त 
से खिन्न कुम्भ उस वन मे मौन अवस्थित हो गया । शिखि घ्वज भी उसे 
विषादयुक्त देख कर उस अवस्था मे स्थित थे ।२३। सहत भर विचार 
करने के पश्चात्‌ राजा ने कहा--वास्तवमें यह्‌ कष्ट का ही विषय 
है कि यह्‌ स्वच्छ वित्त वाले महषि कुम्भ स्त्री हो गये २४ हे 
साधो 1 आप तो सभी ज्ञातव्य विषय के ज्ञाता है ओर भावीकोभी 
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पूणेतया जानते है । इसलिये इस अवष्यंभावी नारीत्व की प्राप्ति प्र 
खिन्न मत हौज ।२५ कूम्भ बोला--हे राजन्‌ | आप टीकर कहते है । 
अवश्यंभावी प्राप्त स्त्रीत्व फा अबतो खेद छोडकर निर्वाह करूगा ही । 
क्योकि भाग्य चक्रके उलद्ुनमे कोई समथ नहीं है ।२६। कूम्भने 
एसा निणंय किया भीर लिन्नता कों त्याग कर एक य्या पर ही दोनों 
ने शयन किया ।२७। इस प्रकार रात्रि मे. कूमारी धमं का आचरण 
करती हुई च्रूडाला, दिन में कम्भ रूप धारण किये पत्ति के साथ वन में 
विचरण करती थी ।२८। कंलाण, मन्दराचल, महेन्द्राचल, मेरु एवं 
सह्याद्रि आदि पवंत-शिखरों पर योगवल से अस्वलित खूप से गमना- 
गमन-रत अपने श्रिय मित्र रूपी पति के साथ पृष्पमालादि से अलक्त 
होकर वह इच्छानुसार बिहार करने लगी ।२४। 


५१-च्रुडाला ओर शिदिध्वज का पुनलिजाह्‌ 


ततः कतिपयेदवेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 

इदं प्रोवाच भर्तारं कुम्भरूपधरा सती ॥१ 
राजनु राजीवपव्राक्ष ममेदं वचन भरणु। 
निशाया प्रत्यहं तावत्‌ स्थत एवाऽहूमंगना ॥२ 
तदिच्छाम्यंगनाधरमं निपुणीकतुमीहशम्‌ । 

भत्रे कस्मेचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥३ 
तद्भवानेव मे भर्तां रोचते भुवनत्रये । 

ग्रहाण मां विवाहेन भायत्वि निशि सवेद) ॥४ 
इच्छा निच्छे फले त्यक्त्वा समन्तात्सवेवस्तुषु । 
वयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कुमेस्तेनेदमीप्सितम्‌ । 
कृतेनाऽनेन कायण न शुभं नाऽशुभं सखे । 
पयामि तन्महाबुद्ध यथेच्छसि तथा कृरु ॥६ 
यद्यं वं तन्मही पाल लग्नमदयं व शोभनम्‌ । 
राकेयं श्रावणस्याऽस्य ह्यः सर्वं गणितं मया ॥७ 
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वसिष्ठजी बौले-- है राम ! इसके कुछ दिनों पश्चाद्‌ कम्भरूपिभी 
चूडाला ने अपने पति शिखिध्वज से कटहा।१। है कमलपत्र जैसे नेत्र 
वाले राजन्‌ ! मेरे वचनो कों सुनो । मै नित्य रात्रिकाले स्त्री होकर 
ठी अवस्थित रहता हं । :। तब म यह्‌ इच्छा करता हं कि इस स्त्रीत्वं 
को सफल ही बनाया जाय ओौर इस उदृरेश्य से अपने स्नी देह को किसी 
पुरुष से विवैाहं करके उसे सौप दू" ।३। तीनों लोकोंमे मक्षे आपदही 
एेसे रुचिकर लग रहे ह, जिन्हे पति कूपमे वैरण कर सदू। इसलिए आप 
रात्रिम विवाह हारा मक्षे अपनी पत्नी बना लीजिये ।४। हमने सब 
वस्तु के प्रति इच्छा, अनिच्छा जौर उससे उत्पन्न होने वाले फलो का भी 
परित्याग कर दिया, इसलिये इस अभीष्टकायं के करनेसे हमारी कुछ 
हानि नहीं होगी ।५। राजा बोला--ठीक है, इम विवाहकेहोनेसे्मे 
शुभ अशुभ फल नहीं देखता । मतः हे महामते । आपकी जो इच्छा हो 
वही करे ।६। कुम्भने कहा--ह राजन्‌ । यदिरेसाहै तो आज श्रावण 
की पूणिमा ओर शुभ लग्न है। मँ गणित द्वारा विवाह्‌ लग्न आदिको 
जान चुका हं ।७। 

रात्रावद्योदिते चन्द्रं परिपणकलामले । 

जन्यत्रो नौ महाबाहो योरेव भविष्यति ॥८ 

इत्युक्त्वा कुम्भ उत्थाय सहतेन महोभृता । 

कुसुमाव चयं चक्र तथा रत्नादिसञ्चयम्‌ ॥ ४ 

कल्पवृक्षदुक्‌लानि परिधाय सितानि तो । 

फलानि भुक्त्वा जन्यनस्थाममाययतुः क्रमात्‌ ॥१० 

एतावताऽथ कालेन वधुत्वं कुम्भ आययौ । 

घनस्तनभराक्रान्तो वभूवाऽऽशु विलासवान्‌ ॥११ 

अहं मदनिका नाम भार्याऽस्मि तव मानद । 

पादयोस्ते प्रणामोऽयं सस्नेह्‌ क्रियते मया ॥१२ 

तत्र पुष्पलताजालेः काण्डं प्रति शिलाङ्कितिः। 

मुक्ताकुयुमजालानां प्रकरे: स्तवकोपमेः ॥१२ 
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चतुदिक्कं चतुभिरच नालिकेरमहाफलः । 

पूणकुम्भस्तया गंगावारिपूणः प्रकल्पितः ॥१४ 

हे महा वाहौ ! आज रात्रिम सभी कलाओं से युक्त स्वच्छ चन्द्रमा 
के उदय होने पर हम दोनों का विव होगा ।८। यह्‌ कहकर उरुता 
हुआ कुम्भ राजा के साथ पुष्प चयन ओौर रत्नादि एकत्र करने लगा 
।६। फिर कल्पवृक्ष से बने एवेत सुन्दर वस्त्रों को धारण कर ओौर कल्प- 
वृक्ष के ही फल खाकर वे दोनों णास्वोक्त से विवाह वेदी की ओर बढ़ 
१०। इसी अवधि में मुनिवर कुम्भ वधु बन गये, घने स्तनमण्डल के 
भार से परिषृणं वह्‌ विलासमय हौ गये ।११। तव वेह्‌ रूपधारिणी 
बोली- हे मानद ! अवमे मकनिका नाम वाली आपको पत्नीहूं ओर 
आपके चरणी मे परम स्नेह पूवेक प्रणाम करती हं । १२। वेसिष्ठजी बोले 
हे राघव ! उसके पश्चात्‌ उन दोनोंने वेदी के स्तम्भो को पुष्प्‌ लताओं 
से सुसज्जित किया । उन लताओं मे हीरे, मानक आदि नवरत्नं के 
फल गच्छ भी लटकाये गये थे । उसकी चारों दिशाओं मे नारियल ओर 
गङ्खाजल से युक्त चार कुम्भ रखे हुये थे ।१२-१४। 

ज्वालयामासतुस्तस्या मज्ये चन्दनदारुभिः । 

ज्वनं ज्वालितज्वालं दक्षिणस्थ प्रदक्षिणम्‌ ॥१५ 

ूर्वाभिमुखमेवाऽग्नेरग्र पल्लव विष्टरे । 

नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोवि विशतुः स्वयम्‌ ॥१६ 

स हृत्वा तिललाजानि पावकाय शिखिध्वजः । 

उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां क्वायमाददे ॥१७ 

अन्योन्यं शोभमानौ तौ भवाविवि वने शिवौ । 

चक्रतुदम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥१८ 

प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजास्त्यक्तवाऽथ वह्नये । 

भार्यावरौ समं तुष्टौ करौ तत्यजतुः क्रमात्‌ ॥१९ 

स्मयमानमुखौकान्तौ चन्द्राविव नवोदितौ । 


ूर्वोपरचिते पुष्पल्तपे विवशतुनंवे ॥२० ` 
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तस्तमिथः प्रणयपेणलवाग्विलासे- 
स्तत्कालकायेयुभगेः प्रणयोपचारेः। 
सत्कान्तयोनंवनवेन तयोः सुखेन 
दीर्घामूहुतं इव सा रजनी जगाम ॥१२ 
फिर उन्होने वेदी के मध्य अग्नि-स्थान कर चन्दन काष्ठसे उसे 
प्रज्वलित किया ओर उसे दाहिनी भोर लेकर प्रदक्षिणा की। फिर वे 
कमनीय दम्पत्ति पल्लवो के आसन दक्षिण की ओर मूख करके बेड 
गये ।१४।१६। तब राजा शिखिध्वज ने उस्र अग्निमे तिल आर लाजा 
का होम करते हुये बारम्बार उटकर अपने हाथों से उस रमणीया का 
पाणिग्रहण किया । १७। फिर बन में शिवे-पावंती के समान सुशोभित 
मङ्गल रूप दम्पति ने उठकर अग्नि की प्रदक्षिणा कौ ।१७। अग्नि की 
तीन प्रदिक्षणाएं करके उन्होने लाजा क। हौम किया । फिर इस विवाह 
क्रम से परम तुष्ट हये वर-वधु ने परस्पर पकडे हुये हाथ पृथक्‌ कर 
लिये । १६ उस समय दोनों के मुख एेसे कान्तिमय लग रहै ये जंसेदो 
तव चन्द्रमा उदित हुये हों । इसके बाद वे दोनो, पुष्पों को पूवं निमित 
शय्या पर शयन करने कै लिये चले गये ।२०। फिर परस्पर में अनिवं- 
चनीय प्रेममयी वाणी के विविध विलासो ओर विभिन्न प्रणयोपचारों 
तथा नवीन समागमादि सुख से परिपूणं उह दीघं रात्री एक मुहुर्त के 
समान व्यतीत हो गई ।२१। 
५२-माया दारा इन्दर दशंन 
अथ सूर्याख्यरगेण र ज्जिते भुवनोदरे । 
शिखिध्वजांगना प्रातमंदनी कुम्भतां ययो ॥१ 
एवं महेन्द्रदर्या तावु भो कुम्भशिखध्वजो । 
स्वयं विवाहिताविष्टौ सम्मन्नौ देव्रदम्पती ॥२ 
ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामाम देवपुत्रकरूपिणी ॥३ 
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सुरूपभोगभारेण परोक्षेऽहं शि खिध्वजम्‌ । 

मा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रतिमेष्यति । ४ 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला मायया विपिनावनोौ । 

आगतं दशयामास ससुराप्सरसं हरिम्‌ ॥५ 

इन्द्रमभ्यागतं हष्ट्वा परिवारसमन्वितम्‌ । 

यथावत्‌ पूजयामास वनसंस्थः शिखिध्वजः ॥६ 

आप्मना कि कृता द्‌ राभ्यागमकदथना । 

` देवराज यथा तन्मे प्रसादाद्रक्तुमहं सि ॥७ 

वसिष्ठजी बोले-है रम ! इसप्रकार रात्रि के व्यतीत हौने पर 
जब भास्कर के उदय होने की लालीने सम्पुणं लोकों को रंजित कर 
दिया, तक्ष राजा शिखिध्वज कौ वह्‌ पत्नी पनः बूम्भरूप हो गई।१। 
इस प्रकार कम्भ ऋषि जौर राजा शिखिध्वजने स्वयं ही विवाह्‌ कर 
लिया ओर देवताभों जसे रेष्वर्यो से परिपृणं होकर देवदम्पत्ति हो गए ।२। 
इसके पश्चात्‌ णनः-णनैः कछ मास ॒वीतने पर देवपुत्र रूपिणी च्रूडाला 
इस प्रकार विचार करने लगी ।३। अब मँ नाना प्रकारके सुरम्य उप 
भोगों को प्रस्तुत करके शिखिध्वज कौ परीक्षा ल्रुगी। इस प्रकार जब 
इसकी अवासक्ति हट हो जायगी तब यह्‌ भोगों की नितान्त छोड देगा 
।४। एेसा विचार कर उसने उस अरण्यभूमिमे अपनी मायाके द्वारा 
देवताओं ओर अप्सराओं सर्हित अते हृए इन्द्र का दिर्दशंन कराया ।५। 
सपरिवार अये हुये इन्द्र को देखते ही उस वनबासी राजा ने यथाविधि 
अध्ये, पाद्य आदि से उनका पूजन किया ।६। फिर राजाबोला हे देव- ` 
राज 1 आपने स्वयं इतनी दूर से यहां अनेका कष्ट क्यों कियादहै? 
आप अपने यर्हां आने का कारण प्रसन्नत। वेक बताइये 1७1 

दमे वयमिहाऽऽयातात्स्वद्गणातिशयेन खात्‌ । 

हृदि नग्नेन सूत्रेण खगा वनगता इव ।८ 

उत्तिष्ठ स्वर्गमागच्छ तत्र सवं त्वदुन्मुखाः | 

त्वदुगुण श्रवणाद्चर्याः स्थिता देवागणागणाः ॥६ 


~ 1 च > 99 ० 1. ।¶ 
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सवं स्वगेसमाचारं वेदिम्‌ देवाधिनायक । 
किन्तु सवत्र मे स्वर्गो निततोन तु कुत्रचित्‌ ॥१० 
साधो विदितमेद्यानां परिपणंधियां समम्‌ । 
सज्जनाचरितं युक्तं मन्ये भोगोपसेवनम्‌ ॥११ 
देवेणे प्रोक्तवत्येवं तुष्णीमेव स्थिते नुपे। 
किमितो नापयाम्येषत्व मिति प्रोक्तवानु हरिः ॥१२ 
नाऽहमद्यं व कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याण तेऽस्तु कुम्भेति वदन्नन्तधिमययोौ ॥१३ 
तद्देववृन्दमखिलं तनरिदशयुक्त 

तत्र क्षणादलमटदयमभूदद्वितीयम्‌ । 
कल्लोलराशिरिव वारिनिधौ प्रशान्ते 

वासे स्फुरन्मकरषछेनफणीन्द्रवृन्द्रः ॥१४ | 





इन्द्र ने उत्तर दिया--है राजन्‌ ! आपके हृदयस्य सद्गुणो के आक- 
घणसे ही हम वशीभूत हये वन पक्षिधों के समान यहां चले अये हँ ८] 
अब आप उठकर स्वगं चलिये । वहाँ आपके गुणों को प्रशंसा सुनकर 
विस्मय को प्राप्त सव देवगण ओौर देवांगनाएं आपकी प्रतीक्षा मे तत्पर 
` है ।६। राजा बोला- हे देवाधिनायक ! मँ तो सभी स्थानों को स्वगं के 
समान ही सुखप्रद मानता हं । क्योकि जौ भूमानन्दात्मज परम जात्मा 
है, वेही सवं है उसकी सत्ता सवत्र है, अन्यत्र कहीं भौ मेरे लिथे स्वगं 
हीं । १०। इन्द्र बोले- हे साथी ! जिह ज्ञातव्य तत्व काज्ञान हौ गया 
है ओर जो परिपूणं बुद्धि वाले हो गये दँ उनके दारा भोगोका उपभोग 
करना यान करना समानही है । एेसा होने पर भौ अपनेप्रारन्धका 
क्षय करते के लिए सज्जनो ने विषयों का उपभोग कियादहीरहैः्म भी 
इसे उचित मानता है ।११। यद्यपि इन्द्र ने पुनः राजा से उसी प्रकार 
कहा परन्तु स्वगंगमन मे अनिच्छ राजा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया 
तष उसे मौन बेठा देखकर इन्द्रने खेद सहित कहा-- है राजन्‌ | जब 
आप स्वगं-गमन मे निरपेक्ष ही दहै, तो मृष्षे यहाँ से चला क्यों नहीं जाना 
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चाहिये । क्योकि मेरे आगमन का प्रथोजन तो आप्रसे सिद्ध हो नहीं रहा 
है ।१२। तदनण्तर राजा शिखिध्वेज कह ही रहेये किरम आज तो स्वगं 
नहीं चल सकता, तभी है राजन्‌ ! आपका शीघ्र कल्याण हो, कहते हुये 
इन्द्र अन्तहित हो गये ।१३। इन्द्र के अन्तरद्धान होते ही उनके साथ अये 
हुये देवतागण भी इस प्रकार अन्तहित हो गए जसे किवायु के रुकने 
पर समूद्रस्थ मगर, सपं, फेन आदि को ग्याकूल करने वाली तरे 
अन्तहित हो लाती है ।१४। 
५३-साया हारा विचित्र ह्यो का प्राकटैय 

तां मायां शममानीय चूडाला समचिन्ययत्‌ । 

दिष्ट्या मोगेच्छया नाऽयं हिगते वसुधाधिपः ॥१ 

भूय एव प्रपञ्चेन विमृशास्येव सादरम्‌ । 

रागद्र षप्रधानेन केनचिदूवुद्धिहारिणा ॥२ 

इति सञ्चिन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते वने । 

ग्रहीतमंगनारूपं कान्ता मदनिका सति ॥३ 

वाते वहति फुल्लादये मधुरामोदमां सले । 

सन्ध्याजप्यपरे नदयास्तीपसंस्थे शिखिध्वजे ॥४ 

सन्तानकलतागेहं नी रन्ध्रं : पृष्पगुद्याछकंः । 

शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता ॥१५ 

तत्र सङ्कुत्पिते पृष्पणशयने माल्यमालिता । 

कण्ठे सङ्कल्पितं कान्तं खिगमादय संस्थिता ॥६ 

अगत्याऽन्विण्य कुञ्जस्स प्रददशं शिखिध्वजः । 

लतागेह मदनिकां कण्ठे खिगं मनोहरम्‌ ॥७ 

वसिष्ठजी वोले--राम । इन्द्रागमन की मायाका गमन करने के 
पश्चात्‌ चूडाला ने सोचा कि यह राजा विषय-भोग की भोर आकृष्ट 
नहीं है 1१ अव पुनः मै राग द्वे ष-प्रधान एवं बुद्धि को क्षुब्ध करने वाली 
अन्य माया प्रपच की रचना हारा सादर परीक्षा लेती हं ।२। यह्‌ 
निश्चय कर वह्‌ रात्रिकाल में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ जव अपने मदनिका 


माया द्वारा विचित्र ह्यो का प्राकट्य ] [ र्य 


रूप मे परिवेत्तित हुई ।३। तब विकसित अरण्य-पुष्पो के स्पशं से सुग- 


न्धित ९ पवेतीय वायु प्रवाहमानन हई । उस समय शिखिध्वज सान््य 
जपम भागीरथी के तट पर स्थितये । तभी सघनं पुष्प गुच्छो से सम- 


न्वित देवताओं से निमित सधन कज मे मालाओं अलंकृत वह्‌ काम- 


मयी 44 प्रविष्ट हुई ओर जपने सङ्कुल्प से प्रकटकी हुई पृष्पशय्या 
पर माया-रचित एक युवककोजो किदाढ़ी मछ विहीन, तथा शिखि- 


ध्वज से अधिक मनोहर प्रतीत होता था, अपने वक्ष से उसे लगाकर 
लेट गई ।४-६। इधर जप पूणं होने पर सन्ध्या स्थान से उठकर राजा 
शिखिध्वज मदनकरि को खोजता हआ उस कूज लता में पहुंचा, जहाँ 
उसे जार पुरुष के कण्ठसे लगे हए देखा ।७। 
तदालोऽयाऽविकारेण चेतसाऽलं तुतोष सः । 
अहो सुखं स्थितौ खिगांवित्या स शिखिध्वजः ॥= 
तिष्ठतांऽग यथाकामं सूखंखिगौ यथास्थितम्‌ । 
विघ्नं माकपवं भोता वित्युक्तवा निजेगाम सः ॥4 
ततो मुहतेमात्रेण प्रपंच तमुपेक्ष्य सा । . 
नियंयौ दशंयन्ती स्वं रतिफुल्लाकुलं वपुः ॥१९० 
उपविष्टं ददर्शेनं नृप हेम शिलातले । 
समाधिसंल्थमेकान्ते सनाग्विकसितेक्षणम्‌ ॥११ 
तं प्रदेशपुपागम्यि लज्जावनमितानना । 
तूष्णीमासीत्‌ क्षणं चिन्ना म्लाना मदनिकांऽगना ॥१२ 
क्षणाच्छिखिष्वजो ध्यानाद्विरतस्तामूवाच ह । 
अत्यन्तमध्रुरं वाक्यमिदमक्षुव्धया धिया ॥१३ 
उसे इस प्रकार देख कर क्रोध रूपी विचार से शून्य अन्तःकरण वाले 
राजा ने सन्तोष पूवंक यही सोचा कि अहो यह दोनों इस तरह कंसे 
सुख मे निमग्न है ।८। अकस्मात अपने आनेके कारण उन दोनोंको 
भयभीत हुए देख कर राजा बोला--तुम दोनों जिस प्रकार सुख पवक 
अवस्थित हो, वंसे ही रहो, मै कोई विघ्न नहीं डालता । यह्‌ कहकर 
राजा वर्हासे चला गया ।६। फि< मुहूर्तं मात्र मे उस माया हश्य 
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का शमन कर चूडाला रत्ति कमं से प्रफुल्लित हये अपने शरीर कों दिव- 
लाती हई लता कुञ्ज से निकली ।१८॥। तब उसने राजा करो एक एकास्त 


हेमशिला पर अधमुदे नेत्रं से समाधि लगाये वैठे हये देखा 1 १। यहां 
जाकर वह लज्जा से नीच मुख कयि हये क्षण भर मौन खड़ी रही । 


उसका मुख अपने कमं से म्लान ओर चित्र हौ रहा था ।{२। क्षण नर 
बाद ही राजा शिखिध्वज ध्यान छोडकर उठा गौर क्षोभ रदित अन्तः- 
करण से मदनिकासे मधुर वचन कहने लगा ।१३। 

तान्विं कि शीघ्रमेव त्वं विघ्नतानन्दमागता । 

आनन्दायेव भृतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ॥१४ 

अहमेतेन चार्थेन नोर गं यामि सानिनि। 

यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेव विजानता ॥१५ 

अवला स्त्री तथा बाला मृढाऽ्टमपराधिनी । 

क्षन्त॒महंसि नाध त्वं क्षमवन्तो हि साधवः ॥१६ 

मन्युमेम न बालेऽन्तविद्यते ख इव द्रतः। 

केवल साधुनिन्यत्वान्नेच्छामि त्वामहं वधूम ॥१७ 

सुहत्वेन वनास्तेषु पूवेवत्‌ स्‌ खमंगनं । 

वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे ॥१८ 

हे तन्वि] क्या तुम्हरि अनन्दमें शीघ्रही कोटं बाधक हुजा है 
तुम उस पर आनन्द का पूणं उपभोग तो करसकीन ? क्योकि आनष्द, 
कै लिये ही सव जीव विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों मे यत्तशील रहते 
है । १४। हे मानिनी ! तुम्हारे इस कार्यं से मँ किसी प्रकार भी उदं लित 
नहीं हं । क्योकि संसार की वस्तुस्थिति के ज्ञाता यह मानते दै कि 
संसार मे सभी इष्टतम वस्तु तुम्हारे समान पर (उपभोग्य) ही दं 1१५ 
घूटाला बोली- हे नाथ ! मे मुखं वाला अबला एवं घोर अपराधिनी 
हँ, अप मृक्षे क्षमा कीजिये, कयो कि साधुजन तो क्षमावान्‌ ही होते रै 


।१६। राजा ने कटा- हे बाले ! मेरे हृदय मे तुम्हारे इस का्थे सेआकाण 
वृक्ष के समान किचित्‌ भी क्रोध नहीं है । परन्तु साधुजनो की निन्दा के 
भयसेर्म तुम्हे जपनी पत्नी के रूपमे नहीं रखना चाहता । १७। हे 
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अखने ! अब हम दोनों पर मित्ररूपसे पूवेवत्‌ राग रहित होकर इन 
वन प्रान्तों में सुख पूवक विहार करेगे ।१८। 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिञ्िखिध्वजे । 

चूडाला चिन्तयामास सत्सत्वेनोदिताशया ॥१२ 

अहो वतपरं साम्यं भगवानयमागतः। 

वीतरागतयाऽक्रोधो जीवन्मृक्तोऽवतिष्ठते ॥२० 

आत्मवृत्तान्तमखिलं तमेन स्मारयाम्यहुम्‌ । 

कुम्भरूपमि दत्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ ॥२१ 

इति सञ्चिन्त्य चूडालावपुरक्षता । 

इति सञ्चिन्त्य चूडालावपुरक्षता । 

दशयामास तच्राऽऽशु त्यक्त्वा मदनिकावपुः ॥२२ 

समुदितामिव माधवपद्धिनी- 

मुपर्ता व भूमितलाच्दियम्‌ । 
प्रकटितामिव रत्नसमूद्गका- 
त्परिददशं निजां दयितां नृपः ॥२३ 

वसिष्ठ बोले- हे राम ! राजा शिखिध्वज कौ इस प्रकार अविकारी 
हप मे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हई तरूडाला विचार करने लगी ।१६। अहो, 
मेरे स्वामी राजा शिखिध्वज को समभाव की प्राप्तिहो चुकी है। वीत- 
राग होने के कारण इनके हूदय में किचित्‌ भी क्रोध नहीं रहा । अब 
वह्‌ जीवन्मुक्त रूप मे अवस्थित हँ ।२०। यही समय है कि इन्हं अब्ब अपने 


वं वृत्तान्त का स्मरण कराऊ । इसलिए अपने कम्भ रूप त्यागकर म 
चूडाला खूप में स्थित होती हँ 1२१। यह निश्चित कर चूडाला ने अपने 


मदनिका रूपी देह का त्यागकर तुरण्त ही राजाको अपना चूडाला रूप 
्र्दशित किया ।२२। वसन्तकालीन विकसित कमलिनी के समान ओर 
सीता खूप से भी गभ॑ में प्रविष्ट होकर पुनः निकली हुई लक्ष्मी के समान 
एवं पिटारी से निकली हुई रत्लप्रभा के समान उस प्रकट हद अपनी 
भार्या चूडाला को राजा शिखिध्वज ने देखा ।२३। 
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५४-अवशिष्ट भोगों का उपभोग 
अथ तां दयितां हष्टवा विस्मयोत्फुल्ल लोचनः । 
शिखध्वज उवाचेदमाङ्चर्याकूलया गिरा ॥१ 
का त्वमूत्पलपवाक्नि कुतः प्राप्ताऽसि सुन्दर । 
किमिहासि कियत्कालं किमथंमिह तिष्ठसि ॥२ 
अंगेन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुयेन च । 
मम जायाविलासेन तत्कलेवोपलक्ष्यसे ॥३ 
एवमेव प्रभो विद्धि चरूडालाऽस्मि न संणयः। 
अक्रतिमेढ देहेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ॥४ 
कुम्भादिदेहनिमणिस्त्वां बोधयितुमेव मे । 
प्रपञ्चः शतशाखत्वमिह यातो वनान्तरे ॥५ 
. अथो विदितवेद्यस्त्वं ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ । 
सवं पश्यसि तत्वत्न ध्यानेनाऽऽइवलोनयः ।:६ 
अथ चूडालयेत्युक्तो बद्धवा पारिकरं नुपः। 
आत्मोदन्तं विशेषेण ध्यानेनाऽमलमेक्षत ॥७ 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! अपनी पूवं पत्नी को देखकर विरिमित 
हये राजा शिखिध्वज अपने विस्फारित नेत्रो से देखते हुए कहने लगे । 
हे कमलपत्राक्षी ! हि सुन्दरी ! तुम कौन हो, कहां से आई हो ? क्या 
तुमही कुम्भादि खूपोंसे यहाँ रहती हो ? यहां कब तकं ओर क्रिस 
कायंसेरुकीहर्दहो ?।२) अङ्ख संकलनादि व्यवहारसे स्मितोंसे तथा 
अनुनय पूणं वाणी से एेसी प्रतीत होती हो जसे मेरी पत्नी चूडाला है । 
।२। चूडाला बोली- हे प्रभो ! आप इसी प्रकार जानिए निःसन्देह्‌ मै 
चूडालाही हं । मैने अङ्त्रिम देहसे ही आज आपको प्राप्तं कर लिया 
है ।॥४। इस वन भूमि में कुम्भ जादिकेरूपमें जो सैकड़ों शावा-- 
भशाखाओं वले प्रपञ्च खूप मे मनि माया प्रकट की वह्‌ सब आपके 
प्रबोधके लिएही रची थी ।५। हे राजन्‌ ! अबतो आप ज्ञातव्य को 
जान शुके है, अतः पूर्वोक्त योगधारण से देखे में पूं समथंह। ह 
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तत्वज्ञ ! अप ध्यान लगाकर यह्‌ सब देख लीजिये ।६। चृडाला के उस 
प्रकार कहने पर योग धारण के विशिष्ट ज्ञान के द्वारा सम्गूणं बतं 
जान लीं ।७। 

धनानन्दक्षणं स्थित्वा तृष्णी प्रणयतेशलम्‌ । 

कान्तां चिवुकसंलग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ॥5 

कियस्प्रमाणस्तन्वङ ग्या त्वया वालेन्दुमुग्धया । 

अनुभूतदिचरं क्लेशो भवतु स्येन दारुणः ॥९ 

सखा भ्राता सृहृदभूृत्यो गुरुमितरं धनं सुखम्‌ । 

णास्त्रमायतनं दासः सवे भतु कुलांगना: ॥१० 

सवेदा सवं यत्नेन पूजनीयः कुलांगना: | 

लोकटयसुखं सम्यक्सवे यासु प्रतिष्ठितम्‌ ॥११ 

भूयो भूयो भृशमह्‌ं त्वदथं दुःखिताऽमवम्‌ ॥१२ ` 

तेन त्वदववोधात्मा स्वाथे एवोपपादितः । 

मया तदत्र किदेव करोषि मम गौरवम्‌ ॥१३ 

नुध्यसे कान्त विश्रान्तो जगज्जालतटे विभो 

मद्य प्रोक्तनं किज्चिन्मोहं समनुपश्यसि ॥१४ 

इदं करोमि नेदं तु प्राप्नोमीदमिति स्थितम्‌ । 

अन्तर्हससि तां कृच्चिहृशापेलवतां धियः ॥१५ 

` फिर अधिक आनन्दम हबे हुए राजा च्रूडाला की ठोडी पर हाथ 

लगाकर प्रेम से मृदु वाणी फे बोले ।८। हे सूक्ष्म ङ्ख वाली तुम शिखर 
, चन््रके समान अत्यन्त मुग्ध हो तुम्हे अपने पति के कारण चिरकाल 
तक क्रितना घोर कष्ट सहन करना पडा ।४६। पति के लिए एेसी नासिर्या 
ही सख), भ्राता, सुहृद, भृत्य, गुरु मित्र, धन, सुख, शास्व, गृह, दास 
आदि सभी कुछ होती ह ।१० एसी कूर्लागनाएे सदव सभी प्रकार 
के प्रयतनं से लिर्तर पूजनीया होती ह । क्योकि दोनों लोकों 
का सम्पूणं सुख इन स्त्रियोंमेदही प्रतिष्ठत है। ११। च्रूडाला 
बोली- ठे देथ ! शुष्क क्रिया के जाल में फषे हए भीर 
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न्याकुल आत्मा वाले आपको वारम्बार देखती हुई मै अत्यन्त दुःखित हो 
रही श्री ।१२। इसलिए हे देव ! आपको तत्वबोध देकर र्मैने ही अपने 
स्वाथे की सिद्धिकीदहै। इसमें मेरे गौरव की वृद्धितो मापव्य्थंही 
कर रहे हैँ ।१३। है विभो | अब अप इस जगज्जालके तट पर पर्हुवकर 
विश्रान्ति को प्राप्त हो गये हैँ । आज आप अपना व्रत, उपवास आदि 
मोष क्या देखते टै ? ।१४। इसे क, इसे न करू, इसे प्राप्त फू - 
इस प्रकार कौ बुद्धि को अस्थिरता वाली स्थिति पर आज आप मनमें 
हसते हैया नहीं? ।१५। 
सवं त्रक्यावबोधैन मौद््ंक्षयभरुवान्विताः। 
निरिच्छास्तावदाकाशविशदाः संस्थिता वयम्‌ ॥१६ 
राज्येन साम्प्रतेनेमं कालं नीत्वा क्रमेण वं। 
विदेहतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ ॥१७ 
युक्तमुक्त विशालाक्षि त्वयेतत्समया धिया । 
को वार्थः किल राज्यस्य ग्रहे त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ॥१८ 
सुखदुःखद शाचिन्तां त्यक्त्वा विगतमत्सरम्‌ । 
यथासंस्थानमेवेमौ तिष्ठावः स्वस्थतां गतौ ॥१९ 
इति तत्र कथालापकथनेन तयो तोः । 
काप्तयोर्चि रदम्पत्योर्वसिरस्तनुतां ययौ ॥२० 
अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्रमनिन्दितौ । 
सोत्कण्ठावप्यनुत्कण्ठो चक्रतुः कायंकोविदौ ॥२१ 
स्वगंसिद्धिमनादत्य तस्थग्तुः पूणचेतसौ । 
एकस्मिन्नेव शयने तस्ते: भरणयचेष्टिते । 
सा व्यतीयाय रजनी तयोर्जीवद्विमूक्तयौः ॥२२ 
तद्धोगमोक्षसुखमुत्तमयोः स्वयं स- 
माशंसतोः प्रणयवाक्यगिलासगभम्‌ । 
. उत्कण्ठतां प्रणयिनोधियमानयन्ती 
दोर्घा मूहतवदसौ रजनी जगाम ॥२३ 





भोगोपभोग के पए्चात्‌ ही मुक्ति ] [ २४५ 

हे प्रभो ! अब अक्ञान-नाशक सर्वत्र एेक्य घोघ से युक्त हम सष 
प्रकार की इच्छाओं से विमृक्त ओर आकाश के समान विशदरूपमें 
अवस्थित हँ ।१६। हे प्रभो 1 अबहमारी जो अवशिष्ट आयुर्है, उसे 
राज्य के उपभोग द्वारा व्यतीत करके, समय ओने पर हम विदेहुत्व को 
प्राप्त होगे ।१७। शिविध्वज वोले-हे विशाल नयन वाली ! तुमने सम 
बुद्धि हारा जो कछ कहा, यह यथाथ है, क्योकि राज्य ग्रहण करने 
अथवात्याग देनेमे भीअत्माका क्था उपकार होता है ?।१८। सुख 
दुःख प्राप्ति विषयक चिण्ता ओर मात्सयं से विहीन होकर हम जिस 
प्रकार अवस्थित है, उसी प्रकार अपनेरूपमेनिष्ठावान हो जांय । १८) 
इस प्रकार से वार्तालापमें ही उन दोनोंका दिन प्रायः व्यतीत हौ चला 
तब उन राग-रहित दोनों ने उठकर सध्यि कमं किया। अभीष्ट भोग के 
लिए उत्कण्ठित होते हृए भी वे वासना रहित होने के कारण उत्कण्ठा 
से निमुक्त ओर कब क्याकरतारहै, इसकेज्ञाताये। फिर स्वगंकौ 
प्राप्ति का आदर न करने वाले उन दम्पत्तिने एक साथ शयन किया । 
उनको वह्‌ राति प्रणय चेष्टाओों में सुखपूवेक व्यतीत हुई । पारस्परिक 
अनुभव से सिद्ध भोग ओौर मोक्षरूपी सुख की प्रणयात्मक वाणौ-विलास से 
यक्त प्रणंसा करते हुए उस्र प्रेमी दम्पत्ति मे उत्कण्ठा जगाने वाली यह 
दीघं रात्रि एक मुहूतं के समान ही बीत गई ।२०-२३। 

५५-भोगोपभोग फे पश्चात्‌ ही भुक्ति 

ततः समुदिते सूयं वितमस्यम्बरे स्थिते। 

समुद्गकादिन जगनमणौ तस्मिन्‌ विनिगंते ॥१ 

विकसत्यरुणोपान्ते चक्षुषीवाऽम्बुजाकरे । 

आचारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्वकरदिमषु ॥२ 

दम्पति तौ समुत्थाय कृतसन्ध्याक्रमौ स्थिद्धतौ । 

पत्रासनं मृदुस्निग्धे कान्तौ काञ्चनकन्दरे ॥२ 

अथोत्थायाऽत्र चूडाला रत्नकुम्भंपरः स्थितम्‌ ) 

कान्ता सङ्कल्पयामासपुणं सप्तान्धिवारिभिः ॥४ 
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तेन मंगलकुम्भेन तं पूर्वाभिमूखं स्थितम्‌ । 

भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराच्येऽभिषिषेव सा ॥५ 

संकल्पोप गते हमे स्वभिक्तं स्वविष्टरे । 

स्थितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ॥६ 

केवलं मौनमुत्सृज्य तेजः शान्तमिद प्रभो । 

अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्वभतु'महसि ॥७ 

वसिष्ठ जी बोले--हे राम ! रात्रि के बीतने पर अन्धकार रहित 
आकाश में पिटारी से निकले हुए जगस्प्रकाणक मणि के समान भगवान 
भास्कर के उदित होने पर लाल लोचनों के समान कमल वन खिल 
उठा भौर लोकों मे प्रसारित आचारोंके समान सूयं रष्मियों के फलने 
पर शिखिध्वज ओौर च्रूडाला सन्ध्या कमं करने के पश्चात्‌ स्वणे गृहा से 
मृदु पर्णासन पर जाकर बंठ गये ।१-३। फिर चूडाला ने अपने सामने 
रखे हुए सात समद्रोके जलसे भरे हुए रत्नमय कलश को राज्याभिषेक 
के लिए निश्चित किया ।४। चूडाला ने उस पर्वाभिमुख गौठ हृएु अपने 
पति का जल से परिपूणं उसमङ्कल कलर से अपने राज्य पर अभिषिक्त 
किया ।५।सङ्कुल्पमात्र से वर्ह उपध्थित हुये स्वणं सिहासत पर अभिषिक्त 
हुए अपने पति से वहु देवरूपिणी तन्वंगी चूडाला बोली ।६। हे प्रभो | 
यह्‌ तेज तो केवल मुनियोंके योग्यही रहै, अव इसका परित्याग करके 
आटो लोकपालों के तेज को अप धारण करो ।७। 


चूडालयेति सम्प्रोक्तो बने राजा शिखिध्वजः। 

. वदन्नेवं करामीति महा राजत्वमाययोौ ॥८ 
अथ प्रतीहार पदे विष्ठन्तीमह मानिनीम । 
अद्य देवीपदे राज्ञो त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ ॥2& 
अभिषिक्तां नृपः कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥१० 
प्रिये कमलपत्राक्षि क्षणात्सङ्कल्पसम्भव । 
महाविभवमृददामसंन्यमाहतु महसि ॥११ 
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इति कान्तवचः्र त्वा चूडाला वरवणिनी 

सन्यं सङ्कल्पयामास प्रादृड्घनमिवोदुभटम्‌ ॥१२ 

सन्यं दह णतुस्तत्तौ वाजिवारसंकुलम्‌ । 

पताकापूरिताकाणं नीरन्ध्रीकृतकाननम्‌ ॥१३ 

तूर्यारघ्वनच्छलगुहागहनकोटरम्‌ । 

मौलि रत्नमोद्योत विचूणितमः पटम्‌ ॥१४ 

वन मे इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने वह्‌ कहते हुए कि अच्छा 
यही करता हँ महाराज स्वलूप को धारण किया ।८। फिर जो प्रतीहार ` 
का काय था उसके अभाव मे राज्य ने उसकी स्वयं पूति करते हुये उस 
मानिनीने कहा दहे देव ! मै तुम्हें महारानी के पद पर अभिषक्त करता 
ह । ६। यह्‌ कहकर राजा ने उस सरोवर मरे स्नान कराया अर महारानी 
के पद पर अभिषक्त किया । फिर वह्‌ अपनी प्रियासे बोला-हे कम- 
लाक्षि ! तुम योग-सिद्धि के द्वारा सत्य सङ्कल्प से विविध अलङ्कारो 
णस्त्रास्त्रौ ओर सम्पूणं साज-सज्जा से सम्पघ्र विशाल सेना उत्पन्न करने 
मे समर्थं हो ।११। अपने कान्त का यहं वचन सुनकर उस वरत णिन 
चूडाला ने वर्षा कालीन मेघ के समान युद्धोदभट सेना का स्कल किया 
। १२। तब गज अौर अण्वों से परिपृणं आकाश पाताल कों एक कर देने 
वाला सम्पूणं वन उपवन को शून्य कर देने वाली विशाल सेना दोनों 
को दिखाई दी ।१३। उस सेना के तूयं आदि शब्दों से गिरि गुफाएं भौर 
गहून कोटर प्रतिध्वनित हौ रहै थे । जिसकी मस्तक मणियों के प्रकाश 
से अन्धकार समूह भी विच्रुणं हो गया था ।१४। 
तत्र गन्धद्विपवरे कृतपाथिवमण्डले । 
रक्षिते हृष्टसामन्तं रारूडो नुपदम्पती ॥१५ 
तस्मान्महेन्द्र शेलेन्द्रच्चलितः स महीपतिः । 
पति पदर्यान्गरीन्देणान्नदीग्रामान्संजंगलान ॥१६ 
दशंयन्‌ स्वभ्रियायास्तमात्मवृत्तानूतसञ्चयम्‌ । 
भागत्पेनेव कालेन स्वां पुरीं स्वगंशोभनाम्‌ ॥१७ 
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तत्र ते तस्य सामन्तास््रदागमनमाहताः। 

विविद जयशब्देन निजंगमुडचोदिताशयाः ॥१८ 

परोत्सवं भर श कृत्वा दिनिसप्तकमुत्तमम्‌ । 
अकरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वान्तःपुरे नृपः ॥१५ 
दशवषेसहस्राणि राज्य कृत्वा महीतले । 

सह्‌ चूडालया राम विरतो देहधारणात्‌ ॥२० 

भक्त्वा भोगाननेकानु भुवि सकलमहीपालच्रूडामणित्वे । 
स्थित्वा वं दीघंकालं परममृतपदं प्राप्तवान सत्वशेषः। 

एवं रामाऽऽगतं त्वं प्रकृतमनुसरनर कायजातं विशोक- 
स्तिष्ठोत्तिष्ठ स्वयं वा प्रसभनुभवम्‌ भोगमोक्षदिलक्ष्मीः ॥२१ 
राजाओं के मण्डलों से युक्त उस सेना में जिसके मन्दगन्थ को अन्य 
-गजराज भी सहन करने में समथं नहीं थे, एेसे गजराज पर वहू राज 
दम्पति आरूढ हुए । १५। तब उस महेन्द्र पर्व॑त से वह्‌ महीपति चल दिया । 
मागं मे पवतो, प्रान्तों, नदियों, वनो मौर ग्रामो को देखते हये तथा राज्य 
छोडकर अने पर जो घटनाय घटीं उन्हं अपनी प्रिय भार्या को दिखाते हुये 
उस राजाने अपनी स्वर्गोपम सुन्दर नगरीमेंशीघ्र ही प्रवेश किया ।१६- 
१७। ज्योही उसके सम्मानित सामन्तो को उस घोष से उनके आगमन का 
ज्ञान हआ, त्योहौ वे उत्कण्ठा षृवंक उसके स्वागतार्थं बाहर निकले । १८। 
फिर सात दिनों तक नगर में महोत्सव मनवाता हृभा राजा शिखिध्वज 
अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर राज्य कायं करने लगा ।१६। वसिष्ठजी 
षोले-हे राम ! राजा शिखिष्वज ने श्रुडाला के साथ इस भूतल पर दस 
सहस्र वष तकं राज्य किया ओर तदनन्तर देह मृक्त हो गया।२०। हे 
राघवे ! सभी राजाओं के मस्तक के चूडामणि रूप से विभ्रुषित हुभा राजा 
शिखिध्वज चिरकाल तक अनेक भोगोंका उपभोग करता हुआ, अन्तमं 
परम पदम विलीन हआ । उसी के समान प्रकृत कार्यो का अनुसरण करते 
हये आप भी शोक रहित रूप से समाधि मे अवस्थित हो जादये या भोग 
त | रूपिणी लक्ष्मी के सम्पूणं अनुगत हो व्यवहारं में तत्पर 


कच को आत्मज्गान की प्राप्ति । [ २४६ 


५६-कच को भात्मज्ञान को प्राप्ति 

एतते सवेमाख्यातं शिखिध्वजकथानकम्‌ । 

अनेन गच्छन्‌ मागेण न कदाचन खिद्यसे ॥१ 

शिखिध्वजक्रमेणेव यथा बोधमवः प्रवान्‌ । 

कचो बृहस्पतेः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ॥२ 

वृहुस्पतेभेगवतः पूत्रौऽसौ भगवानु कचः । 

यथाप्रबुद्धो भगवन्‌ समासेन तथा वद ॥३ 

श्यणु राजन्‌ कथा श्रीमाङ्छिखिध्वजदेव सः। 

प्रबोधं परमं यातो देवदेशिकजः कचः ॥४ 

बालभावात्‌ समूत्तीणेः संसारोत्तरणोन्मुखः । 

कचः पदपदाथंत्तो बरहुस्पतिमभाषत ॥५ 

भगवन सवं धमेज्ञ कथं संसृतिपजञ्जरात्‌ । 

अस्मानिगंम्यते त्र हि जन्तुना जी वतन्तुना ॥८ 

अनथं मकरागारादस्मात्‌ संसारसागरात्‌ । 

उडीयते निरुट्रं गं सवेत्यागेन पुत्रकः ॥७ 

वैसिष्ठजी बोले-हे राम ! इस प्रकार यह्‌ राना शिखिध्वज का 
कथानक मने आपके प्रति कहा है । इस मामं पर चलते हृए अप कभी 


वेद को प्राप्त नहीं होगे ।१। हे राघव | राजा शिखिध्वज के समान ही 
वृहस्पति पुत्र कच को ज्ञान की प्राप्ति की हृईथी उसी प्रकार जप भी 


ज्ञान प्राप्त करिये ।२।. राम वोले- हे भगवन्‌ ! वृहस्पति का वैभवशाली 
पुत्र कच जिस प्रकार ज्ञानी हो गया, वह्‌ मृक्षे संक्षिप्त रूप से बताइये ।३। 
वसिष्ठजी ने कहा- हे राम ! राजा शिखिष्वज के समान ही उस एश्वयं 


शाली कच ने जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया था उसे आप श्रवण कीजिए 
।४। कच अपनी बाल्यावस्था, समाप्त होने पर यौवनावस्था में प्रविष्ट 


होने पर ही भवसागर से तरने फे लिये प्रयत्नशील हौ गया । वहं पद- 
पदाथं काश्रोष्ठ ज्ञाता कच अपने पिता बृहस्पति से बोला ।५। उसने 


कहा--हे भगवान्‌ ! हे सवं धमं के ज्ञाता तन्तु के समान बन्धनदायक 
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जीवे माला मेरे समान जप्तु इस जगज्जालसे कंसे द्ूट सकता है ।६। 
वृहस्पति ने कहा- हे पृत्र ! अनथ रूपौ मकरोंसे सागर रूपी इस भव 
सागरसे निश्द्रग निकलने के लिये सवं त्याग मावष्यक है ।७। 
इत्याकण्ये कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
सवेमेव परित्यज्य जगाभेकान्तकानम्‌ ॥८ 
वृहस्पतेस्तद्गमनं नोर गाय वभूव ह्‌ । 
संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशयाः ॥< 
अथ वषेषु जातेषु त्रिषु पञ्चसु सोऽनघ । 
पुनः प्राप महारण्ये करिमरिचत्‌ पितरं कचः ॥१० 
परिपूज्याऽभिवादयं नं समालिगितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छद्राक्पति भूयः स कचः कान्तया गिरा ॥११॥ 
अद्य दमष्टमं वषे सवेत्यागः कृतो मया । 
तथापि तात विश्रान्ति नाऽधिगच्छाम्यनिन्दिताम्‌॥१२ 
एवमातवंचस्तसिमन्कचे वदति कानने । 
सवमेव त्यजेत्युक्त्वा वाक्पतिदिवमूद्ययौ॥१३ 
गते तस्मिन्‌ कचो देहादत्कलादयप्यथाऽत्यजत्‌ । 
गते नदभ्राकंतारेण शरद योम्ना समोऽभवत्‌ ॥१४ 
वसिष्ठजी बोले-उसने पिता के यह परम पवित्र वचन सुनकर कच 
ने स्वस्व परित्थाग किथा भौर निजंन वनमे चला गया ।८ उसके 
चले जाने पर वृहस्पति उद्िग्न नहीं हुए क्योकि महान्‌ पुरुष संयोग ओर 
वियोग दोनों मे समान मति रखते हैँ ।४। हे अनध } कच को वनवास 
करते हुए आठ वषं व्यतीत हो गए तब किसी महावनमे कच के पास 
उसके पिता पूनः पर्हुचे ।१०। कच ने उनका पृजन जौर अभिवादन किया 
तब बृहस्पति ने उस्को हृदय से लमा लिया । तब कच ने मधुर वाणी 
से उनसे पृष्ठा ।११। है तात ! मृज्ञे सवंत्याग क्रिये हुये आवां वषे चल 
 रहाहैतोभी र्म अनिन्दित विश्रान्ति को प्राप्त नहींहो रहाहं।१२। 
उस वन मे कच ने इस प्रकार के आतं वेचन कहै ही थे कि ब्रृहुस्पतिजी 
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“सवंस्व त्याग" का उपदेण देकर आकाण मे अभ्तहित हो गये । १३। उनके 
जाते ही कच ने अपने वल्कल वस्त्र आदि भी उतार दिये ओर चन्द्र, मेघ, 


तारे ओर सूयंसेनिमुक्तशरत्कालीन आकाशके समाननग्नहो गया ॥१४ 


पुनवेषं त्रयेणेष कस्मिरिचत्‌ काननान्तरे । 

तत्याजाऽम्बुदवर्षादि शरदीव नभस्तलम्‌ ।१५ 

उवासको दिगन्तेषु शान्तरून्यवषः र्वसन्‌ । 

दयमानमनाः प्राप तमेव पितरं गुरुम्‌ ॥ १६ 

करृतपजाक्रामो भक्तया समालिगितपुत्रकम्‌ । 

अप्रच्छत्स कचो भूयः खेदगदुगदया गिरा ॥१७ 

तता सवं परिव्यक्त कन्थावेणुलताद्यपि । 

तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥१८ 

चित्त सवेमिति प्राहुस्तत्यक्त्वा पुत्र राजसे । 

चित्तत्यागं विदुः सवत्यागं सवेविदो जनाः ॥१६ 

इत्युक्त्वा वाक्पतिः पुत्रं पुप्लुवे तरसा नभः । 

अन्वियेष कचरिचत्त' परित्यक्तुमखिन्नधोः । 

चिन्तयन्नप्यसौ चित्त न यदा वेद कानने । 

तदा सन्चिन्तमामास धियैव पितरं ययौ ॥२९ 

णरत्कालीन आकाण के सभान उसने वर्षा ऋतुमे गुफा आदि का 
आश्रय लेकर वर्षा का त्याग किया ओर शरदादि ऋतुभ में गहा आदि 
को छोड़ कर बाहर रहने लगा । उसकी देह शान्त शून्य ओर श्वास 
मात्र लेने के योग्य रहु गयी थी । तब तीन वषं व्यतीत होने पर खिन्न 
चित्त से उसने अपने पिता बृहस्पति को पुनः वहां पाया ।१५-१६। भक्ति 
पूवक पूजादि कर, पिता आलिङ्खन प्राप्त करता इजा खेद से गद्गद 
वाणी से वह उनसे प्रष्न करने लगा । १७। कच ने कहा-- दे ताव्‌ ! मने 
स्वेस्वेत्याग कर दिया । कन्था, वेणु, लता आदि कू भीतो पास नहीं 
रखा, फिर भी मँ अपने आत्मप्रद मे अवस्थित कहीं हौ सका । मै इस 
अहङ्कार की उत्पत्ति शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूपी मोह से हुई 





२५२ 1 | [ योग वासिष्ठ 


तब मुष्षे क्या करना उचित दहै ?।१८ ब्रहस्पति बोले-हे पुत्र ! चित्त 
हौ सवेस्व है, उसी का परित्याग कृरने पर तुम अपने स्वेरूप मे स्थित 
हो घकोगे । क्योकि ज्ञानियों ने चित्तके व्याग कों ही सवैत्याग कहा 
३ ।१४। यह्‌ सुनकर कागीण तुरन्त ही भाकाण में चले गये । तब अपने 
अष्तःकरण कों खेद रहित करता हृ कच परित्याग करने के लिए 
चित्त का अण्वेषण करने लगा ।२०। उपे द्‌ठने पर भी चित्त कहीं नहीं 
मिला, तक्ष वह सोचता हुआ भपने पिताका स्मरण करने लगा।२१। 





पितुःसकाशं गच्छामि ज्ञातु चित्तं महारिपृम्‌। 
ज्ञात्वा तत्सन्स्यजाम्याश्रूततस्तिष्ठामि विज्वरः ॥२२ 
इ्‌तिसच्चिन्त्य स कच उज्जगाम त्रिविष्टपम्‌ | 
वाक्पति प्राप्य सस्नेह ववन्दे प्रणना च ॥२३ 
अपृच्छच्चेनमेकान्ते कि चित्तं भगवन वद । 
स्वरूपं ब्र हि चित्तस्य येन तत्सन्त्यजाम्यहम्‌ ॥ २४ 
चित्तं निजमहुंकार विदुरिचत्तविदो जनाः । 
अन्तर्योऽयहम्भावो जन्तौस्तच्चित्तमुच्यते ॥२५ 
च्रयस्त्रं शन्महाकोरिप्रमाणस्य महामते। 

गुरो गीर्वाणवृन्दध्य कथमेयद्रदेति मे ॥२६ 
मन्येऽस्य दुष्करत्यागो न सिद्धिमूपगच्छति । 
कथमेष किल त्यक्तु शक्यते योगिनां वर ॥२७ 
अपि पुष्पावदलनादपि लोचनमीलनात्‌ । 
सुकरोऽहंकरतेस्त्यागी न क्लेशोऽत्र मनागपि ॥२८ 


इस महाशतरू चित्त को जीतने के लिए पिताजी के पासदही चलना 
चाहिये । उसे जान कर ही तो परित्याग करूगा ओर सब शोकोंसे 
छट सकू गा ।२२। यह्‌ निएचय कर वह्‌ कच स्वगं मे पर्चा ओर अपने 
पिताक प्रास जाकर उनको प्रणाम किया 1२३। फिर एकान्त पाकर 
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उसने पूछा-हे प्रभो ! मुक्ते यह्‌ तो बताइये कि चित्त है क्या ? उसका 
स्वरूप मुह्यसे कहिए, निससे कि मै उसका परित्याग कर सक्र ।२४॥ ` 
वृहस्पति बोले-हे पुत्र ! चित्त के ज्ञाताजन अहङ्कार को ही चित्त जानते 
है । जन्तु का अहुंभाव ही चित्त कहा है ।२५। कचे कहा-हे महामते । 
आप तेतीस करोड देवताओं के गुरु हँ । मुक्ते बताइये कि अहंकार चित्त 
किस प्रकारो सकता है ?।२६। हे योगिश्रेष्ठ | मै तो समभ्षताहं कि 
इसका परित्याग संभव नहीं है । किस प्रकार इसमे सामथेता प्राप्ठ हौ 
सकती टै ?।२७। व्रृहस्पति बोले-हे पत्र ! यह्‌ कायं तो पुण्य-मदेन अथवा 
नेत्रोन्मीतन से भी अत्यन्त सरल है । किचित्‌ भी क्लेश नहीं होगा।२८। 

यथतदेवं तनय तथा श्ण वदामि ते। 

अज्ञानमात्रं संसिद्धं वस्तु ज्ञानेन नह्यति ॥२९ 

वस्तुतो नास्त्यहुकारः पुत्र मिथ्याभ्रमो यथा। 

असन्सन्तिव सम्पन्नो वालवेतालवस्स्थित ॥३० 

असदेव यथा द्वित्वं मोहा दिन्दौ विलोक्यते । 

तथा स्फुरत्यहङ्कारी न सत्यो वाऽप्यसन्न च ॥३१ 

एकमाद्यत्तरहितं चिन्मात्रममलान्तरम्‌ । 

खादण्यतितरामच्छं विद्यते सवं वेदनम्‌ ॥३२. 

अयं सोऽहमिति व्यथं प्रत्ययं त्यज पुत्रक । 

तुच्छ परिमिताकारं दिक्कालविबशीकृतम्‌ ॥३३ 

दिक्कालाद्यनवच्छिननं स्वच्छं नित्योदितं ततम्‌ । 

सवथिमयमेकाथं चिन्मात्रमलं भवान्‌ ॥३४ 

धवलकूस्‌ मदलानां सवेदिक्संस्थितानां 

रस इव जगतां त्वं संस्थितः सववेदेव । 

विमलतरचिदात्मा नित्तमेवाऽस्यनन्तुः 

कं इव कच तवाऽहंनिर्चयो भवाभूतंः ॥३५ 

हे पुत्र ! चित्त के परित्याग फा एक सुलभ उपाय तुमसे कहता ह, 
उसका श्रदकण करो । भनज्ञान से उत्पन्न हुई षस्तुज्ञानसे नष्ट हो जातौ 
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है, इसलिये साक्षी परिचय होते ही यह नष्ट हो जायगा ।२८६। हे पुत्र | 
मिथ्या चरम कोई वस्तु नहींहै, वैसे ही अदद्कार भी कृ नहींहै)। 
वालक की हृष्टि से जसे वेताल उन्पन्न हो जातादहै, वसे ही अज्ञानियों 
की हृष्टि से यह्‌ असत्य उत्पन्न हृभा है ।३०। जसे चन्द्रमा के एक होते 
हये भी मोह से उसमे दरं त भाव दिखाई देता है, वसे ही मोह से अहं 
कार दिखा देना समक्ष । वह्‌ न सत्य है, न असत्य है तथा सत्यासत्य 
(मिश्रित) भी नहीं है ।३१। एक अनादि, अनन्त, चिन्मात्र, निमेल, 
आकाश से भी अधिक स्वच्छ जो सर्वानुभवं रूप आत्माहै, वही सत्यदहे 
।३२। हे पत्र ! पिता जादि से उत्पन्ने हं, देह के प्रति इस अहु बुद्धि 
को परित्याग करदो । क्योकि यह्‌ तुच्छ सीमित आकार वाली भौर 
देश-कालादिके दोषसे वृद्धि को प्राप्ति हुई दहै ।३३। तुम ही देश, काल 
आदि परिच्छेदो से रहित, निमंल नित्य उदित ष, सर्वाथमय, एक 
चिन्मात्रस्वरूप हो ।२२। जसे सवं त्र स्थित फल, फूल ओौर पत्रादि का 
कारण भूत ओौर सार भूत जो वृक्षों में विद्यमान रस है, गैसे ही तुम 
खम्पृणं विश्व के कारण भूत, सार श्रत जर अष्तर मे अवस्थित निमेल 
अन्त रहति नित्य एवं चिदात्मदहो। हे कच ! अखण्ड अद्वितीय ओर 
सन्मात्र स्वरूप तुम्हार लिये यह्‌ परिच्छन्न अहुंभाव क्या वस्तु है ।२३५। 


५७-तुयं पद का अभ्यास 
इति प्राप्य परं योगमुपदुशमनुत्तमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो वभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः ॥१ 
निमेसो निहंकाररिछन्नग्रन्थिः प्रशान्तधीः । 
कचो यथास्थितो राम तथा तिष्ठाऽविकारवान्‌ ॥२ 
अथेमं शृणु हष्टान्तं कथ्यमानं मयाधुना । 
प्रवुद्धोऽपि यथा बोघभरुपेपि विवुधोपमः ५३ 
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कक्चित्काननाभोगे महामौनं व्यवस्थितम्‌ । 

हष्ट्‌ वाऽदभुतमिदं किञ्चिन्मुनि पप्रच्छलुब्धकः । 

पडचादुपगतो बाणभिन्नन्तं मृगमभिद्र्‌ तम्‌ ॥४ 

नुने मदीयवाशेन विद्धो मृग इहाऽऽगतः । 

क्व प्रयातो मृग इति प्रत्युवाच सतं मुनिः ॥५ 

समशीला वतं साधो मुनयो वनवासिनः । 

ताऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु क्षमः ॥६ 

सर्वाणीद्द्रियकर्माणि करोति हि सखे मनः। 

अहंकारमयं तन्मे नूनं प्रगलितं चिरम्‌ ॥७ 

बसिष्ठजी बोले--हे राम ! आत्मा-परमात्मा के एकत्वं का सान 
अपने पिता, देवगुरु, बृहस्पति से प्राप्त करके, उनका पुत्र कच जीवन्मुक्त 
हो गया ।१। हे राम ! जसे वृहस्पति पुत्र कच ममता से शून्य, अहंकार 
से रहित ओर मोह-ग्रन्थि से विमुक्त होकर शान्त बुद्धि मे अवस्थित हो 
गया, वैसे ही भप भी विकार रहित रूप से अवस्थित रहिए ।२। हे 
देवोपम ! हे राम ! अब आप मेरे इस दृष्टान्त काश्रवण कीजिये उससे 
प्रवद्ध होकर आपके ज्ञान की ओर भी वृद्धि होगी ।३। किसी एक घोर 
वन मे एक अद्भत मूनि नितान्त मौन धारण किये वेठेये। उन्हे देख 
कर, बाण से विषे हुए मृग के पीछे-पीले भागता हए व्याघ्र उनसे पने 
लगा ।४। हे मुने मेरे वाण से आहूत एक मृग यहां भागता हुञा जाया 
था, वह किधर गया ? यह सुनकर मुनिने उसे उत्तर दिया ।*। हे 
साधो ! हम उनबासी मुनि समान शील वाले होते हैं । व्यवहार समक्ष 
' जो अहङ्कार है वह हम मे नहीं होता ।६। है सखे । सभी इन्द्रियों का 
कमं करने वाला वह्‌ अहंकार रूपी मन हैँ भौर चिरकाल से मेरा मन 
मलिन हो चुका हे। 


जा ग्रतस्वप्नसुषुप्ताख्ता दशा वेदिम्‌ न काइचन । 
त्यं एव हि तिष्ठेऽहं तत्रहश्यं न विद्यते ॥* 
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इति तस्य वचः श्च त्वा मुनिनाथस्य रावघ। 

लुञ्धकोऽथेम विज्ञाय जगामाऽभिमतां दिशम्‌ ॥९६ 

मतो वच्मि महाबाहो नास्ति तुयेतरा दशा । 

निविकल्पा हिचित्तुयं तदेवाऽस्तीह्‌ नेतरम्‌ ॥१० 

` जाग्रत्स्वप्नस्‌ षुप्ताख्यं त्रयं रूपं हि चेतसः । 

धोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिहाऽऽस्थितम्‌ ॥ ११ 

घोरं जाग्रदन्मयं चित्तं शान्तं स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 

मूढ स्‌ षुप्तभावस्थं निमिर्हीनि मृतं भवेत्‌ ॥१२ 

यच्च चित्तं मृतंतध्र सत्वमेक स्थितसमम्‌ }- 

तदेव योगिनः सवं यलात्सम्पादयन्ति हि ॥१३ 

समस्तसंकल्पविलासमुक्ते 

तुयं पदेतिष्ठनिरामयात्मा । 
यत्र स्थिता साधु सदेव मुक्ताः 
प्रणान्तभेदा मुनयो महान्तः । १४ 

मे जाग्रत स्वप्न अर सुषुप्ति इनतीनोमेसे किसी भौ अवस्था का 
ज्ञान नहीं रखता,र्मै तो उसी तुरीयावस्था मे अवस्थित हं जर्हां हृश्य 
का नितान्त अभाव रहता है ।८। है राघव ! यह्‌ सुनकर, उनके अथं 
कोन समक्ता हुआ वह्‌ व्याध, अपनी अभीष्ट दिशामे चला गया ।६। 
अतः मेरा कथनहैकि तुरीयावस्था से बठकर कोई अवस्था नहीं है, 
निविकल्प चिव ही तुयं है, यर्हां उसी की ध्थिति है, उसके अतिरिक्त 


कुछ नहीं है ।१०। जाग्रत स्वषू्प आर सुषुप्ति यह्‌ तीनो चित्तकेही रूप ` 


है । यहा प्रर चित्त की स्थिति घोर, शान्त एवं मढ़ इन तीनोंख्पोंमें 
होती है । ११ जाग्रतावस्था वाला चित्त घोर, स्वप्नावस्था वाला शान्त 
ओौर सुषुप्तावस्था वाला मूढहै। रजादि त्रिगुणात्मिका माया के उच्छेद 
होने पर चित्त मृत हों जाता दै ।१२। मृत चित्त में सत्व माच्र ही भस्म 
मे ्वेतता के समान, समरूप पे रहता है । सभी योगीजन समाधिके 
भभ्यास से इसी का यत्नपूवंक सम्पादन करते ह ।१३। सभी सङ्कल्प 


> 
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विलासो से रहित उस तुयंपद मे अपनी आत्मा को स्वच्छ बना कर 
ही आप अवस्थित रहिए । क्योकि इसमे भली प्रकार अवस्थित रहकर 
महान्‌ मुनिजन भौ भेद-रदित रहते हए सदव मुक्तहो चुके हं। 
) ९. 





योग वाचिष्ठ 


हट्ितीय खण्ड 


निर्वा प्रकरण (उत्तराद्ध) 





मी क य 


५८-- विद्याधर कंथा वर्णन 
स्वभावे स्वं विजित्यादाद्द्रियाणां स चेतसाम्‌ । 
प्रवतते विवेके यः.सर्ग तस्याऽऽशु सिध्यति ॥१ 
स्वभावमात्रं येन।न्तनं जितं दग्धवृद्धिना । 
तस्योत्तमपदप्राप्तिः सिकतातेलदूलं भाः ॥२ 
शुद्यं ल्पोऽऽयुपदेशो हि निमंले तंलहिवन्दुवत्‌ । 
लगत्युत्तानचिषु नादशें इव मौक्तिकम्‌ ॥३ 
अत्रेवोदाहरन्तीममि तिहासं पुरातनम्‌ । 
मम पृवं भुशुण्डेनकचिततं मेरुमृद्धःनि ॥४ 
परा भुशुण्डः कस्मिश्चित्पृष्ट आसीत्कथान्तरे । 
मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे ॥५ 

, मुगधनुद्धिमनात्मज्ञ कत्गं सुचिरजी वितम्‌ । 
स्मरसीति मया पृष्टेनोक्त' तेनेदमंग मे ॥६ 
असीद्टिद्याधरः पूर्ग मनात्मन्ञः सुचेदितः । 
लोकालोकान्तर शद्ध शुष्क आर्यो विचारवान्‌ ॥७ 
वसिष्ठजी बोले- हे राम ! मन के सहित इन्द्रियों के स्वभाव पर 

विजय प्राप्त करक नित्य अनित्य वस्तुके ज्ञान-साधनमे प्रवृत्त हुए मनुष्य 
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के लिए ही सभी उपदेगों का फल सिद्ध हो सकता है ।१। जिस दग्ध- 
मति पुरुष दारा विषयोन्मृख इन्द्रियों के स्वभाव को नहीं जीता गया, 
उसे वाल्‌मेसे तल निकालने के समानी परमपद की प्राप्ति सम्भव 
नहीं है ।२। जसे शुद्ध ओर स्वच्छ वस्त्रमें तेल की वृदे शीघ्र प्रविष्ट 
` होजातीर वैसे ही निमंल चित्त वाले पुरुष मे उपदेश सरलता से 
प्रवेण कर लेतारहै। दपंणमें मोती कै प्रविष्ट होनेके पमान ही साधन 
चतुष्टय से रिक्त चित्त वालों मे प्रदिष्ट होता ।३; विद्टज्जन इस विषय 
मे एक प्राचीन इतिहास कहते ह । एक बार मेरु पवंतपर स्थित काक- 
भृणुण्डजी ने मुक्षसे यह कहा था । पुराने काल की बात है, सुमेर पवत 
के शिखर के एकान्त कोटर मे एक आध्यात्मिक प्रसङ्गं के सन्दभं मे 
मने धुणुण्ड से यह प्रए्न किया ।५। है काकश्रौष्ठ ] इस जगत मे मुग्ध- 
मति ओर आत्मज्ञान से रहित ठेसा कौन दै, जिसका तुम्हे स्मरण है { 
मेरे प्रणन का उन्होने यह्‌ उत्तर दिया ।६। भृशुण्ड ते कहा--है सुने 
पहले कभी लोकलौकान्त, पवंत ॐ शिखर पर एक विद्याधर निवास 
करता था । वहन जीती हई इन्द्रियों से अत्यन्त खिन्न, विद्यात्ति रहित 
आत्मज्ञान एन्य परन्तु आयुबृद्धि के कारणभूत सदाचार से युक्त ओर 
विचारवान्‌ था 1७) 

तपसा बहुरूपेण यमेन नियमेन च । 

अक्ीणायुरतिष्ठत्स परा कल्पचतुष्ट्यम्‌ ॥८ 

ततश्चतुथं कल्पन्ते विवेकस्तस्य चोदभृत्‌ , 

विद.रस्येव गैद यमौ चित्याज्जलदोदयात्‌ ।'९ 

पनमृ तिःपुनजेन्म जरामेति विभावयन्‌ । 

लज्जेऽहं तत्किमेक स्यात्‌ स्थिरमित्यवमृश्य स: ।१९ 

मामाजगाम्‌ सम्प्रष्टुममष्टादशमयीं पुरीम्‌ । 

स्वामुपोह्य विरक्तात्मा ससारारसतां गतः । ११ 

स मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्कृतिः) 

मत्पूजितोऽवसदत उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥१२ 
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मृद नि परितापनि हषद्‌हटटलानि च । 

छेदे भेदे च दक्षाणि स्वशस््राणील्द्रियाणि च ॥१३ 

प्यकलानि मलिनानि विपत्प्रदानि । 

दुःखोमिमन्ति गुणकाननपावकत्वात्‌ । 

हादन्धिकारगहनानि तमोमयानि । 

जित्वेन्द्रियाणि सुखमेति च कि ममार्थः ॥ १४ 

वह्‌. अनेक प्रकार से तप, ओर यम-नियमादि से युक्त अक्षय आयु 
होता हया चार कल्प तकं अवस्थित रहा।८। फिर चार कल्प की 
समाप्ति पर दीघंकाल तक तप ओौर यम नियमादि के अनुष्ठानसे मेष 
उदित होने से वैद््यंमणि के, समान उसके अन्तरम विवेक का उदय 
टमा ।६। मुञ्चे वारभ्बार जन्म, मृत्यु ओौर बरृद्धावस्था से आक्रान्त 
होना पड़, इस विचार को करते-करते (उसका समाधान न भिलने से) 
म लज्जा को प्राप्त हो रहाट । एसी स्थिर वस्तु कौनसी है,जरहां इनका 
नितान्त अभाव हो ।१०। एेसा विधार करके यह महात्मा विद्याधर 


दसो इन््र्या, मन, बुद्धि गौर स्थूल शरीर, इन अठारह अवयवों वाली 
इस पुरी,को दीघंकाल तक धारण करनेसे श्वान्तं ओरसंसाररस से 


विरक्त होकर मृज्ञसे प्रश्न करने के लिए आया ।११। मेरे पास आकर 
उसने मुञ्चे सादर नमस्कार किया तव मैनेभी उसेजादर सहित बैठाया । 
तदनन्तर उसने पृष्ठने के लिए उपयुक्त अवसर पाकर वह॒ इस प्रकार 
अनिन्दित वाणी में वोला ।१२। विद्याधर ने कहा-हे प्रभो ] निज-निज 
विषयों मे शीघ्र अनुप्रवेशी होने से अत्यन्त मृदु, प्रवेश के पश्चात्‌ 
परिताप युक्त ओर फिर पाषाणसे भी अधिक हृद्‌, णक्तिणाली सदन 
भेदन मे समथं शस्त्र के समान ही यह इन्दिर्यां है । १३। हृदयस्थ यह्‌ 
इन्द्रियां रूढ ओर तपोमय होने ने अंधेरे से परिपूणं वन के समान हैं । 
धह कामादि वानरों से परित्याप्त हो रहीं प्राण,मन,शरीर भौर हदय 
की छः दुःख रूपी तरज्खों से सम्पन्न है,शम-दम आदि गुण रूपी वनको 
जलाने वाली होने से दुःखप्रद ओौर मलीनभीरह। इस प्रकार की इन 
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इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके ही जीवन्मुखी हौ सकता है, इसलिए 
इन भोग रूपी पदार्थो से मुज्ञ क्या सम्बन्ध है ? इसी कारण म विरक्त 
मौर जिज्ञासु भाव से आपके पास उपस्थित हुआ हूं ।१४। 





५९-- संसार वृक्षका वणन 
यदुदारमनायासं क्षयातिशयव जितम्‌ । 
पद' पावनमाचन्तरहितं तद्रदाऽऽशु मे ॥१ 
एतावन्तमहं कालं सुप्त आसं जडात्मकः । 
इदानीं सम्प्रबुद्धोऽस्मि प्रसादादात्मनो मुने ॥२ 
मनोहमहामयोत्तप्तं श्षुब्धमज्ञानवृत्तिषु । 
मामुद्धर द्‌ रन्तेहं मोहादहमिति स्थितात्‌ ॥३ 
ततस्तस्य मया ब्रहम स्तछ्ठत्वा पावनं वचः । 
इदमुक्तं .यथा पृष्टं सुस्पष्टपदया गिरा ॥४ 
साधु विद्याधराधीश दिष्टा बुद्धोऽसि भूतये । 
भवान्धक्पकूह राच्चिरेणोत्थानमिच्छसि ॥५ 
पावनीयं तव भती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनानलेनेन कनकद्वसन्ततिः ॥६ 
उपदेशगि रामथं मादत्तं हारि हेलया । 
मुकुरे निमले द्रन्यमत्यमेनेव बिम्बात्‌ ।७ 
विद्याधर बोला- हे सुने ! सूङ्ञे भाप उस पावन पद का उपदेश 


शीघ्र दीजिए, जो कृपणता निवारक, विषय-रहित, निरतिशय आनन्द 
स्वरूप होने कै कारण परम उदार अनायास क्षय ओर अतिशय से 


रहित तथा. अनादि जौ र अजन्त है ।१। हे मने ! अव तक म अत्यन्त 
मूढ़ हुआ निद्राम सो रहा थापरन्तु अव मनमे उत्पन्न हुई तीब्र वेराग्य 
लालसा से जाग उठा हं ।१। हे प्रभो ] मै मनके महारोग से उत्तप्त 
ओर अज्ञान की व्रत्तियों से क्षुब्ध हौ रहा हं । मेरे सभौ कमं कठिनाई 
्ेकटने वाले है ,। इसलिए देहादि अनात्मा मे आत्मां का अभिमान. 
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होने जो मोह मृह्ल हौ गया है उस्र मृदल वचाइये ।४। भुशुण्ड बोले-हे 
ब्रह्मन्‌ ¦ उस विद्याघर के पावन वचनी को सुनकर जसा तुमने पृछा था 
उसके अनार मने स्पष्ट पद वाली वाणी से कटा ।५। है विद्याधसोंके 
अधीश्वर / बड़ी प्रसन्नता है जो तुम कल्याणाथं भ्राग्य से ही जाग गये 
हो । इसीलिए इस संसाररूपी अन्धकूप्से आज चिरक्राल बाद निकलने 
की तुम्हें इच्छा हुई है ।५८। जसे अग्निके ताप से स्वणं अत्यन्त चमकने 
लगता है वंस ही विवेकको प्राप्त हुए तुम्हारी बुद्धि अनिवर्चनीष सुन्द- 
रतासशोभाकोभ्राप्तहो रही ।६। इसलिए समनज्ञताहूं कि तुम्हारी 
यह बुद्धि मेरे उपदेश करो बिना प्रयास भी सुख पूर्वक ग्रहण कर लेगी 
जसे स्वच्छ दपण में प्रतिविम्ब बिना प्रयास ही पड़ता है ।७। 


नाहं त्वमस्ति न जगदिति निश्चयिनस्तव । 
सवं मस्ति शिवं तच्च न दुःखाय सुखाय ते ।८ 
मरगत्रष्णाम्बुवद्विरवमवस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ । 
-यच्चेद भाति तद ब्रह्मन किञ्ित्किश्चिदेव वा |< 
विरववी जसहन्त्वत्वं विद्धि तस्माद्धि जायते । 
साद्यब्ध्युर्वीनिदी शादिजगज्जरठपादपः ॥१० 
अहन्त्ववीजाणृतो जायतेऽसौ जगदद्र्‌ मः। 
तस्येन्दरियरसाढचानि मूलानि भवनानि हि ॥११ 
तारकाजालकलिका ऋक्षौघः कोरकोत्करः। 
वासनागुच्छविसराः पूणंचन्द्रः फलालयः ॥ १२ 
स्वगदियो बृहदर्गा महाविटपकोटराः । 
मेरुमन्दं रसह्यादिगिरयः पश्चयाजयः ॥ १३ 
सप्ताब्धयोऽग्रसुतयः पातालं मूलकोटरम्‌ । 
युगानि घुणदृन्दानि पर्वाणि गुणपड क्तयः ॥ १४ 


मने नहीं हं, तुम नहीं हौ यह जगद्‌ भी नहीं है, ठेस निश्चथ कर 
लो तो यह्‌ सम्बृणं हृश्य प्रच ही शिवस्वरूप है,तो यह्‌ सुख या दुःखके 


| 
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लिए नहीं होगा ।८। जंसे मृग तृष्णा का जल मिथ्या है, वेते ही सम्पूणं 
संसार अवस्तु रूप होने से,सद्र.प प्रतीत होता हमा भौ असद्रप ही हे । 
जो यह्‌ सभी भाससान हे, वह ब्रह्म रूप ही है ।€। इस अहङ्कार कोह 
तुम विश्व का बीज जानो । क्योकि केवल अहंकार ही पवंत, समद्र 
पृथ्वी, नदीश आदि से युक्तं इस जगत्‌ रूपी पुरातन वृक्ष उत्पन्न हौता 
है ।१०। अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज से विश्वरूपी वृक्ष उत्पन्न होता हे । 
उस वृक्ष की जडे विषयाशक्ति रूपी रस से युक्त यह लोक है ।११।तारो 
का जाल इस वृक्ष की कलियां है, वासना इसके पुष्प गुच्छ है, ओर 
र्णचन्द इसके फल का भण्डार है ।१२। स्वर्गादि लोक इन शाखाओं 
के गर्भस्थल रहै ओर मेरु मन्दर, सह्य आदि प॑त इस महावृक्ष के पत्तो 


क्री पंक्ति्यां है ।१३) सातों समद्र इसकी परिखाए ट, पाताल हतन 


मूल कोटर ओर चतुर्युःगी घुण समूहं तथा युग के वषं, ऋतु आदि इसके 
पौरुष है । १४। 


अज्ञानमूत्पत्तिमही नारा विहुंगकोटयः। 

उपलम्भो बृहुस्स्तम्भो दवो निर्वाणनिव्र तिः ॥१५ 
रूपालोकमनस्कारा वि विधधासोदवृत्तयः। 

वनं विपुलभ। काशं शुक्तिजालं सुखत्व चः ॥ १९ 
विचित्रशाखा ऋतव उपशाखा दिशो दश । 
संविद्रसमहापूरो वातस्पन्दो निवतंनः ॥१७ 
चन्दाकरुचयो लोला मज्जनोन्मज्जनोन्मुखाः । 
रम्याःकुसुममञ्जयंस्तिमिरं ्रमरध्रमः॥९० 
वातालमाशागणमन्तरिक्षमापूयं तिष्ठत्यसदेव स्वत्‌ । 


तस्यानहन्ताग्निहतेह मथंवीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः॥ १४५ 


हस वृक्ष का उत्पत्ति स्थन अज्ञानहे । टसम जीवरूपी करोडो पक्षी 
निवास करते है । भ्रान्ति इसका स्तम्भ है । इस वृक्ष को भस्म करने 
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मे समथं तत्वज्ञान से प्रपंचनिवृत्ति ही दावानल हैँ ।१५। इन्द्रियों द्वारा 
विष्टयोपभोग ओौर मानसिक सङ्कुल्प-विकल्प इसकी विभिन्न गन्ध । 
अव्याकृति ञाकाश इसका विस्तृत वन ओौर मृख की त्वचा आदि का 
विकास ही इसका शुक्तिजाल है । ऋपतुर्ये इसकी अद्भत शाखे, दिशाय 
उपशाखाये, आत्म संवित जीवन के लिए रस-धार भौर सूवात्मा इसके 
वायुका स्पन्द रूप ह । १५। नित्थ प्रति उदय भौर अस्त होने वाले 


चन्द्रमा मौर सूयं कौ चपल रषिमर्यां ही इसकी कोमल पुष्प मंजरियाँ 


है, मौर सूयं के साथ ्रमण करता हुआ (छाया रूपी) अन्धकार ही 
श्रमण करते हए भोरे हँ । १८। इसप्रकार का यह जगत्‌ रूपी वृक्ष अपने 
मूल से पाताल को, मध्यमे समस्त दिशाओं को अौर मस्तक से व्योम 


को परिपूणं कहता हुमा, असद्र.प जसा ही प्रतीत होता है । उसका 


अहंकार रूपी बीज अहभाव रूपी ज्वाला से दग्ध करने पर जब तक 
यह्‌ देह पतित नहीं हो जाता तव तक जीवन्भृक्त के भोग के लिए 
प्रतिभास की स्थितिम्‌ भी जन्मादिके द्वारा इस वृक्षका पुनः आरोहण 
नहीं होता ।१६। 

६०- ज्ञान हारा ससार वृक्ष का उच्छेद 


विद्याधर धराधरो गिरिकन्दरमन्दिर। 
दिगन्तराम्बराचारचारसश्वारचचुरः ॥१ 
इहशोऽयं जगद्बृक्षो जायतेऽहन्त्वबीजतः । 
बीजे ज्ञानाग्निदिदंग्धे नेव किचन जायते ॥२ 
पर क्ष्यमाणं तन्नास्ति किलाहन्त्वं कदाचन । 
एतावदेव तज्ज्ञानमनेनेव प्रदह्यते ॥३ 
चिच्चमत्कारमात्रं चगव्दिद्धीह्‌ नेतरत्‌ । 
नाशशु न वहिर्नान्तिरेकृचन विद्यते ॥४ 

स _्कुल्पोन्मेषमात्रंण जगच्चित्र विलोक्यते । 
तदन्मेष विलयिविव्ररृच्चि तजनित्रवत्‌ ॥५ 


1 
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मण्डपोऽस्ति महास्तम्भो मुक्तामणिविनिमितः। 
वहुयोजन लक्षाणि कान्तकांचनचचितः ॥६ 
हृल्लेखाजालविसरंः सर्वावतंविवतेनैः । 

बिस रत्स्नेहसंश्रजडानुदयचवंणेः ॥७ 


भृणुण्ड ने कहा-हे विद्याधन ! जिस वृक्ष का मूल सप्त अधः लोकों 


सहित यह पृथिवीहै, जिसकी लोकालोकान्तर पवेतोकी गुफाये हैःदिग्दिग 
गौर आकाण में शाखा-विस्तार ओर उन रे स्थानोंमे जीवों के रमण 
से जो अति चलायमान दहो रहा है वह्‌ संघार व्क्ष अहंकार रूपी बीज 
से ही उत्पन्न होता है ओर जन वहं वीज ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाताहे 


` तव वह चित भी उत्पन्न नदीं होता ।१-२। जैसे रत्नकी परीक्षा तत्व 


हष्टिसे की जातीटहै, वैते ही भले प्रकार विचार पूवक यह सव ब्रह्मही 
है, एसा विश्राण होने पर अहंकार का निःशेष होना ही ज्ञान है, अह्‌- 
कारका दहन इसी से हो जाताहै 1 ३। इस जगुको तुम केवल चित्िका 
ही चमत्कार जानो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । यहं न दिशाओं 
महै, ओर न बाहर या भीतर अन्यत्ने ही कही है ।४। संकल्प के उन्मेष 
से यहं संसार चित्र के समीप दिखाई देने लगता है ओर संकल्प के 
अभाव में उसी प्रकार अदृश्य हो जाता है, जिस प्रकार किं चित्रक्तारकं 
चित्त से चित्र विलीन हो जाता है ।५। यहं विश्व॒ मोतियों से युक्त 
वृहद्‌ स्तम्भो वाले स्वणं खचित लाखों योजन विस्तार वाले संकल्प से 
कद्पित हए महामण्डल के समान है ।६। मन॒ को क्षुब्ध करने वाले 


 व्रासना-जालों से निवद्ध सब आवतं रूपी तिकारों से युक्त ओर मिथ्या 


स्नेह से विषयास्वादन से जो संवित्‌ प्रसरित है, वही चित्रम चित्रित 
महाराज्यः रूपी यह्‌ जगत्‌ है 1७1 
अहमित्यादिचिद्र पे विकल्पेनोन्मुखी सतो । 
न पराद्ायतिरिक्तं षाजलत्वादिव तोयता ॥८ 
चिदादित्यः स्व आप्मेव सगं इत्यभिधीयते । , 
भूत्वाऽहमिति चेनान्थो न सर्गोऽस्ति न सजनः ॥२ 
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स्प्दात्मिकायां सत्तायां यथाऽस्पन्दो जलद्रवः। 

तथा चिदात्म व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि ॥१० 

देशकालादिनिर्माणपूवेक वेदनं विदः, 

सगत्मिकत्वात्त नाम्बुद्रवसाभ्यं न दूरगम्‌ ॥११ 

मनोहम्भावनब्र चादि यत्किख्िन्नामवेदनम्‌ । 

अविद्यां विद्धि यत्नेन पौरषेणाऽऽशु नश्यति १२ 

अद्ध मिथः सकथया भागः शाश्रविचारणंः। 

आत्मप्रव्ययतः शिष्टमविद्याया निवतते ॥१३ 

चतुभागात्मनि कृते इत्यविदयाक्षये क्रमात्‌ । 

समकालास्च यच्छिष्टं तदनासाथ सन्मलम्‌ ॥१४ 

इस प्रकार अदि चिति ही अहं भाव आदि विकल्पों से निकलकर 
जीव ख्य होने पर भी ब्रह्य से क्रिचित भी [भिन्न नहीं, कि जल रूप 
से जलत्व मे भिन्नता नदीं है ।२। यह्‌ चित्ति रूपौ आदित्य ही स्वात्मा 
ह, उपाधि में प्रविष्ट होकर ही यहु (अहु आदि संज्ञाओं वाला तथा 
“सर्ग कहा जाता है । अतः चैतन से धिन्ननतो कौर सृष्टि दै ओौर 
न कोई उस सृष्टि का रचने वालाही है ।&। जसे स्पद रूपी अपनी 
अस्तित्व मे पथावतः जलद्रव मे स्पन्द नहीं हे, अपितु स्पन्द की प्रतीति 
विकल्प मात्रहीदहै। उसी प्रकार व्योमादि कौ रचनाम चिदात्मा न 
तो आकाशादि रूपमे अबस्थित दै, न इनकाकर्ताहीदहै आरन इन 
पदार्थो का अपते से भिन्न ही मानता है ।१०। सृष्टिरूपत्व से देश,काल 
आदिकं निर्माणसे ही चिदात्म कै विकेत्पकाज्ञान हम कहते है, अतः 
जलद्रव की समारता कहीं अन्यत्र चली गई, यह नहीं कहीं कहा जा 
सकता ।११। मन, अहुंकार, बुद्धि आदि जो कुछ विकल्प ज्ञान है, सभी 
को केवल अविद्या ही जानो, जिसका नाश पौरुषसे ही सम्भव है ।१२। 
इस्त अविद्या का आघा भाग विनय, प्रणाम,दान सम्मान आदि के सहित 
तत्व ज्ञानियों से वार्तालाप ओर वेराग्यादि साधन चतुष्टयसे नष्ट हो 
जाता दै, श्रवण मनन आदि शास्त्र विचारों से इसका विलेश रूप चतु- 
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थाप नष्ट हो जाता है तथा अविशिष्ट चतुर्थांश ब्रह्मात्म साक्षात्कार से 


उसी प्रकार नष्ट हौ जात। है जिस प्रकार सूर्योदय हने पर अन्धकार 
क्रमशः भिटता जाता है ।१३। इस प्रकार समकाल मे क्रमशा अभ्यास 


दारा चार भागोंमें विभक्त इस अविद्या के नष्ट किए जाने के पश्चात 
जो शेष रह जाता टै, वह्‌ संज्ञा ओर ङ्प रहित एवं सन्माच परम 
पुरुषाथं ही टै । १४५ 
अद्ध मिथः संकथया भागः शास्रविचारणैः। 
आत्मप्रत्ययतो भागः कथं तस्या निवतेते।१५ 
समकाले क्रमाच्चेति मुनिनाथ किमुच्यते । 
तदनामाथं सच्चेति सच्चासच्चेति कि वद ।।१६ 
सुजनेन विरक्ते संसा रोत्तरणाथिना । | 
सह चाप्यात्मविदूषा संसरति प्रविचारयेत्‌ ॥१७ 
अद्ध' सज्जनसम्पकरदिविद्याया विनश्यति । 
चतुभगस्तु शास्त्राथेतुर्भाग स्वयत्नतः ॥१८ 
साधुसङ्खमणास्त्राथेस्वयत्नैः क्षीयते मलम्‌ । | 
साधुसङ्खमशास्त्रा्थैस्स्वयत्नः क्षायते मलम्‌ । | 
एककेनाथ सर्वेश्च तुल्लकाल क्रमादपि ॥१५ | 
यदविद्यःक्षायेकात्म न किञ्ित्किश्चिदेव च । | 
शिष्यते तत्परं प्राहु रनामाथं भसच्च स्‌ ॥२० | 
ब्रह्मा द घनमज राद्य॑नन्तमेचं ॑ 
स ङ्कल्पस्फ़रणमविद्यभानमेव । 
बुद्ध्वेगं व्यपगमानमेवमोहो । 
निर्वाणं परिविहुरन्विशोकमास्त ॥२१ 
श्रीरा बोले हि भगवन ! अविद्या का आधा भाग तत्व ज्ञानियों 
के साथ वार्तालाप से, चतुर्थांश शास्त्र-विचारसे ओर शेष चतुर्थांश 
भत्म-साक्षात्कार से किसःप्रकार नष्ट होता हे, यह्‌ वतादये ।१५। हे 
मुनीश्वर ! समकाल मे ओर क्रमपवेक एेसा क्यो कहा? वहु नाम 
गोर मथं रहित सनमय है ओर सतु-असत्‌ भी कहा है, वदह्‌क्या है यह्‌ 
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कहिए । १६। वसिष्ठजी वोले- दे राम । संसार सागरसे पार होने को 
कामना वाले विरक्त पुरुषको आत्मज्ञानी के साथ अपनी बुद्धिसे विचार 
करे कि यह्‌ जगत्‌ क्या है ओर इसते पार किस प्रकार से हो 1१७) 
सज्जन का सम्पकं होने मात्र से अविद्याका अद्ध भाग नष्ट हो जाताहै, 
शेष दो चतुथं भागोमे से एकका णास्व्ावलोकन से ओौर दूसरेका भात्म 
साक्षात्कार से नाश कर दे ।१८। साधु सङ्ग, शात्रों का स्वाध्याय ओौर 
` स्वप्रयत्न इतक सम्मिलित योग से एक ही समयमे ओर एक-एक को 
उत्तरोत्तर प्राप्ति से क्रमशः अविद्या रूपी मल का नाश होता हे ।१६। 


जिसका एक सोथ स्व स्वरूप अविद्याका क्षीर होना हैष्ठेसाजो अविद्या 


नाश के पश्चात्‌ अचित या किचित रूप शेष रहता है वही परमायं 
भृत, नाम ओर अथं रहित तथा अतु ओर सत्‌ कहा जता रहै ।२०। 


आनन्दघन, जरा आदि विकारं से रदित, अनन्त एक ओर संकल्प के 


स्फुरण से अविद्यमान है,अतः स्वयंका परमात्मतत्व रूपी समञ्चकर मान 
मेय आदि मोह से न्य होकर सव ओर से व्याप्त ब्रह्यरू्पमे विहार 
करते हुए णोक-रहित रूप से अवस्थित रह्यि ।२१) 


६१-परसाणं मे इन्द्र राज्य को स्थापना 


जगत्प्रसररूपस्य न देश उपभुज्यते । 

न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे तथा॥१. 
मनोमननिर्माणमात्रमेतज्जगत्‌चयम्‌ । 

शान्तं तनु लघु स्वच्छ वातान्तः सौरभादपि ॥।२ 
चिच्चमत्करृतिमाच्रस्य साधो जगदणोः किल । 
वातान्त सौरं मेरुरन्यानुभवयोगतः ॥३ 

तं प्रवयुदेति सर्गोऽयं स एगैनं हि चेतति । 

पदाथः सन्निवेशं स्वमिव स्वप्नं पुमानिव ॥४ 
अत्रैवोदाहरन्तीमतिहासं पुरातनम्‌ । 

यदूदृत्त देवा राजस्य त्रसरेणृदरे पररा ॥४ 
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क्वचित्कदाचित्कस्मिश्चित्किश्चित्कल्पद्र्‌ मेऽभवत्‌ । 

कस्तांचिद््‌.गशाखायां फलं जगदुद्म्बरम्‌ ॥६ 

ससुरासुरभूतौघमशकाहितघ्‌ड घूमम्‌ । 

शलमांसलपात्तालदुयुभ्‌स्युग्रकपाटकाम्‌ ॥७ 

भणुण्ड ने कहा--हे विद्याधर | इस मायामह विस्तृतं जगद्रप के 
धारण मे, आकाशके धारण मे खम्भोंकी अपेक्षान होते के समान,देश 
काल को अवेक्षा नहीं हैँ ।१। शान्त, वायुमे स्थित्त सुगन्ध अथवा प्रकाश 
से भी सूक्ष्म, लघु ओर निमंल यह्‌ त्रिजगद्‌ मन के मननसे ही उत्पन्न 
हुआ है ।२। है साधो । चिति के चमत्कार मात्र से दिखाई पड़ने वाले 
उस जगद्रपी भण कौ अपेक्षा वायुं सुगन्ध भी मेर के समान स्थूलहे । 
वरयोकि वायु सुगन्ध का अनुभव तो धणेन्द्रिय के दवारा सबको हो जाता 
है, परन्तु इस संसार की सृष्टि का अनुभव वही करता है जिसके मनमें 
वह्‌ उदय होता है । जिस प्रकार कि स्वप्न के सनोराज्य का अनुभव 
स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वयं करता है ।३-४। देश ओर काल से अनु- 
पेक्षित एवं अन्य के अनुभव में न आने वाले अत्यन्त सौम्य इस विषय 
का एक पुरातन इतिहास है, जिसका अनुभव वसरेणु के उदरमें इन्द्र 
को हुआ था ।५। किसी समय, किसी एक कल्पवृक्ष मे ब्रह्याण्ड रूपी 
उदुम्बर का एक फल उत्पन्न हुआ ।६। वह फल दूसरे फलों से अद्भुत 
था । देव-दानव ओर अनेक प्रकार के भरुनगों कौ भिनभिनाहट से परि- 


पूणं था,असंख्य शल रूपी कीलोंमे जड़ हए पाताल, स्वगं ओर पृथिवी 
रूपी दुधषे किवाडों से रक्षित था ।७। 


चिच्चमत्करतिचारूच्चरवसिनारसपीवरम्‌ । ` 
विवधानुभवामोदं चित्तस्वादमनोहरम्‌ ॥८ 
बरृहद्त्रह्मतरुप्रौढसत्तात्रततिकोरिगम्‌ । 

अहुका रमहव्रन्तं समालोकसमुज्ज्वलम्‌ ॥५ 
तत्राऽुदमराधीशः शक्रस्तिभुवनेश्वरः। 
क्षोदरकुम्भनिषण्णानां क्षद्राणामिव नायकः 1१० 








५ 
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गुरूपदेशस्वाभ्यासाप्स क्षीणावरणोऽभवत्‌ | 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापिरविदां वरः ॥११ 
नारायणादिषु ततः कदाचिद्रीयं शालिषु । 
क्वचिदेव निलीनेषु सत्स्वेकः स सुराधिपः ॥१२ 
शस्तरज्वालानोदभाररयुध्यत महासुरः । 
विजितस्तेमंहावीर्येरतो व्थद्र्‌ वदाद्र्‌तम्‌ ॥१३ 
दिशो,दशा स॒देगेन दुद्रावाऽभिद्र तोऽरिभिः। 
विश्रामास्पदं प्राप परलोक इवाऽत्रमः 11१४ 


वह फल चित्ति की चमत्कारिक अद्भुत निर्माण-शक्तिसे निर्ताति 
रम्य, विशाल, वासना-रस में वृद्धि को प्राप्त हुआ, विषद्यनुभव सूपी 
सुगन्ध से सुणोभित ओर चित्तके आस्वरादसे मनोहर होरहाथा ।८। 
वहु फल पहले कहे हए उस ब्रह्मरूपी कत्पव्ृक्ष मे प्रकट हुआ सूक्ष्म 
संसार की सत्ता रूपी कोटिणः लताओं के मध्यमे लगा हुआथा अह्‌ 
कार रूपी महावृत से संयुक्त एवं साक्षी चेतनसे सममुज्वल प्रतीत होता 
था ।६। उस गूलर के फल में त्रैलोक्य-स्वामी, देवराज इन्द्र उसीप्रकार 
तिवास करता था, जिस प्रकार किसी क्षुद्र कलश में मधुमक्षिकाओं का 
स्वामी निवास करता हो । १०1 अपने हृदय मे आतम, विचार-रत-पूवं 
ओर अपर ज्ञानियोंसेश्रंष्ठ वह महात्मा गुरु का उपदेश पाकर ओौर 
निरन्तर अभ्यासं करता हआ अविद्या रूपौ जो परदा है उससे पृथकहौ 
गया था ।११। फिर नारायणादि वीयंशाली देव जब क्षीरसागर में 
प्रायन करते थे, तब उस इन्द्रने एकाकी ही शस्त ज्वाला को धारणं 
करने वाले भयङ्कर असुरो के साथ भौषण युद्ध किया ओर अन्त में 
पराजय को प्राप्त होकर रणक्षे् से पलायत कर गया ।१२-१३। तब 
रुयो ने उसका पीठा किया । यहं देखकर वह दसो दिशाजौं में वेगसे 
भागने लगा परन्तु पापी परुष को श्रेष्ठ लोक कौ प्राप्ति न होने के 
समान उस भागते हृए इन्द्र को कहीं भी आश्रय स्थान नेहीं मिला । १४ 
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तदुश्रान्तहष्टिष्वरिपु मनाक्‌ छिद्रमवाप्य सः। 

प्रशमं कालसंकल्पं नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः ॥१५ 

कमप्यर्काशकोशस्थं त्रसरेण' विवेश सः। 

संविद्र्‌ पतया पद्मकोशं मधुकरो यथा ॥१६ 

स तत्राऽऽ विशश्राम चिरादाए्वासमाययो । 

अथ विस्मरृतसङ ग्रमो निघ्रृत्ति ममूपागमत्‌ ॥१७ 

कल्पित सद्य तत्राथ सक्षणानुभूतवान्‌ । 

तस्मिन्सद्‌मनि पदमान्ते रमे इव विष्टरे ॥१८ 

गृहस्थः स देदर्णाश कल्पितं नगार हरि । 

मणिमूक्ताप्रवालादिकरृतभराकारमत्दिरम्‌ ॥१९ 

नगरान्तोऽपरयत्ततो जनपदं हरिः । 

नानाद्विग्रामगोवाटपत्‌तनारण्यराजितम्‌ ॥२० 

ना टग्रतिश्चेतितवान्स शक्रो भुवन ततः । 

साद्रयन्ध्युवीनदीशान्तं सक्रियाकालकल्पनम्‌ ॥२१ 

तदनन्तर जव यह किसी प्रकार शन्रुओंकी हष्टिसे बचा तभी अव- 
सर पाकर अपने स्थूलाकार संकल्पकी आंतरिक सूक्ष्म भूतम लय करके 
वह्‌ अत्यन्त अणुकादूप होगया । फिर पद्मकीशपें प्रविष्ट होने वाले 
भौरिके समान,वह सूयं-रश्मियों के कोशमे स्णित किसी चरसरेण्‌ मे प्रवेश 
संकल्प द्वारा घुस गया ।१५-६६। वहां प्रविष्ट हृञा इन्दर विश्राम करने 
लगा, उसे चिरकाल के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त हई । दीघेकाल तक वहां 
रहता हुआ वह युद्ध की बातत भूल गया, अब उसे बाहर निकलने की 
याद नहीं रही । उसने वहां अपन निवास-स्थान कौ कल्पना को ओर 
तुरन्त ही घर बना हुआ पाया । वह्‌ अपने कल्पित घर वे पद्मासन 
पर स्थित हो कर उसी प्रकार बिहार करने लगा जिस प्रकार अपने 

` स्वगंस्थ सिहाक्षन पर अवस्थित हौकर किया करता था ।१७-१८) उस 

धरमेंही कल्पनासे निमित एक ठेसा नगर उसने देखा जिसमें सुन्दर 
प्रकारो वाले, मणि मुक्ता ओर प्रवालों से जटित अनेक मन्दिर स्थित 


} 
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ये \१९। इन्द्र उस नगर मे गया, वहां उसे एक एेसादेश दिखाई दिया 
जिसमे विविध प्रकार के पर्वत ग्राम, गोष्ठ, नगर ओर वन विद्यमान 
ये ।२०। तदनन्तर थे ।२०। तदनन्तर उसी प्रकार के संकल्प वाले इच 
ते भलोक को देखा जो अनेकों पर्वत, समद्र भखण्ड नदी, राजा, राज्यों 
की सीमा एवं क्रिया-काल आदि कल्पनाओं से युक्तं था ।२९। 
ताद्रग्रतिश्चेतितवान्‌ स शक्रस्त्रिजगत्ततः। 
सपातालमहीग्योम विष्टपार्कादिपवेतम्‌ ॥२२ 
तत्रऽतिण्ठस्सुरेशत्वे स सोगभरभृषितः । 
पुत्रो बभृव तस्याथं कुन्दो नामथ वीयेवानु ।॥२३ 
ततो जीवतपयन्ते व्यक्ट्वा देहमनिन्दितः । 
तिर्वाणमाययौ शक्र निःस्नेह इवं दीपकः ॥२४ 
कुन्दस्त्रंलोक्य राजोऽज्जनयित्वा सुत निजम्‌ | 
कालेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदम्‌ ॥२५ 
तत्तुत्रोऽपि तथेवाथ कृत्वा रज्ये सुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावं परमं मदम्‌ ।२६ 
एवं पोौत्रसहख्राणि समतोतानि सुन्दर 1. 
तत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्य स्थिर्तोऽशकः ॥२७ 
त्यद्ययावदमरेष्वर वंश एव । 
संकत्पिते जगति शक्रपदं विदत्तं । 
तस्मिन्‌ क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि नष्टे । 
क्याप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणौ ॥२८ 
फिर उसी प्रकार के संकल्प वाले इन्द्र ने त्रिजगत्‌ का अवलोकनं 
किया जो पाताल, पृथिवी आकाण स्वगे, पवत जादि से सम्पन्न थे 
।२२।फिर विविध भागो से सम्पन्न वह्‌ इन्द्र देव देवलोकमें देवताओके 
अधीश्वर पदपर अभीष्ठित हुआ ओर कुछ समथ व्यतीत दोनेपर उसके 
, कुन्द नामक वीर्यवान्‌ पूत्र उत्पन्न हुभा ।२३। तत्पश्चात्‌ उस अनिन्दित 
द्रे अपने जीवनके अन्तिम कालभे पंच भौतिक देह को छोडकर तल 
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बीत चुके दीपक के समान नि्वणिपद प्राप्त किया ।२४। तव उसका 
पुत्र कुन्द त्रैलोक्य का राजा हुआः उसके पुत्रोत्पत्ति हई ओौर अन्तकाल 
मे वह्‌ भी परमपद को प्राप्त होगया ।२५। क्‌न्दके पर्चाते उस्तका पुत्र 
दीधंकाल तक अपने पिता के समान राज्य भोगता रहा, फिर वह भी. 
अपने पुत्रको रज्यदेकर परम पवित्र पदको प्राप्त हो गया ।२६। 
इस प्रकार हे सन्दर ! उस इन्द्‌ के सहसो ही पुत्रपौत्रादि हो गए । 
आज भी उनके उस राज्य सिंहासन पर बैठकर अशक नामक राजा 
राज्य करता टै ।२७। ह विद्याधर .! इम प्रकार असा किर्मने कहार्मै, 
सूयं के आतपसे भी पावन उस त्रसरेण्‌केव्योममें क्षीण, गलित, हत 
अथवा नष्टहो जाने पर भी, इन्द्र के संकल्प से रहित त्रसरेणु-स्थित 
लोकमेंडन्द्रकावंश ही राज्य चला रहा है ।२६। 
६२--श्राकाह्न में इन्द्रत्वं का वणेन 
तस्य शक्रस्य कुजलः कश्चिदासीत्सु राधिपः। 
तत्रौत्तमगरुणः श्रीमान्पाश्चात्या यस्य सा तनुः ॥१ 
अधेन्द्रकूलपत्रस्य यस्य तत्र वभूव ह्‌ । 
प्रतिभाज्ञानसम्प्राप्तिव्र ह॒स्पत्तिगिरादिता २ 
ततो विदितवेयोऽसौ यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाज्यानामधीश्वरः ॥३ 
युयुधे दानवे: साद्व मजयत्सवंशात्रवान्‌ । 
णतं चकार यक्ञानामज्ञानोत्तीणमानसः ॥४ 
उवास कायेवशणतो विसबलान्तरे चिरम्‌, 
अन्यायपि च बृत्तान्तशतान्यनुवभ्‌व ह्‌ ॥५ 
कदाचिदासीत्तस्येच्छा प्रवोध्लशालिनः। 
बरह्मतत्वमगेक्षेऽहुं यथावदृध्यानवानिति ॥६ 
भृशुण्ड बोले--हे विद्याधर । उसी इन्द्रके वंणमे एकश्रंष्ठ-गुण 
सुमन्वित्‌, श्री से युक्त एक इद्र हभ । देवत्ताभोमे बहु अन्तिम राजाधा 
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।१। उस देवलोक में इन्द्र के उस वंशज को बृहस्पति के उहदेश पणं 
वाक्यों से आत्म-ज्ञान की उपलब्धि हो गई ।२। फिर ज्ञातव्य पदाथंका 
जान प्राप्त कराने वाले ओौर प्रारज्ध-जनित प्राप्त कार्यो का सम्पादन 
करने वाले उस देवेष्वर से सम्पूणं जगत्‌ का राज्य किया ।३) उसने 
दानवो से संग्राम किया ओर अपने णच्रओं पर विजय प्राप्त कौ फिर 
उस अज्नानसे णन्य हए राजा ने सौ अश्वमेध यज्ञो का अनुष्ठान किया, 
` वहा उसने कल्पितं ब्रह्माण्ड मे राज्य ओर संग्राममे हार-जीत आदि 
विविध वृत्तो का अत्यन्तं अनृभव किया ।५। ज्ञान-वलसे सम्पन्न उस 
सजाने अकस्मात्‌ यह इच्छाकी किरम ध्यान के दारा ब्रह्मतत्बका 
साक्षात्कार करू ।६। 


सोऽपण्यस्प्रणिधधानेन तत एकान्तसंस्थितः । 

सबा ह्याभ्यन्तरेऽगेषकारणत्यागणान्तधीः ॥७ 

सवेशक्तिपर ब्रह्य सर्गवस्तुमयं ततम्‌ । 

सर्गथा सर्गदा सर्ग सर्वेः सर्गाच्र सर्गागम्‌ )८ 

सर्वतः पाणिपादान्तं सर्गतोऽक्षि शिरो मखम्‌ । 

सर्गतः श्र तिमल्लोके सर्गमावृत्य संस्थितम्‌ ॥ 

सर्गन्द्रियगणमु क्त सवं न्दरियगुणान्वितम्‌ । 

असक्त सर्गभृच्चौव निगृ णगरुणभोक्तु च ॥१० 

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सुक्ष्मत्वात्तद विज्ञे यं दूरस्थं चान्तिके चतत्‌ ॥११ 

घटे पटे वटे कुण्डले शकटे वानरे नरे । 

घास्नि व्योम्नि तरावद्रावनिले सलिलेऽनले ॥१२ 

नानाचारविचाराणि विविधादृत्तिमन्ति च। 

परमाण्नंशमात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश सः ॥१३ 

फिर वह्‌ एकान्त मे बैठकर बाह्याभ्यंतर के सब विक्षेप-हेतुओं का 
त्याग करके, शान्तमत्ति पूर्वक समाधि लगाकर, सब प्रकार की शक्तियों 
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से समन्वित, सर्वाथमय, सर्व॑वस्त॒य । सवंत, सवंरूप सवं सहित ओौर 
सवंगामी परब्रह्म को देखने लगा, जो अनेक हाथ पवो वाला, सवेत 
चक्षु, मस्तक ओौर मुखवाला, अनेक श्रवणेच्ियों से सम्पन्न ओर लोक 
मे सव को आनृत्त करके विद्यमान था1७-६। वह्‌ सभी इन्द्रियों के गुणों 
से मुक्त होकर भी उनके गणो को ग्रहण करने मे सशक्त था। सबसे 
प्रथक्‌ रहता हुआ भी वह सवर गुणों का उपभोग करने वाला धा ।१०। 
सब जीवों के बाह्याभ्यन्तर मे रहकर चर ओर अचर सृक्ष्महोनेके 


` कारण अविज्ञेय ओरद्रहोते हए भी धमीप मे अवस्थित था ।११। 


घट पट, वट, शकट, वानर, नर गृह, आकाण, वृक्ष, पवंत, पवनं जल, 
अग्नि थादिमें तथा परमाणु के अण मे भौ उसने विभिन्न प्राणियों के 
आचार वाले स्वगं, नरकं धादि के आगमन युक्त तीनों लोकों का अवः 
लोकन किया ।{२-१३। 
मरीचस्यान्तरे तंक्षण्यं शन्यत्वमिवचाडम्बरे । 
त्रिजगत्सत्यसति च विद्यते चिन्मयात्मनि ॥ १४ 
इत्येवं भावयन्मुक्तभावया शुद्धसंविदा | 
शक्रः क्रमेण तेनेव तथेव ध्यानवानभूत्‌ ॥१५ 
ध्यानेनसवैमेकत्र पण्यश्चिरमूदार धौः । 
ददशेममसौ सगंमस्मदीयं महामतिः ॥१६ 
ततोऽस्मिन विचरन्सगं शक्रान्ते शक्रतां गतः । 
चकार जगतां राज्यं वृत्तान्तश्तशोभितम्‌ ॥ १७ 
विद्याधरकुलाधौश इत्थद्येव स देवराट्‌ । | 
तस्येन्द्रस्थ कुलोत्पन्न इति विद्ध यथास्थितम्‌ ॥१८ 
ततो हूदयबीजस्थ प्राड सुख्याभ्यासयोगतः । 
विसवालनिवासादिवित्तान्तनुमभूतवान्‌ । १४ 
यथेष शक्रः कथितस्तर्षरेणृद रास्पदः 
विसबालास्पदष्चेतत्कुलजः कान्तिमानथ ॥२० 
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तथा शतसहस्राणि तत्रेतश्चान्यतश्च चे । 

ताद शव्यवहारणि समतीत।नि सन्ति च ॥२१ 

मरीचमें तीक्ष्णता ओर व्यौम में श॒न्यता के समान सत्‌ ओर असत्‌ 
रूप विजगत चिन्मय ब्रहम में विद्यमान दै 1१४ इस प्रकार भाव रहित 
शुद्ध ज्ञानसे यवलोकन करता हुजा वह इन्द्र पूवं वासनासे कल्पित उसी 
देह से क्रमपृवंकध्यानमें संलग्न हौ गथा ।१५। उस महामति एवं 
ब्रह्माण्ड को ब्रहम स्थित देखा ।१६। फिर हमारे उम ब्रह्माण्ड भें 
क्रमणः मनम श्रमण केगतादहूजआ वह्‌ उन्द्रलोकमे इन्द्रके पास पहुंच 
गया ओर इन्द्रको देखते टी मै दद्दर" पसे सस्कार के जाग्रत होनेषर 
ओर पूवं अनुष्ठित अण्वमेधों के फलकी प्राणति की अनिवार्यता से इन्द्र 
होकर उसने सेकडों वृत्तान्तो से विभृषित अनेक जगतो का राज्य किया 
। १७। हे विद्याधर वण के अध्ीएवर । दसं प्रकार उम त्रसरेण मे इन्द्र 
वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा ब्रह्माण्डमें देवताओक्रे राजा रूप से अव- 
स्थित है उसे मान लो ।१८। ब्रह्माण्ड का अधरीणवर वनकर उसके हृदय 
में वीज के समान संसार्‌ रूपसे अवस्थित अपने पृवं जान्रोगाम्यासके 
` कारण कमल-तन्तु में स्थित अपने वृत्तान्त की याद आई ।१६। त्रसरेणु 
उदरस्थ कमल-तन्तु में रहता हुआ जैसा यह कान्तिमान इन्द्रं बताया 
गया दहै, वसे ही सैकड़ों जौर सहस्रो व्यवहार चिदाकराण में हए ओौर 
हो रहे ह ।२०-२१। 

वहतीयमविच्छिन्नाचिरायंवं तरङद्क्िणी । 

तावद्‌ हश्यसरित्‌ प्रौढा रूढारूढे च तत्पदे ॥२२ 

इति मामेयमादीर्घा प्रसृता प्रत्ययोन्मुखी । 

सत्यावलोकमाश्राविलयंकविलासिनी ॥२३ 

यतः कुतश्चिन्मायेयं यत्र क्वचन वाऽनघ । 

कथाकथच्ित्सम्पन्नमात्रैव परिहश्यते ॥२४ 

अह्‌भावमत्कारमात्रादुवृष्टिरिवाम्बदात्‌। 

जायते मिहिकेवाऽऽशु प्रक्षामात्रविनाशिनी ॥२५ 
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येनायताभिमततशं नद्रष्ट्‌हश्य- 1. 
मुक्तस्व भाव भव भासनमात्मत्वम्‌ । 
सर्वाथशृन्यमत एव च शृन्यरूप- 
मेकं खमात्रमित्र मात्रविकल्पमेव ॥२६ 

आत्म-साक्षात्कार के न होने तक यह्‌ हश्यभाव प्रवल नदी चिर- 
काल तक इसी प्रकार बहती रहती है । उस ब्रह्य के अध्िष्ठ्‌ एवं अना 
रूढ होने पर यह द्र तक विस्तृत आकार वाली माया, अनुभव में 
अती है । यह्‌ विल।स-तत्परा माया सत्य ब्रह्म के साक्षात्कारसेदही 
विलीन होती दै ।२२-२३। हे निष्पाप ! जिस किसौ कारणवश यह्‌ 
माया जहाँ कहीं उत्पन्न होती हुई देखी जाती । इसलिए इराको विचि 
व्रता विशेष वितनीय विषय नहीं है ।२४। बादल से वर्षा होने के अह्‌- 
करारी रूपी चमत्कारसे कुहरे के सहश यह माया प्रकट होती दहै ओर 
आत्म साक्षात्कारसेक्षणभरमे नष्टहो जाती है ।२५। सवं साक्षी 
स्वूप ब्रह्य के विकल्प-रहित होने से विस्तृत मन के विकल्पों ओर 
ष्टा दर्णन, हश्य इस चरिपषुटी रूपी एल्दरिक विकल्पों से सूक्त स्वभाव 
होने के कारण वासनामय ओर स्वप्नमय पदार्थो से शून्य रूपी व्योमके 
समान पूणं अवभासित चिद्र.प आत्मतत्व माव्रही परिशेष रहता ६।२६ 

६२- विद्याधर को निर्वाण पद-प्राप्ति 

अहन्त्वेपनस्पन्दो जगदित्यव गम्यताम्‌ । 

अहन्त्वपद्मसौगन्ध्यं जगदित्यबवृध्यताम्‌ ॥१ 

जगदस्त्यसमर्थंऽन्तरहमस्ति जगदुधृदि । 

अन्योन्यभाविनी त्वेते आधारधेयवस्स्थिते ॥२ 

जगद्वीजमहन्त्व यो माष्टिवोधादवेदनात्‌ । 

अलं चित्रे जलेनेव तेन धौत जगन्मलम्‌ ॥३ 

अहन्त्वं नाम तत्किचिद्धि्याधर न विद्यते । 

अकारणमवस्तुत्वाच्छशभ्र्‌ द्गमिवोदितम्‌ ॥४ 
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बरह्मण्यतिततेऽनन्ते संकल्पोल्लेखव जिते । 

अहन्त्वकारणाभावान्न कदाचन सन्मयम्‌ ॥५ 

अवस्तुन्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । 

अतोऽहन्त्वारि नास्त्येव बन्ध्यासुत इव क्वचित ॥६ 

तदभावाञ्जगन्तास्ति चित्व जगदनावेतः। 

शिष्ट निर्वाणमेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥७ 

कथयत्येव मप्येवं संविद्याधरनायकः । 

आसीत्स्णान्त्सवितिः समाधिपदिणामवान्‌ ॥८ 

भृशुण्डजी बोले--विद्याधर ! तुम इस जगत को अहं रूपौ वायु 
का स्पन्द मात्र अथवा अहुंरूपौ पद्मक गन्ध माच्र ही समक्ञो ।१। अहं 
कार में यह्‌ विश्व ओर विष्व में यह अहंकार अवस्थित दहै! यही एक 
दृसरे के सत्पत्तिकर्ता अपैर एक द्‌सरे के आधीन रहने वले ह ।२। जो 
पुरुष अहुंरूपी इस जगत के वीज को अनहं रूपौ ज्ञानसे क्षीण कर देता 
है । वह्‌ मल युक्त जगद्रपी चित्त को ज्ञानर्पी जल से स्वच्छ करता ह 
।३। परमाथं मे फिचित अहुभाव नहीं है । वास्तविक होने से शण- 
युद्धं के समान यहं अकारण ही उद्यकोप्राप्तह।४। सवं न्यापक, 
अन्तःरहित, खकत्पोके उल्लेखो से वजत ब्रह्ममे अहंकार के कारण का 
अभाव होने से, वह्‌ कभी सन्मय नही हो सक्ता ।५। कारण कासंभ- 
वता से लोकम अवस्तुके लिए कुछभी कर सकना शक्य नहीं है,प्रकृत 
सगं आदिमतो कारण को संभवनाही नहींहो सकती । इस प्रकर 
जैसे वन्ध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही अहंकार का सवत्र अभावदहै। 
।६। अहुंभाव आदि रूपी बीज के अभावमें जगत्‌ का भी अभाव रै 
ओर जगत्‌ के अभावसे ही केवल्य रूपौ चिन्मात्र ही शेष रहता है । 
इसलिए तुम शान्त ब्रह्म स्वरूपमें ही जवस्थित हौज ।७। हे मुने । 
मेरे दारा यह्‌ कहू जाने पर वहु विद्याधरेश पूणं हृण्यज्ञान के शान्त 

होने पर नीर-क्षीर विवेक कै समान समाधि रूप चित्त वाला हो गंया 

था ।८। | 





विद्याधर को निर्वाणपद प्राप्ति | [ २७६ 


प्रबोध मनोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्ततः। 

न पपात पुरो हदये पर निर्वाणमागतः ॥य 

स प्राप परमं स्थानं तावन्मान्नप्रबोधवान्‌ । 
केनचिन्नाधिकेना ङ्ख यत्नेनातिशयेषिणा ॥ १० 
अत उक्तसया रमा यदि शुद्धं हि चेतसि । 
उपदेशः प्रसरति तेलविन्दुरिवाम्भसि ॥११ 

एवं विधा मृनिधं ्टमूढाअपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्य ग दोर्घायूष्यस्य कारणम्‌ ॥१२ 


फिर मैने तारम्बार उसे जगनेकी चेष्टा की, किन्तु वह परम 
निर्वाणपद मे लीन होने के कारण विषयो कीओर प्रवृत्तन हो सका।& 


वह्‌ मेरे उतने से उपदेश से ही प्रबोधको प्राप्त हौकर परम पदमे अव- 
स्थित हो गमा, उसे श्रवण, मनन, निदिध्य-ननादि कोई भी प्रयत्न नहीं 
करना पडा । १०। हि राम ! मैने इसलिए तो कहा था कि जसे जल में 
तेल की ब्‌दे फलतीदहै, वेसेही निर्मल चित्त उपदेश वाणी फल जाती 
है ।११। भृणुण्डजौ बोले--हे मुनिश्रोष्ठ ! इस प्रकार कभी-कभौ मूखं 
भी चिर जीवी होते पाये जाते है, इसका कारण तत्वज्ञान ही होगा, 
एेसा नियम नहीं माना ना सकता ।१२। 
अन्तःशुद्ध मनस्का ये सुचिरायाभयग्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टान्ते प्राप्नुवन्ति पर पदम्‌ ॥१३ 
 मेरुमद्ध॑नि मामेवमूक्त्वा स विहंगाधिपः । 
तृष्णीं बभूव मुक्तात्मा ऋष्यमूक इवाम्बुदः ॥१४ 
अहमापृच्छय तं सिद्धं विद्याधरमथो पुनः । 
प्राप्त आत्मास्पदं राम मुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥१५ 
एतत्तवाद्य कथित बलिभरुक्वथोक्त 
विद्याघधरोपशमनं लघुबोधनोत्थम्‌ । 
अस्मिन्‌ भशरण्डविहगेन्द्रसभागमे मे । 
चैकादशेह हि गतानि महापुगानि ॥ १६ 
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चिरकाल के अभ्यास से जिनका चित्त स्वच्छता को प्राप्तहौ गयारहै, 
वह्‌ अल्प उपदेश प्राप्त करके ही अभयपदकोपालेते हँ ।१३। वसिष्ठ 
जी बोले-हे राम ! उस मेरे शिखर पर अवस्थित महात्मा भशुण्ड यह्‌ 
कह कर उसी मौन होगये जसे ऋष्यमूक पवंत पर मतंग ऋषिके णाप 
से भयभीत हुए बन्दर मन साध लेते ।१४। हे राम] फिर उन सिद्धः 
भृणुण्डजी से आश्ञा। लेकरर्यै उस विद्याधर के पास गया ओौर उक्त 
संवाद को भले प्रकार जानकर म मुनियोंसे युक्त अपने अश्रममे आ 
पर्हुचा ।१५। काकभुणश्ण्डजी ने जो कथा मृक्षपे कही थी, उसके द्वारा 
प्रतिपादित उस विद्याधर की, तत्वज्ञान से प्रप्य विश्रान्ति पृणं रूपेण 
मैने आपकोसुनादीदहै। हि राम ! खगेन्द्र भृशुण्ड ओर मेरे इस बणित 
समागमके पश्चातु अव इस कल्प के ग्यारह दिभ्य व्यतीत हो चुके रहै। 


६४- दृर्यमान जगत्‌ रान्ति है 
रूपालोकमनस्कारवृद्ध्यादीन्द्रियवेदनम्‌ । 
स्वरूपं विदुरम्लानमस्वभस्य वस्तुनः १ 
अस्वभावतंनुत्वेन स्वभावस्थितिरातता। 
यतोदेति तदा सर्गोः ध्रमाभः प्रतिभासते ॥२ 
यदा स्वभावश्रान्ति स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगद्‌ हश्यं तदा स्वप्नः सुषुप्त इव शाम्यति ।३ 
भोगा भवमहारोगा बन्धवो दृढबन्धनम्‌ । 
अनार्थायाथंसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि शाम्यताम्‌ ॥४ 
अस्वभावात्मता सगं: स्वभावेकात्मता शिवः। 
भूयतां परमब्योन्ना शाम्यतां मेह ताम्यताम्‌ ॥५ 
नात्मानमवगच्छामि न ह्यं च जगद्भ्रमम्‌ | 
ब्रह्म शान्त प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्मं वाऽस्मि निरामयः ॥६ 
त्वमेव पश्यसि त्वन्त्वं स त्व॑शब्दाथं जुम्भितम्‌ । 
पश्यामि शान्तमेवाऽह्‌ केवलं परमं नभः ॥७ 


, हश्यमानं जगं ल्ान्तिहै ) ^£ [११९४१ 


वसिप्ठजी ने कहा-है राघव ! बाह्याभ्यन्तर विषय भौर बुद्धि 
आदि इन्द्रियों को स्वच्छरूपसे प्रकाशित करने वाले साक्षी स्वरूप 
चेतन्य को ही ज्ञानीजन आकार-हीन जगद्र.प मानते है। १ अपरिच्छन्त 
वस्तु के स्वाभाविक रूपमे अविद्याक्ृत परिच्छेदे ओर देह ख्पमे उदय 
को प्राप्त हतौ है, तभी यह्‌ सृष्टि ध्रान्ति के समान प्रतीत होने लगती 
है ।२। जब आत्मज्ञान से शान्ति रूपी विश्रान्ति अपनी स्थितिमे होती 
है तब जसे सुषुप्ति स्वप्न विलीन हो जातारहै, वैसे यह्‌ जगद्र.पी हश्य 
लीन हो जाता है।३। यह सम्पूणं भोग, संसारके रूपमे महारोग दही 


है, बाधिता टृ बन्धन रूप ओर सभी अथं अनथं स्वरूप ह । इस लिए 
 अपनेसे ही अपने आत्मामें णान्तिप्राप्त करिए ।४। ब्रह्य से विपरीत 


भाव परम चिदाकाश रूपमे अवस्यत होकर शांति. प्राप्त करिए ।५। 


मँ स्वयं को नहीं जानता ओौरन हृश्यमानू जगत्‌ की श्रन्ति कोही 
जानता हं । मै शन्त में ब्रह्य में अवस्थित होकर निरामयनब्रह्यहीदहो- 


गया ह ।६। 'तुमवशिष्ठ हो" इस परत्व को आप देख रहै हो परन्तु मै 
सभी को शान्त स्वरूप एवं केवल परम चिदाकाश रूप ही देखता हूं ।८ 


ब्रह्मण्येव पराकाशे रूपालोकसनोमयाः । 
भिशभ्रमास्तव सजातत्पाः स्पन्दा इवानिले ॥८ 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सगं सर्गात्मा ब्रह्म वेत्ति नो । 
सुधुप्तो वेत्ति नो स्वप्नं स्वप्नस्थो न सुषुप्तकम्‌ ॥९ 
प्रबुद्धो ब्रह्मजगतोजग्रित्स्वप्नहशोरिवे । 
रूप जानाति भारूपं जीवन्मृक्तः प्रशान्तधीः ॥१० 
यथाभूतमिदं सव परजानाति बोधवानर । 
संशाम्यति च शृुद्धास्मा शरदीप पयोधरः ।॥ ११ 
स्मृतिस्थः कल्पनस्थो वा यथाव्यातश्च सङ्कखरः। 
सदसद्‌श्रान्ततामात्रस्तथाहन्त्वजरद्‌श्रमः॥१२ 
आत्मन्यपि नास्तिहिया 

द्रष्टा यस्यान विद्यते कश्चिद । 
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न च शून्यं नाशृन्यं 

। भ्रान्तिरिय भासते सेति ॥ १३ 

हे राम ! जसे पवनमें स्पन्दन होता है, वैसेही चिदाकाशरूपी ब्रह्म 
मे ये बाह्याभ्यन्तर सभौ परदाथं ्रान्तिरूपसे ही उत्पन्नहै। वे पर- 
मां से उत्पन्न न होते हए भी, उत्पन्न जैसे भासित होते , दै । 5 ब्रह्म 
खूप में अवस्थित पुरुष सृष्टि को ओर उसमे अवस्थित पुरुष ब्रह्मरूप 
को उसी प्रकार नहीं जानता जिस प्रकार सुषुप्त पुरुष स्वप्न को नहीं 
जानता तथा स्वप्न में स्थित पुरुष सृषुप्तिकेज्ञान से रहित होतादै। 
प्रबुद्ध पुरुष ब्रह्म आर जगत्‌ के क्रम को जाग्रत ओर स्वप्न-हष्टा पुरुष 
कै उनके रूप जानने के समान ही जानतादहै। इसीलिए वह प्रशान्त 
बुद्धि वाला जीवनमूक्ता उपदेष्टा होता है ।१०। जोबनमुक्त ज्ञानी इस 
सम्पूणं विश्वको यथावत्‌ ही नानता दहै ओर जैसे शरत्कालीन मेध 
स्वच्छ होते है, वैसे टी वहं शुद्धात्मा एकं शान्त होता है।११। जैसे कोई 
युद्ध की बात कहे तो स्मृति या कत्पनासे युद्ध की प्रतीति होती है 
वसे ही ज्ञानी पुरुष को सतु-असत्‌ कौ भांति रूपी अहंभावना आदि ही 
जगद्र पी श्रम प्रतीत होता है.।१२। भले प्रकार टए्यमान जगत्‌ रूपी 
माया परमाथ सत्य आत्मा मं अर असत्‌ रूपी शन्य है नहीं है तथा 
` कोई जीव जिसका देखने वाला नहीं है, इस प्रकारकी शन्य जीर 
अशून्य वाली अद्भूत श्रान्ति अनिबचनीय ही प्रतत होती है ।१३। 


६५- श्रविद्या $ढ्पुतली का नृत्य 
अस्वभावस्वभायोऽयं सर्वाहिन्तादिवेदनः। 
स्वभावकस्यभावेननिर्वाणीक्रियतां स्वयम्‌ ॥ १ 
यत्नादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽलोकस्तथा भवेत्‌ । 
परं विषयवरस्यं तच्रयत्नप्रबृद्धधौः ॥२ 
अकतु कमंकरणमहश्यद्रष्टृद शनम्‌ । 
जगदग्राह्य संभा रमभितौ चित्तमुत्थितम्‌ ॥३ 
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` न चौत्थितं किश्च न वा शान्तेशान्तयथास्थितम्‌ । 

अनामयंपरं ब्रह्य सत्यमन्यममेव तत्‌ ॥४ 

चिच्चमत्कारमात्रात्मकल्पनारङ्करञ्जनाः। 

सख्यातु कन शक्यन्ने वे जगच्चित्रपुत्रिकाः ॥५ 

रसभावविकराढच' नृत्यन्त्यभिनयेनेवेः । 

परमाणुप्रतिप्रायः वे स्फरन्त्यम्यरात्मिकाः ॥६ 

वसिष्ठजी बोले-हे राम ! अविद्या स्वभाव वाला यह आत्मा ही 
सम्पृणं विशव रूपसे अहंकार आदिं का ज्ञाता बनं जाता है । इस अग्नि 
वाणत्व की प्राप्त हुए आत्मा का विद्या से विकट, अद्वितीय, स्वप्रकाश 
एवं पूर्णानन्द रूपौ आलत्मस्वभाव से निर्वाण मय बनाइए ।१। जसे जहां 


आदित्य हैँ वहा प्रकाश होगा ही, वसे ही विषयो में जहां वं राग्य होगा 


वहु तत्व बुद्धि होगी ही ।२। कर्ता, कमं कारण, हश्य, दृष्टादशंन भोर 
उपादेय पदार्थों से रहित यहं जगत्‌ विना आधार ओर भित्तिके ही बना 


है ।३। वह हृण्य रूप से स्थित ब्रह्मम न कभी उत्पन्न हजा ओर न 


णान्त ही हभ । यथाथ मे तो वह ब्रह्य विकार रहित, नाश~रदहित,सत्य 
मौर परब्रह्म ही है ।४। चित्ति के चमत्कार रूपी संकल्पमय नृत्यमडल 


मे. विविध रों से युक्त इस जगत्‌ चित्र की पुतलि्यां चिदाकाश में नृत्य 


कर रही ह इनकी गिनती करने मे कौन समथं ह ।५। रसादि भाव 

विकारो के द्वारा नवीन अभिनय-ृण्यों से युक्त परमाणु मात्राओंमे 

स्थितं चिदाकाश मे यह्‌ पुतलियां नाच कर रही हैं ।६। 
सवेतुं गेखरधरा दिग्बाहुलतिकाकूलाः । 
पातालपादलतिका ब्रह्मलोकशिरोधराः ॥७ 
चन्द्राकंलोलनयनास्ता रोत्करततूरुहाः । 
प्राप्तलोकाङ्खलतिकाः परितोऽच्छाम्बराम्बराः ॥८ 
दीपाम्बुराशिवलया लोकालोकाद्विमेखलाः । 
भतत्रारचलज्जीवप्रवहत्प्राणमारुतः । 
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वनोपवनविन्यासहा रकुय्‌र भूषिताः । 

पु राणवेदवचनाः क्रियाफलविनोदनाः ॥१० 

त्रिजगप्पुत्रिकानृत्यं यदिदं दुश्यते पुरः। 

बरह्यवा रि द्रवत्वं तत्तदुब्रह्यानिल वेपनम्‌ ॥११ 

अस्वभावत्थिथेवास्य कारण कारणात्मकम्‌ । 

असुषुप्तस्थिता स्वापे स्वाप्नस्येव सतीव सा ॥१२ 

इन पुतलियों के शिरोभूषण सभी ऋतु, बाहूललित्तिका सभी 

दिशाणए, पादलतिका पाताल, कन्धे ब्रह्मलोक, चंचल चक्षुचन्द्र भौर 
सूयं, रोमावलि तारागण, अङ्खलत्तिका सातो लोक ओर सवगओोरसे 
स्वच्छ आकाश इनका परिधान है इनके करकंकण द्वीप भौर समुद्र, 
करधनी लोकालोक पव॑त, चलते-फिरते देहधारी इनके प्राण वायु भौर 
वन-उपवन इनके केयूरो से युक्त हार दँ । इनके वचन वेद-पुराण भौर 
हास-विलास विभिन्न कर्मके फल रूपी सुखदुःख । इस प्रकार 
त्रैलोक्य रूपी पृत्तलिक्राओं का जौ नाच होता दिखाई देता है वह्‌ ब्रह्म 
रूपी जल वाब का जलत्व ओर स्पन्दन ही है ।७-११। जैसे सुषुप्ति में 
उसके स्वभाव से रहित चिति स्वप्न का कारण होतीदहै, वसे ही भस्वा 
भाव मे अवस्थित होकर यह्‌ चितिदही नृत्यकीकारण होगईहै । ब्रह्य 
इस प्रकार का कारणात्मक कटा गया है ।१२। 


असुप्तसृषुप्तस्थः स्वभावं भावयन्‌ भव । 

जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमाश्रय ॥१३ 
यज्जाग्रति सुषुप्तत्वं बोधादरसवासनम्‌ । 

तं स्वभावं विद्स्तज्ज्ञा मुक्तिस्तत्परिणामिता ॥१४ 
अकतं कमे रणमदृष्ट्दशनमू । 

अरूपालोकमननं स्थितं ब्रह्य जगत्तया ॥ १५ 

कान्ते कान्तप्रकचति पूणे पणंव्यव स्थितम्‌ । 
द्वित्वक्य रहिते भाति द्वित्वक्यपरिर्वरजितम्‌ ॥ १६ 
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अविद्या कठपुतली का नृत्य |] (^. 


सत्वं सत्ये स्थितं शान्तं सगति्मिन्यात्मनि स्वयम्‌ । 
` आकाशकोशसदशं शिलाजठारसंनिभम्‌ ॥१७ 

सुरत्नजठराकांरं वनमप्यवरोपमम । 

प्रतिविम्वमिव क्षब्धमप्यक्षब्धमसच्च सत्‌ ॥१८ 

हे राम ! आप-जाग्रत-रहित पारमथिक भाव मे स्थित होकर 
जागुति मे भी असूषुप्त-सुषु पद में अवस्थित हो जाइए । इस जगतलूपा 
स्वप्न का अवलम्बन त्याग दींजिणएु ।१३। तत्वज्ञान द्वारा जागृति मे 
जिन राग-रहित सुषुप्ति की प्राप्त हत्ती है, ज्ञानीजनों ने उसी की बरह्म 


स्वन्नाव कहा है । उस स्वरूप मे अवस्थित होना ही मोक्ष ह ।१४। 


ब्रहाखूप मे निष्ठ्तिहृएज्ञानीके लिए तौ कर्ता, कमं करण, ह्य, 
द्रष्टा ओर दशन से शन्य तथा बाहर-भीतर के विषयों से रदित जग- 
दरपसे अवस्थित ब्रह्म ही है।१५। एेसी भवस्था होने पर ज्ञानी प्रकाश 
मान में प्रकार, पणं द्वित्व अौर एकत्व शून्य, प्रत्यगात्मा में द्वित्व जौर 
एकत्व रहित ब्रह्य ही एक रस से अनुभव करता है । १६। यथाथत 

मृष्ट रूप से अवस्थित आकाश के समान शान्त ओर सत्य आत्मा हौ 


पाषाण-जठर के समान सत्य स्वरूप मे अवस्थित है 1१७1 वह रत्नमय 


पायाणोदरःके समान प्रकाशमान ओौर घन होते हए भी आकाश के 
समान है । जगत-रूप प्रतिविम्ब से क्षुव्धसा स्थित होकर भी अक्षृच्ध 
ही है मौर जगत-रूपसे असत्‌ भासित होने पर भौ सत्स्वरूप ही रहता 
है ।१८। 

भविष्यन्नवनिर्माणं चेतसीव स्थित पुरम्‌ । 

ब्रह्म बहितभारूपमभे दीकृतमानसम्‌ ।॥ १८ 

यथा संकत्पनग रं संकत्पान्नव भिद्यत । 

तथाऽयं जगदाभासः परमार्थान्नि भिद्यत ॥२९ 

हैमपीठमिवाऽनेकभ विष्यत्सन्तिवशवत्‌ । 

लक्ष्यमाणमपि स्फारं शान्तमन्ययमास्थितम्‌ ।२९१ 
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अजसखनाशोत्पादाढयमेकरूपमनामयम्‌ । ` 
 अनाणोत्पादमजरनेकमिव क्रान्तिमत्‌ ।२२ 

न्रहयं व शान्तिघनभावगतं विभाति ` 

सर्गोदयेन. विगतास्तमयोदयेन । 

व्योमेव शृन्यविभवेन गलत्स्व भाव- 

लाभं प्रति प्रसभमेव ननु प्रबुद्धं ॥२३ 

जैसे नये नगर के निर्माण से पूवं उसक्रा अस्तित्व चित्त में कल्पना 
रूप से रहता टै, इस प्रकार नगर चित्तस्वर्प ही है, वैसेही यह्‌ आभा- 
सित जगत्‌ जपने स्वरूप में ब्रह्मरूप ही है, जिससे मन भी अभिन्नदै 
।१६। जिस प्रकार संकत्पित नगर संकल्पसे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
यह्‌ जगदाभास परमां रूप ब्रह्य से भिन्न नीं हो सकता ।२५। जिस 
स्वणंपीठमें होने वाली रचनायें (संकल्प द्वारा) विद्यमान है, उनके 
समान अनेक प्रकार से विस्तृत मौर परिषृणं भासमान यहु जगत्‌ णात 
अर अव्यय ब्रहम ही है ।२१। यह उत्पत्ति एवं विनाणसे युक्त होकर 
भी उत्पत्ति एवं विनाश से रहितरहै तथा अनेक रूपमेँ भासमान होकर 
भी एक रूप हैँ ।२२। तत्वज्ञान की प्राप्तिकर सृष्टि से प्रकट हुरईदभी 
उत्पत्ति विनाश-रहित हो जाती है । उस अवस्था में वह्‌ पृणँ स्वस्थित 
होकर आनन्द धनब्रहमकी ही प्रतीतं कहता है) निस प्रकार कि 
आकाणमे रान्ति से भासित स्वभावके नाश होनेपरः शन्यभावसे. 
भासित होने लगता है ।२३। 


६-- विष्वं श्रौर ईश्वर का एकत्व वर्णन 
चित्तवत्कचनं शान्ते यत्त॒ मात्र भिद्यते । 
अग्याकृतामलतया क्वातः सगादिसम्भवः १ 
चित्तदीपे मते यानि श्रान्तियदुश्रान्तिखि स्थिते । 
ख्यालोकमनस्कारसं। °. )ऽस्बद्रवो्मयः ॥२ ~` 
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निरस्तकसणापेक्षं मरुत्तः स्पन्दनं यथा । 

यथा विसरणं भासस्तथा जग दिदं परे।।३ 

द्रवत्वमिव कीलाले णृन्यत्वनिव चाम्बरे । 

स्पन्दत्वं मरुतीवेदं किमप्यात्ममयं परे ॥४ 

महाचिति महाकाणे यदिदं भासते जगत्‌ । 

त च्चित्वमेव कचति निमंलल्वं मणाविवे ॥५ 

यथा द्रवत्वं पयसि यथा शून्यत्वे मस्बरे । 

यथा प्रस्पन्दनं बायो महौचिति तथा जगत्‌ ।६ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! शान्त कटस्थ आत्मा मे जो चित्तवत्‌ 
प्रकाश होता है, वह चिदात्मा से भिन्न नहीं है) इसलिए सगं आदि 
कही संभय नहीं है, क्योकि वह अव्याकृत ओर मल-रहित है ।१। कूट- 
स्थ आत्माकाणमें बाह्यभ्यंतर विषयी का उदेय होना एेसा है जसी जल 
रूपी द्रवकी तरंगे } वे मृगतृष्णा के जलके समान मिथ्या है । जव चित्त 
रूपी सूयं अस्त हो जाता है, तब वे भी लीन हो जाती है।२। जंसे पवन 


मं स्पन्दन अनपेक्ष रूपसे होता है अथवा जसे सूयं में प्रभा प्रसारित 


होती दै वैसे ही यह जगत ब्रह्मम भी है 1३। जल से द्रवत्व, व्योम मे 
शृन्यत्व ओर पवन में स्पन्दन के समान ही अनिवंचनीय आत्मा का 


विवतंरूप यह्‌ विश्व परब्रह्म में है।४। महाविद्र्‌प आकाश मे भासमान 
यह जगत, मणि में प्रकाण के समान, चिद्रूप ही भासित होता हे ।५। 


जल में द्रवत्व, आकाण मं शृन्यत्व ओौर पवन मे स्पन्दन के समान ही 
यह जगत्‌ महाचिति मे है ।६। 

वेत्ति वायुर्यथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगच्चितिः । 

त द्रं तेक्यादिभेदानां मनागप्यत्र सम्भवः ।1७ 

अविवेकविवेकाभ्यां भागुरं भ्व. रजगत्‌। 

बोधे सदेव सद्र पमभासुरमभंगुरम्‌ ॥८ 

्ञप्तिमात्राद.ते शृद्धादादिमध्यान्तवजितात्‌ । 

नान्यदस्तीह निर्णीचं महाचिन्मात्ररूपिणः ॥५ 
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तत्कस्य चिच्छिवं शान्तं कस्यचिदनब्रह्य शाण्वतम्‌ । 

कस्यचिन्छन्यतामात्र कस्यचिज्जञप्तिमात्रकम्‌ ॥१० 

तदनन्तात्म चिद्र.पं चेत्यतामिव भावयत्‌। 

रुवस्थमेव ज्ञ यत्वमज्ञत्वसिव गच्छति ॥११ 

चित्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्तितां विना) 

विना विना यथा बायोयेथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥१२ 

जसे स्पन्दन को पवन अपना ही रूयः जानता दै, वैते ही जगत को 
चित्ति अपना ही रूप मानती है। अतः दं त~ग्र्त आदिभेदोंकी 
क्रिचित भी सम्भावना नहीं है ।७। ग्रहे सम्पृणं विष्व अज्ञानसे चमकता 
है ओर विवेकके नाणवान्‌ है । अवपरमार्थंकाज्ञान ही जाता, तव 
वह उज्वल या लश्वर कंसा भी भासित नहीं होता केवल सद्रप ब्रहम- 
रूपमे ही रहता है ।८। ज्ञान मान, शु, अनादि, अमध्य, अनन्त महा 
चिन्मात्र रूपी ब्रहम के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं रहता, यह्‌ तत्वज्ञान 
से निर्णीत णीं तथ्य है ।€) कोई उसे शान्त शिव, कोई 
शाश्वत ब्रहम कोई शून्य ख्प ओर कोई नान स्वरूप मानता है ।१०। | 
वही अनन्ताटम, चिद्रप, चंतनात्मक स्वयं को विषय स्वरूप जैसा 
मानता हुजा अपने स्वखूपमें स्थित रहकर भी विषय रूप एवं अज्ञानी 
जसे हो जाता है ।१। अभ्यास से प्रतीत होने वाले पदार्थो का प्रकार 
अधिष्ठान भूत चैतन्यके प्रभावसे होती है, अतः विषयों का अस्तित्व 
अधिष्ठान भूत चेतन के विना संभव नहींहै ओर अस्तित्व पदहींतो 
विषयात्मकर चिन्तरूपत्त्र भी नहीं हो सक्ता जैभे करि शुन्यं कूटस्थ 
काण हीपवन का कारण ओर स्पन्दनों का कारण पवन दै ।२। 

तथामहाचितीच्छायाः सगेसंवित्तिवनतिषु । 

नित्य सत्वमसन्वं वा हेतो रन्यायपेक्षणातु ॥ १३ 

यथा स्पन्दानिलद्धित्वं शाब्दमेव न वास्तकम्‌ । 

विहवविष्वेशव रद्धित्नं तथं वासन्मयात्मकम्‌ ।॥१४ 
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सदेवासम्भवटद्वित्वं महाचिन्मात्रकं च यत्‌ । 
विवाभास तदेवेदं न दिश्वं सन्न विङ्वता ॥९५ 
जगद्भ्रम परिज्ञाव यदवासनमास्तिम्‌ । 
विरसाशेषविषयं तद्धि निर्वाणनुच्यते ॥ १६ 
आख्यायिकार्थप्रतिभानमेत्य । 
सवेत्स्यचिद्वारि भरादद्रवाह्म । 
अवेद्यचिद्र. पम शेषमच्छ । 
परय न्निर्वाण जगत्स्वरूपम्‌ ॥ १७ 
जाव्यन्थरूपानुभानुरूपं । 
यदागमेवुं मवाधरूपम्‌ । 
अधस्पदीकृत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ | 
बोधे निपत्याऽनुभवो भवाम्‌ः ॥१८ 
महा चैतन्य से उत्पन्न ओौर ब्रह्मसत्ता पर निरन्तर स्वसत्ता वाले 
सृष्टि ध्रमों मे जो सत्ता हं वह ब्रह्म की अपेक्ासे जर जो असत्ता है 
बह स्वरूप के । यह नितविवाद हं इसमे किसी अन्य तकंकी अपेक्षा नहीं 
हो सकती ।१३। जसे पवन अपैर स्पन्द में केवल शाब्दिक मेद है यथायं 
नहीं वसे ही विश्व भीर विश्वेश्वर का मेद भी शाब्दिक ही है, वास्तव 
मरे तो वह असन्मयात्मक है। १४। जिसमे द्वित्व समन नहीं, जौ विकाल 
मरे सत्स्वरूप एवं महाचिन्मात्र रूप दै, वही विश्वरूप से प्रतीत होताहे 
-परन्तु यथाथ मे तो विश्व अथवा विश्व का स्वरू $ भी नहींहै। 
।१५। जगत रूपी रो न्तिके भले प्रकारं जान लेने पर प्रात हए वासना 
रहित अवस्वा ही जिसकी अपेक्षा हिरण्यगभ्नं तक के सव विषय रस- 
हीन है, निर्वापिद कही जाती है ।१६। अत. हे राम! ेनेजो उपदेश 
किया दहै, उसे आप लोकिकं अथवा चौराणिक आख्यान समक्षकर्‌ ही 
आप कृतार्थं नहीं होगे, किन्तु वासना-वरंडि से प्रवाहित जगद्रःपौ अचित 
जलका दर्शन करेगे । इसलिए आत्मदष्टि से ही सम्पूणं विश्वको अवेद्य 


' द्वप, अशेष देखोगे तभी निर्वाण ते अवस्थित होगे ।१७। जसे किसी 
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जन्माध्‌ कोरूपके अनुभव ही, वसे ही इन उपदेश वचनो भे यदि 
परोक्ष रूप में आपको कुछ ज्ञान हुआ तो वह कोई यथां ज्ञान नहीं 
दै क्योकि अवरोक्ष वस्तुका परोक्ष ज्ञान तो भ्रमयुक्त ही है । अतः-आप 
एसे जान का उल्लंघन करके आप प्रात्यगात्म खूकी अपसोन्न आत्मज्ञान 
स्थित होकर जन्मादि से रहित आत्मानुभव स्वरूप ही हो जादये । १८। : 
६७- तत्वज्ञान से ब्रह्मपद प्राप्ति 

अहन्तावि जगच्चेदं परिज्ञानादसत्यताम्‌ । 

याति सानुभवो मोहात्सत्यमेवाऽन्यथाधियाम्‌ ॥१ 

अज्ञानज्वरमृक्तश्य वोधणीतलितात्मनः। 

एतदेव भवेच्चिहय यद्भोगाम्ब न रोचते २ 

अलमन्येः परिज्ञानैर्वाच्यवाचकविभ्रमेः। 

अनहवेदनामात्रे निर्वाणं तद्िभाग्यताम्‌ ॥३ 

` परिज्ञाता यथाः स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो । 

न च सन्ति तथेवास्मिन्नहं जगदिदं भ्रमे ।४ 

वथा स्वभावनादक्षस्तरौ सस्वजन पुरम्‌ । 

पश्यत्यसत्यमेवेवं जीवः पश्यति समसुतिम्‌ ॥५ 

विभ्रमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकश्च ते मिथः । 

सद्रपी सूस्थितौ मिथ्या तथाऽहन्त्वजगत्‌ भ्रमौ ॥६ 

अनावरणतोऽरण्ये यथा विश्रमरूपिणः। 

` यथा स्फरन्ति भूतानि तथेमानि चतुद शः ॥७ 

वशष्ठि वोकले-है राम भोक्ता अर भोग्य स्वरूप यह अहन्तादि 
जगत्‌ तत्वज्ञान को प्राप्ति पर असत्‌ रूपहो जाता दै । भोग चितिसै 
नाश होता है, वह भोक्ता ओर भोश्य से सम्बन्धित अनुभव है। उसी 
अनुभव से मोह द्वारा आत्म-अनात्म धर्मो को परस्पर समश्नने वाले में 
आत्मबुद्धि वाले मूर्खो को बाह्य जगत का बोध होता है । अतः बाह्य- 
ग्यन्तर जगत्‌ का अनुभव ब्रह्मरूप ही समञ्ञो । १ अज्ञान से भले प्रकार ` 


१ च | 
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रहित जिस पुरुष के आत्मा को ज्ञान रूपी शीतलता प्राप्त हो चकी है, 
उसका लक्षण यहीदहै कि उमे भोगरूपी जल स्चिकर प्रतीत नही होता 
।२। वाचक रूपी स्रमों से सम्पादित ज्ञान निष्फल दहै। अहंभाव का 
अभाय होना ही निर्वापाद है ।३। जिस प्रकार जागे हए पुरुषको स्वप्न 
म देखे इए पदार्थो से कोई आनन्द नहीं मिलता, उसी प्रकार यहं 
जगत्‌ है, एेसी ध्रान्ती से देवे गये अरितत्वहीन पदार्थो से तत्वज्ञानी कौ 
आनन्द की प्राप्ति नहीं होतीं ।४। जैसे कोई यक्ष किसी वृक्ष मे अपनी 
भावना से अपने परिजनों से युक्त किसी मिथ्या नगर को देखे, वैसेही 
जीव भी अविद्या के कारण इस मिथ्या जगत्‌ को देखत है 1५। जंसे 
भ्रान्ति आत्मा वाला यक्षसद्रप की तरह स्थित मिथ्यां यक्षलोक को 


देवता है, वैसे ही अहन्ता ओर जग्रत्‌ काश्रमभी मिथ्या ही है ।६। 


वन में जैसे यक्ष आदि भ्रान्ति ही,स्फ्रित होती दै, वेसेही अनावरण 
से यह चौदह भवन स्थूरित द ।७। 

प्रममात्रमहं मिथ्यैवेति बद्धवा विभावयन्‌ । 

यक्षोऽयक्षत्वमायाति चित्तं चित्तत्वतामिदम्‌ ॥८ 

निरस्तकलनाशक्रं त्यागग्रहणव जितम्‌ । 

अविसारिसमस्तेच्छं णान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥ ८ 

यदिद जगदाभासं शुद्ध चिन्मात्रवेदनम्‌ । 

काऽत्रंकता द्विता का वा निर्वाणमलमास्प्रताम्‌ ॥१९ 

भूयता चिन्मयव्योम्ना पीयतां परमो रसः । 

स्थीयतां विगता शंकं निर्वाणानन्द ।॥ ११ 

किमेतास्वतिशृन्यासु संसारारण्यभुमिषु 1 

मानवा वातहुरिणा श्रमथो भ्रान्तवृद्धयः ॥१२ 

जगत्त्रयम रीच्यम्बुविप्रलब्धान्धनुद्धयः । 

मा धावत गतव्यग्रमाशयोपहताशयाः ॥ १२ 

जिस प्रकार "यह्‌ मेरे भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं ठेसा बोध होने 
पर यक्ष अयक्षत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अहेमादि जगतको 
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भिथ्या जानता हुमा चित्त चिद्रपताको प्राप्त होता है ।८। सभौ कल्प 
नाओं ओर शंकाओं से शृन्प्र त्याग ओर ग्रहणसे रहित तथा अत्यन्त 
द्र जाने वाली कामनाओं से चिगलित एवं शान्त रूप से जसे स्थिते, 
वैसे ही रहिए ।६। सव जगदाभास शुद्ध चिन्मात्र वेदन स्वरूप है, इसमें 
दरौ त-अद्धत क्या हो सकता है ? अतः आप पूणं निर्वाणपद मे अवस्थित 
रहिए ।१०। आप सभी विन्मयाकाश वनिए, परम रसका पान करिए 
अौर निर्वाण रूप नन्दन काकनसें निःणंकं होकर विचरण कौजिए । ११ 
हे मनुष्यो ! अपि सभी इस नितान्त शृन्य संसार रूपी महा अरण्य के 
मरुखण्डो म च्रान्ति बुद्धि याले मृगो के समान क्यो श्रते फिर रहे है 
।१२। हे अन्य मति जीवों | आपको त्रैलोक्य रूपी सृग-तृष्णाने ठग 
लियाहै) आप इस व्यथे मायामे चंचलं एवं व्यग्र होकर मत दौडइते 
फिरो ।१३। १ 
निर्वागताऽवासनता पराऽपतापज्ञता । 
ससाराध्वनि चिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः ॥ १४ 
तज्जञज्ञातोनम्‌ रर्वाणां मूखज्ञातो न तद्धिदाम्‌ । 
विद्यते जगदर्थोऽसावाच्याथं मयो मिथः ॥१५ 
श्रान्तिशान्तौ प्रवृद्धस्य विनिर्णाणस्य विष्वता । 
यथास्थितेव गलिते विद्यते च यथास्थितम्‌ ॥ १९६ 
देशकालं विनेवाऽऽत्मा बोधाबोधेन चित्ततम्‌ । 
\ अबुद्धो नीयते न्यायरेकमेवेष सुस्थितः ॥ १७ 

अत्र यद्यप्यबाधादेः सम्भवो नास्ति कश्चन । 

तथापि कल्यप्यतेऽत्रेव बोधनाय परस्परम्‌ ॥ ८ 

महानुभावा विगताभिमाना 

विमूढभावीपशमं गलन्ति । 

निर्रान्तियोऽनन्ततयव शान्ता । 

नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥ १२ 
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इस संसार-मागं मे निरन्तर भ्रमते हुए पथिक के लिए निर्वाणते, 
वासना-रहितता भौर त्रिविताप शून्यता ही विश्राम भुमियां हे ।१४ | 
परस्पर कहने के आयोग्य अर्थो वाले इस जगतके पदा्थोकिो जैसा तत्व 
ज्ञानी जानते है, वैसा मृखं नहीं जानते अथवा जसा मूखं जानते है,वंसे 
तत्वज्ञानी नहीं जानते । १५ श्रान्तौ के नष्ट होने पर प्रबद्ध पुरुष के 
लिए यह्‌ संसार रूप प्राप्त नहीं होता । उसके लिए तो आत्मरूप में 


अवस्थित केवल ब्रह्यही स्थित रहता है ।१६। बोध रूपी आत्मा के 


अवोधसे ही देण-कालादि रहित यहं अज्ञानी आत्मा चित्तता को प्राप्त 
हो गया दै । यथाथेमे तो यह एक ही है।१ ७। शुद्ध चिदात्मा मे अज्ञान 
करी सम्भावना होते हए भी परस्परम दोष का जादान-ब्रदान करने के 
लिए ही एेसी कल्पना को गई है ।१८। हे राम । तत्वज्ञान द्वारा मूल 
अज्ञान के समान होने पर महात्मा परुष अभिमान का परित्याग करके 
चृत से समान अपने स्वूपमेही लीन हो जाति है ओर निरतिशय 
आनन्द की उपलब्धि से शान्त निक्षेप रहित एव निरन्तर समाधि रूपी 
उच्छृष्ट विश्रान्ति मेँ अवस्थित होते टै ।१९। 
६८ ध्यान से दृढ़ वेराग्य कौ उत्पत्ति 
 परमाथं फले ज्ञाते मुक्तो परिणति गते । 
 वोधोऽप्यसत्‌भवत्याशु परमार्थो मनोमृगः ॥१ 
क्वापि सा मृगता याति ्र्षीणस्नेहदीपवत्‌ । 
परमार्थं दणं वास्ते तंत्रानस्तावभासिनी ॥२ 
ध्यानद्र मफलप्राप्तौ बोधतामागतं मनः 1 ` ` 
वज्रसारां स्थिति धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः ॥र 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठव्यच्छेव बोधता । 
निर्बाधा निविभागा च सर्वाऽखर्वात्मिकता सती ॥४ 
स्वयमेव ततस्तत्र गिरस्तसदलेषणम्‌ । 
अनायन्तमनायासं ध्यानमेवावशिष्यते ॥५ 
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यावन्नाधिगततं ब्रह्म न विश्चान्त परे पदे। 
तावत्तन्सनत्वेन न ध्यानमवेगम्यते ॥६ 
परमार्थंकतामेत्य न जाने क्व मानो गतम्‌ । 
क्ववासना क्व कर्माणि क्व हूषंमषंसंविदः ७ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम | परमाथ फल के जानने पर जब मुक्ति 
दढता होती है,तव साक्षात्कार वृत्तिरूपी ज्ञ(नभी अज्ञान के वाधित होने 
से असद्रप हो जाताहै ओर मन रूपी मृण परमाथ को प्राप्त होता है 
।१। तब विना तेल के दीप के समान इसकी पू्वंकालीन मृगता (राग 
चञ्चलता) न जने कर्हांलोपहोजातीरहै ? उस समय आत्मरूप 
प्रकाशिका परमाथं-स्थिति ही शेष रह जाती है ।२। जव ध्यान रूपी 
बृक्ष परमाथ रूपी फल को प्राप्त कर लेता है तव वोधता को प्राप्त 
हुआ यह मन १ख-रहित पवंत के समान वचर सदृण दढ़ हो जाता ठै।२। 
वाह्य पदार्धा के मननका स्वभाव तष्ट होकर निर्वाधं निविभाग,सम्पूणं 
अरर्वातिमिकं चिन्मन्यता ही शेष रह्‌ जाती है ।४। तव सभी इच्छाओं 
के विगत होने तथा कोई अन्य गत्तिन रहने के कारण आदि ओर अन्त 
रहित, अनायास आत्मध्यान ही अवगत हंता है ।२। जब तक ब्रह्मज्ञान 
को प्राप्ति नहीं होती ओर जवब.तक परम पदमे विश्रान्ति की उपलच्धि 
नहीं हो जाती, तव तक विषय के मनन मे उल्ला हआ मन अत्म- 
ध्यान का अनुभव भी नही कर पाता ।६। परमार्थं रूपता के प्राप्त होने 
पर तौ वह मनन.जाने किधर चलाजाता है । तव कहां वासना रहती 


हे कटां कमं रहते है ओर हषं--अमपं की वरृत्तियां कहां रहती है ॥७। ¦ 


केवलं हश्यते योगी गतो ध्वानेकनिष्ठताम । 
स्थितो वज्रसमाधाने विपक्ष इव पवतः ॥८ 

तावद्धिषयवेरस्य भावयन्त्युचिताशयः । 

न पश्यन्त्येव तान्यावद्‌भोगाश्चित्रनरो यथा ॥ 


ध्यान से दृढ वैराग्य की उत्पत्ति | [ ९९५ 


अपश्यञ्जागतानर्थान्निर्बासनतयाऽऽत्मवान्‌ । १.५. 
वलाद्ज्रसमाधाने त्वन्येनेव निवेङयते ॥१० 
यस्मे न स्वदते दृश्यं स सम्बुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदः भोगाः सम्यग्बोबस्तथोदितः ।।११ 
यस्यं स्वभावविश्वान्तिः कथ तस्यास्ति भोगिता। 
अस्वाभावो हि भोमित्वं तत्क्षये तत्कथं कुतः ॥ १२ | 
श्र तपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । | 
समाधिविपतः श्रातः श्र्‌ू.तपाठजपाज्छ्धयेत्‌ ॥ १३ 
निर्वाणमासीत निरस्तखेदं । | 
समस्तणकास्तमयाभिरामम्‌ । | | 
[ सुषुप्तसोौम्यं समशान्तचित्त । 
णरद्घनाभोग वि णृुद्धमन्तः ॥१४ - 
इस अवस्था मै योगी यान में एकनिष्ठ दिखाई देता है ओर वहं 
वद्भू-रहित' पव॑त अथवा व्र के समान दृढ से अवस्थित हौ जाता है 
।८। शुद्ध अन्तः करण वलि योगियों की विषयों मं विरक्तिहो जातीहे - | 
तबतक चित्रित मनुष्यों को .चित्र-चिच्रित पुरुष द्वारा देखे जानेके समान 
ही भोगों की ओर वे अथंहीन रूप देखते है ।€। वासना रहित होने 
से जगत्‌ के पदार्थो को न देवता हुआ आत्मज्ञानी एेसा हो जाता हं 
जैसे यह वजर के समान अट्ट समाधि मानां करस अन्यके द्वारा बलातु 
नियुक्त किया गया हो ।१०। जिसे विषयों से विरक्ति हो, वही ज्ञानी 
+कंहा जाता है ओर भोगो मेँ अरुचि होने पर ही उसे सम्यक्‌ ज्ञान की 


प्राप्ति होती है।११। जो अपने अपने आत्म स्वभाव मे अवस्थित हौ 
गया उसे भोग कसे ! क्थोंकि भोग तो आत्मा के विरुद्ध स्वभाव वाला 


ही है, उसके क्षीण होने पर वह्‌ टिक ही कंसे सकता हँ ?।१९२। प्रथम 
शास्त्रों का श्रवण पाठ आौर जप आदि करे, फिर समाधिमें तत्पर ही 


जीर समाधि टूटने पर पुनः श्रवण, पाठ भौर जपादि करे ।१३। हे 
राम | अपने अन्तर मे एक मात्र निर्वाण रूप समादि को देखता हु 








` "न क @ १ १ कछ ` 
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स्थित रहे, चिन्न मन न रद गौर शंकाओं का परित्याग कर दे। यही 

समाधि सुषुप्ति के समान परम“शान्त सुखद ओर रत्कालीन मेघ क 

समान स्वच्छरहै। एेसी ही अवस्था में चित्त सम्यक्‌ रूपसे शान्त रहता 

दे । १२। 

६९ जगत्‌ परमाथेमय है 

भावाभावग्रहोत्सगस्थूलसृक्ष्मचराचराः। 
आदावे हि नोत्पन्नना सर्गादौ कारणं विना ॥१ 
न त्वम॒तौऽहि चिद्धतुः कारणं भवितु क्वचित्‌ । 
स्वात्मा शक्तः स मूर्ताना बीजमूर्वीस्हिमिव २ 
स्वभावमेव सततं भावयन्‌ भावनात्मकम्‌ | 
आत्मन्येव हि चिद्धा तु सर्वोऽनुभववान्‌ स्थितः ।३ 
आस्वादयति यं भाव चिद्धातुगंगगनात्मकः। 

लब्ध सगः प्रलापेन क्षवः क्षुन्घतया यथा ॥४ 
यथा सर्वमनुत्पत्न नासव्येवापि च हश्यते । 

, तदा ब्रह्यंव विद्धीदं सम शान्तमसत्समम्‌ ॥५  "' 
चिन्नभश्चिन्नभस्येव पयसीव पयोद्रवः। । 
चित्वात्कचति यत्त न तदेवेद जगतु कृतम्‌ ।& 

स्वप्ने तदेव जग दिद्युद्रेति विमला यथा। 

काचकस्येव कचतितथत्थ सादि सगखे ।७ “ 

वसिष्ठ जो बोल्े--राम | भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग स्थूल, सूक्ष्म 
अगर चराचर सहित यह जगत सृष्टिके आरम्भे ही प्रकट भाव नहीं | 
है क्योकि इनके उत्पत्तिकर्ता किसी कारण का उस समय भाव नहीं 
होता 1 १। आकार-हीन चित्ितत्व कहीं भी कारण रूप नहीं हौ . सकता 
साकार वृक्षोंसे ही साकार वीज के उत्पन्न होने के समान, यदि अपनी 

आत्मा साकार होती तो साकार पदार्थों को उत्पन्न कर सकता था ।२। 


बै 


जगत्‌ परमाथमयदै | २९७ 


सभी तत्वज्ञानी पुरुष -चितितत्व रूप से अपने आत्मामे ही आत्म-रूपत्व | 


की भावना करके अवस्थित है ।३। चिदाकाण रूपी आत्मा जिस भाव 
का आस्वादन करता है, वही भाव इस प्रकार साक्षात हौ जाता हैः 


जिस प्रकार की मद्यकेक्नोभसे प्रलाप करता हुआ मद्यपायी अपनी 
आत्मा से स्वरूप प्राप्त कर लेता है ।४। जब यह सभी अनुत्पन्न ह ओर 


कुछ न होते हए भी दिखाई देता हे ¦ तव आप इस अज्ञ(नावस्था मे 
मसद्र पको शान्त ब्रह्य ही जानिये ।३। जलमें द्रवत्वके समान चिदाकाश 


म चिदाकाण रूपी विष्व है । चिदात्मा के कारण इत सम्पूणं प्रपच के 
प्रवाक्षित होने से यहं विष्वं ब्रह्यल्प ही दहै ओर उस्र जगदाकार ब्रह्य ने 
ही इसकी रचना की है |६। स्वप्न मे जिसभ्रकार निसंल चेतन ही यज- 
द्रपसे उदय को प्राप्त होता दै अथवा काचिदोष वाले चक्षु से आकाश 


म के णोण्डक आदि की श्रान्ति होती है, उसी प्रकार सृष्टि रूप से 
उत्पन्न चिदाकाश ने एेसा आद्वि रूप विश्व प्रकाशित होता है ।७। 
आदिसर्गे हि चित्स्वप्नो जाग्रदित्यमि शन्ते । 
आद्यरा्ौ चिते स्वप्नः स्वप्न इत्यापि शब्द्यते ॥८ 
सर्व॑प्रवृत्ता सरिता रूढाद्यापि यथास्थिता । 
तमरद्खलेख टष्टीनां पदाथ रचना तथा 1८. 
कुकमेभ्यस्तु चेदभीतिः सा समेह्‌ परत्र च । 
तस्मावेते सममुखे सवेषां ृतिजन्मनी ॥१० 
मरणं जीवितं वाऽस्तु सहजे वासने तयोः । . 
इति विश्वान्तचित्तौ थः सोऽन्तः शोतल उच्यते ॥ ११ 
सवसं वित्तिवगमे सविद्रोहंति याहशी । 
भूयते तन्मयेनैव तसौ मृक्तं उच्यते ॥१२ 
अत्यन्ताभावसवित्या स्वंहश्यस्गवेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तहयेय' सति वाऽसति सगके ।१३ 
यन्य चेत्यं न चिद्व पं यच्चितेरप्यचंतितम्‌ । 
तद्भावेकयं गतास्तज्ज्ञा शान्तां व्यवहूतौ स्थिताः ॥ १४ 





| 
| 
| 
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प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगभं की सृष्टम स्थिति चिति स्वप्न ही जागृत"कहा 
जाता है ओर घोर रात्रि में प्रवृत्त चि्ति-स्वप्न ही “स्वप्न कहलाता 
है ।८। प्रथम सकत्प सगे के अन्तिम काल तक व्यवस्थापिका नियतिहै। 
उसी के अनुसार भले प्रकार व्यवस्थित पदाथं रचना एक प्रकार से पूवं 
मे प्रवाहित नदियों को तरङ्खलेखा के समान प्रत्यक्ष प्रतीत होती है ।६। 
कुकमं के फलस्वरूप नरक आदि का भय जीवित ओर मृतक के लिए 
समान हीह । सभी के जन्म-मरण में सुखदुःख की समानता होने से 
उनमें कोई भेद नहीं है । १०। मरण अथवा जीवन दोनों अवस्थाओं में 
विद्यमान वासनाओं अथवा उनकी सूक्ष्म सत्ता के ब्रह्मरूप होने से, वै 
रह्म युखरूपी है, । अतः ब्रह्म मुखम विश्रान्ति प्राप्त करने वाला वीर 
पुरुष ही शौतल।तम। कहा गया है ।११। सभी प्रकार के भिन्न ज्ञानों के 
अस्त होने पर उत्पन्न हुआ एक रूपज्ञान हीतद्रपटहो जाता है । तब 
दृश्य सत्ता के नष्ट होने पर ही पुरुष मुक्त कहलाता है ।१२। तीनोकाल 
मे विषयों के अस्तित्वे हीन होने का ज्ञान होते ही ब्रह्मरूप से सृष्टिकी. 
पारमाथिक सत्ता उसकी दृष्टि में असत्ता वन जातीदहै । तब सभी 
दृश्य कौ ज्ञान विषय-रहितरूपसे ही उदित होता है ओर मुक्त रूपत्व 
की प्राप्ति होती दै।१३। जोन चेत्य रप है, न चितिक्रियार्पदहै तथा 
जो वितिक्रियासे प्रकार को भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकारब्रह्मत्व रप 
से एकरप वने वह्‌ तत्वज्ञ पुरुष परम शान्ति रपी व्यवहार में स्थित 
रहते ह । १४। 

चित्काचकाचकच्यं यज्जगन्नाम्ना तदुच्यते 

अत्यच्छे परमाकाणे बन्घमोक्षहशः कुतः ॥ १५ 

चिन्नभः स्पन्दमात्रात्म सङ्कुल्पात्मतया जगत्‌ । 

सद्भतमयमेवेद न परृथव्यदिमय क्वचित्‌ ॥१६ 

नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यंन क्रियान खम्‌ । 

सादिवा खिलमृच्छून वाऽप्यच्छनमप्थसत्‌ ॥१७ 


"= ` र 


„ चितिहीसत्र कटै | [ २९६ 


भाति केवलमेवेत्थं परमाथेघन घनम्‌ । 

यन्न शून्य न वाऽशृन्यमत्यच्छं गगनादपि ॥१० 

साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम्‌। 

अतिशुद्धं कचिन्माच्नस्फारं स्वप्नपुरं यथा ॥ १८ 

निर्वाणमेवमिदमाततसमिव्यमन्त- 

चिटयोम्न आबिलमनाविलरूपमेव । 

तानेव न क्वचिदपि प्रसृतंन नाना । 

शृन्वत्वमम्बर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वम्‌ ॥२० 

अति निमंल विदव्योम मे चित्ति का निरन्तर प्रकाशन ही तो जग- 
द्रप कहो गया है, अतः उसमे वध अर मोक्ष की दष्टियाँ ही संकल्प 
से आकार को प्राप्त हा यह्‌ जगत्‌ चिदाकाश का स्पन्दन स्वर्पही है 
दूसलिए वह तीनों कालों से वधित ब्रह्ममय है, पृथिव्यादिमय नहीं है, 
।१५-१६। यहा देण काल, दुव्य, क्रिया, आकाश आदि कुछ भौ नहीं है, 


केवल प्रतिभासित होने से.ही यह सव प्रकट ओर सत्‌ के समान प्रतीत 


होताहै यथाथं में तो प्रतिभासित होनेसे सव उत्पन्नहै वह्‌ अनुत्पन्नओौर 
असत्य ही है ।१७। इस प्रकार इस जगतू-रपमें केवल परमाथं मन रूपौ 
ब्रह्म ही भासमान दै, ब्रह्मन तो शून्य दै ओौर न अशून्य है, वह ता 
माकाश से भी अधिक निमेल है ।१८। स्वप्न में देखे गये नगरके समान 
साकार लगता हभ ब्रह्म निराकारही है । वह अत्यन्त भास्कर,स्वच्छ 
| ओर चिन्मात्र होने से विस्पष्ट है । १६। चिदाकाश में स्थित कलुषित- 
स्वरपही वताए हुए मागसे कलुष-हीन होकर निर्वाण स्वरुप हौ जाता 
है । यह निर्माण स्वरूप सवत्र उपलब्ध दै । यह जगत्‌ भिन्न नहीं है, 
अपितु व्योम में शून्य भौर समुद्र मे जलत्व के समान अभिन्न हे ।२०। 

७०-चिति ही सब कुच है 

सर्वत्र सर्वथा सवेदा सवं व्योम्नि चिन्मये । 

साधु सम्भवतिस्वच्छशृन्यत्व ख इव) खिलं ॥१ 
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यत्र व्चित्तत्र सर्गश्रीरब्यौम्नि व्योर्निवाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सवषां नास्त्यचित क्वचित ॥२ 
पदार्थे जातं शंलादि यथा स्वप्ने परादि च। 
चिदेवेक पर व्योम तथा जाग्रत्पदाथं भूः ॥३ 
पाषाणाव्यानमत्रेद श्चुणु राम रसायनम्‌ । 
थूवें मयेव यद्दृष्टं चित्रं प्रकृतूमेव च ॥४ 
अह विदितवेयत्वात्कदाचित्पृणं मानसः। 
त्यक्तुमिच्छरिमं लोकव्यवहार घनश्रमम्‌ ॥५ 
व्यानेकत्तानतामेत्य शनंविश्वान्तये चिरम्‌ । 
त्यक्ताजव जवीभाव एकान्मार्थी शमं व्रजन्‌ ॥६ 
ट्दं चिन्तिवानस्मि कस्मिश्चिदमरालये । 
` संस्थितो विविधाः पण्यन्‌ भंगुरा जागतीगेतीः ॥७ 
व सिष्ठजी बोनले-हे राम ! चिन्मय व्योममें सर्वत्र सर्वथाएवं असं 
कोच से अवस्थित एवं स्वच्छ) जैसे नील.रपसे शृन्यया आकारमें 
मलीनता उत्पन्न कर उसे दूषित नहीं करती,वेसे जगत्‌ के मलसे चिति | 
दूषित नहीं होती ।१। जहाँ चिति है, वही श्रौ है वही, परथिवी आकाश 
संभी मे विद्यमान है । समी पदार्थो के चित्तिरूपहोनेके कारण कहीं 
चिति नहीं है । एेसा सम्भव नहीं है ।२) जिसप्रकार स्वप्नमे पवेतनगर 
आदि सव चित्तिरूपरहै, उसी प्रकार जाग्रत मे भी वहु पदाथं चितिरूप 
ही है ।३।हे राम ! अव इस विषथमें मृक्षसे पाषाण आख्यायिका सुनो । 
यह रसो से पणं ओर श्रमरूपी रोगको परमौवधि एवं अत्यन्त अद्भुत 
है ।४। एक समय जव मैने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया जौरमेरा मन 
भी पूणंताको प्राप्त हो च्‌_का,तब मुद्ध इस घार श्रम वाले लोक व्यव- 


हारकोत्थागदेने की इच्छा हुई ।५। फिर म समाधि में एकनिष्ठ 
होकर चिर-विश्रान्ति के निमित्त सव प्रकार कौ चचलता छोडकर 


एकान्त शान्ति की ओर बढ़ने लगा ।६। तब अनन्ते की ओर चलता 
हा मँ क्रिसी देवता के स्थान में अवस्थित हौकर्‌ लोक की अद्भुत 
। । = ` 
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नाणवएज गतियो का पर्यालोचनं करता हुआ सोचने लगा ।७। 

विरसा खल्वियं लोकस्थित्तिरापातसृन्दरी । 

` न जातु सुखदा मत्ये कस्यचित्कनचित्‌ क्वचित्‌ ॥८ 
ˆ उद्र गंजमयन्त्यन्तस्तीत्रसवेग सेदतः । 

इमा दुश्यद्शो द्रष्ट्रिष्टानिष्टफलगप्रदाः ॥४ 

किमिदं दृश्यते कि वां प्र क्षते कोऽहमेव वा । 

सवं शान्तमजं व्योम चिन्मात्रात्मतिरिङ्खकम्‌ ॥१० 

तस्मात्समस्तसिद्ध द्रदेवदेत्यादिदृगेमम्‌ । 

सुप्रदेशमितो गत्वा संगोप्यात्मानमात्मो ॥११ 

अदृश्य सवभूतानां निविकत्पसमाधिगः । 

समे स्वच्छे पदे णान्ते विगतवेदनम्‌ ॥१२ 

तस्मात्को नु प्रदेशः स्यादत्पातं शून्यतां गतः । 

यत्रेता नानुभूयन्ते पञ्जवाह्यार्थं वेदनाः ।।१३ 

णब्दकाननवार्गन्दभूतौदयाभिसमाकूलः । 

क्षोभयन्त्यथ मंक्षुब्धास्तस्मान्मे गिरयोऽस्यः ॥१४ 

तेने विचार किया लोकों की यहं अवस्था नीरसही दहै, केवल ब्रह्म 
रूप से सुन्दर प्रतीत होता है । अतः मँ समञ्लता हं कि वहं कभी, भी 
कही विसी को किसी भी कारण सूखदायी नहीहौस कती है ।१८। यह्‌ 
हृएय द्‌ ष्टिया अत्यन्त सवेग वेद उत्पन्न करने वाली, इच्छित ओौर्‌ अन- 
श्चित फल के देने वाली हैँ तथा पह दुष्टा के लिए अत्यन्त उह गत्र 
है । १९। यह्‌ क्या दिखाई दे रहा है, कौन देखता हैम कौन हं ? अर्थात्‌ 
यह सभी कुछ शान्त, अजन्मा ओर चिदाकाश रूप है तथा चिदाकाश 


मरं क्िचित रेगने वाला विवतं वन गया है । यह सोचता हु मे इच्छा 


करने लगा कि सव सिद्ध, इन्द्र, देवता, दैत्य आदिको भी दुगंम किसी 


रमणीक स्थान मे जाकर अपने शरीर को अन्तहिते रखता हुआ निवि- 
कल्प समाधि द्वारा एक अद्वितीय एवं शान्तपद मे अवस्थित ओर सब 


विकल्पों से मक्त हो जाऊ । ११-१२। वहु शन्यता प्राप्त श्रेष्ठ प्रदेश 
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कीन साहि जहाँ मुञ्चे समाधिस्थ होना चाहिए । वहां पंनेन्ियों से 
उत्पन्न पाच प्रकारके वाह्या्थज्ञान का भी नितान्त अभाव हो ।१३। 
षृच्ध करने वाले शब्दों से आक्रान्त वन, जल, मेघ, सिहं आदि से व्याप्त 
पवत भी शत्रु के समान प्रतिकूल है, क्योकि वे स्वयं क्षुब्ध होने के 
कारण दूसरोंकोभीवसादही कर देते हैँ । १४। 
गायन्त्यनिलभांकारनु व्यनिति लतिकाः करेः 1 
पूष्पेहंसन्तगेन्द्राणां गुहा गहुनकोटराः ॥१५ ` 
मौनिमीनमूनिस्परशंकम्पिनालचलाम्बृजाः । 
सरस्यो विरसा एव वायविततंविराविताः ॥१६ 
तस्मादाकाणशमाशृन्यं करस्मिश्चिदद्‌रकोणके । 
अत्र तिष्ठाम्यवष्टन्य योगयुक्तिमन्दिताम्‌ ॥ १७ 
इति सच्िन्त्य यातोऽहमाकाशमसिनिमेलम्‌ । 
वायत्तदपि पश्यामि सकल विततान्तरम्‌ ॥ १८ 
क्वचित्‌ भ्रमत्सिद्धगणं क्वचिदुद्‌गजेदम्बृदम्‌ । 
. क्वचि द्विद्याध राधारं तक्षोल्क्षप्तक्षय क्वचित्‌ ॥१९ 
क्वचिद्श्रमत्पुरवर प्रारन्धसमर क्वचित्‌ । 
क्वचिद्‌द्रवज्जलधर क्वचिदुद्वृत्तयोगिनि ।॥२० 
क्वचिद्‌ देत्यपुरौडडीनसगन्धवेपुर क्वचित्‌ । | 
क्वचित्‌ श्रमट्‌ग्रहुग णं तारकाकूलितं क्वचित्‌ ॥२१ 
पवंतों की गहन गुफाएः भी पवन के भाकारादि शब्दों मे गाती, 
लतिका कूपी हाथों से नाचती ओर पृष्पोके साथ हास~परिहास करती 
है, इसलिए वे भी क्षोभ उत्पन्न करने वाली है ।१५। दषं ओर भय से 
भीत मछलियो ओर मुनियों के स्नान-स्पशं से कम्पनणील भोर नाल- 
दण्डो से चञ्चल नीरजों से परिपूणं सरोबर भी शब्दायमान होने के 
कारण समाधिमें विघ्नके कारण, इस्लिएवेभी नीरसही है १६। 
, इस लिएर्मैने निश्चय कियाकि सव ओर विक्षे कारणोसे शून्य आकाश 
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ही समाधि के लिए उपयोगी रहेगा, अतः आकाश के किसी एक कोनेमे 
जाकर आनन्द से युक्त समाधि लगालूः ।१७। एेसा विचार कर क असि 


की धार जसे स्वच्छ प्रकाशकी ओर वढा.तभोर्मैने देखाकि वह आकाश 
भी असंख्य विक्षेपं से व्याप्त उदर्‌ ताला है । १८। वहां कहीं सिद्धगण 
भ्रमण कर रहेरहंतो कही घोर गजंनणील मेघ रहै, कहीं विद्याधर ह 
तो कही यक्षो का साम्राज्य है ।१€। कही शष्ठ नगर-समृह चल रहै; 
कही संग्राम कौ तयारी हो रही है, कहीं मेष वर्षा कर रहे है ओर 
कही राद्ररूप बालौ योगिनियां स्थित हैँ ।२०। कहीं दैत्य नगरीं के 
कारण गन्धवं आर देवताओं के नगर उड़े जा रहे है, कहीं ग्रहगण 
विन्तार्‌ शील; ओर कहीं वह तारागणों से समाकुल है ।२९। 

क्वचित्वे खंगसंघृष्टं क्वचित्‌ क्र ढमहानिलम्‌ । 

कंवचिदत्पा्तवलितं क्वचिन्मण्डलमण्डितम्‌ ॥२२ 

क्वचिदुपूवं भूतौघं नाग रावलितं क्वचित्‌ । 

क्वचिदकंरथः क्रान्तं क्वचिनन्यरथोद्धुरम्‌ ॥२३ 

क्वचिदादित्ग दाहान्तं शशिशेत्यान्वितं क्वचित्‌ । 

केव चिल्षुद्रजनासह्य क्वचिदगन्यौष्ण्यदुगेमम्‌ '॥२४ 

क्व चिदुत्तालवेतालं गरुडोढामरं क्वचित्‌ । 
 क्वचित्सप्रलयाम्भोद क्वचित्सप्रलयानिलम्‌ . ॥२५ 

ततो भूतग णांस्त्यक्त.वा दुराद्रततं गतः। 

पराप्तवानहमेकान्तं मून्यमत्यन्तं विस्तृतम्‌ ॥२६ 

अत्यन्तमन्यपवनं स्वप्नेऽप्यप्राप्यभ्रुतकम्‌ ।. 

मंगलोत्पातरहितिसगम्यं विद्धि संसृतेः ॥२७ 

कल्पिताऽथ मया तत्र कुटी प्रकटकोटरा। 

नी रन्ध्रकूडचयनिबिडा पद्मकुड्‌मलसुन्द री ॥२०८ 

कहीं पक्षियों का प्रावल्य है, कहीं कुपित वायु का प्रकोप है, कहीं 


उत्पात हो रहे हैँ तो कहीं मेघ मण्डल आदि कौ व्याप्तता है ।२२।कही 


विचित्र भूतो का समाज है,कहीं विविध नगरोके समूह है कहीं वह्‌ सूयं 
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क्ते रथ से ओर कहीं चन्द्रमाके रथ से आक्रान्त हो रहा है ।२३। कहीं 
स्यं की निकटतासे जीव दग्ध हो रहे है । कहीं णीत न्तु की णीतलता 
कहीं भूत-प्रतादि की बीभत्सता है गौर कहीं अग्नि की दुगंम उष्णता 
है 1 १४। कहीं घोर रूप वाले दीवंकाय वेताल है, मे जसी वर्षा केर 
रहे है कहीं वायु प्रलय जसा हृष्य उपरिथत कर रहा दै ।२५। इस 
सवको देखता हआ मै द्र-यति दूर चलता-२ एक एेसे एकान्त स्थानें 
पचा, जो नितान्त शून्य ओौर विस्तृत श्रा ।२६। उ प्रदेशमे मन्द वायु 
प्रवाहित था, भूतगण की तो स्वप्नमे भी वरहा प्च नहीं हौ सकती 
थी, वह्‌ शुभ शौर अशुर सभी चिच्होसे रहित स्थान संसारी जीवों के 
लिए तो अगम्य ही था 1२६ मैने अपने सत्य सत्य सङ्कुल्प से उस शून्य 
प्रदेश ते, एक कुटी वनाई उसके कोटर अत्यन्त स्वच्छ भरे, भीत छिद्र 
रहित निचिड णवं पद्म्‌ की कलियोके समानं सुरम्ध थौ ।२८। 

घुणक्षुण्णाङ्खपृणन्दुविम्बोदरमनोहरा । 

कट्लारकुन्दमन्दारपृष्पश्रीकोणशोभिता (२९ 

समस्तभृतागम्यत्व तत्र सङ्कुरप्य चेतसा । 

अगम्ये सर्वं भृतानाप्रहमासंतदा ततः ॥३० 

वद्धपद्मासनः शान्तमनाः परममौनवान्‌ । 

सयत्सर शातन निर्णीयोत्थानमात्मनः ॥३१ 

निविकल्पसमाधिस्थो निद्रामूद्रासिवागतः। 

समः सौम्यनभः स्वस्थः समूत्कीणे इवाम्बरात्‌ ॥३२ 

चिर यदनुसंधते चेतः पश्यति तत्क्षणात । 

चिरेण चाशापवननव्यक््िवदहिततं यदा ॥३३ 

तदा वषंशतनात्र बोधबोजं वृतान्तरम्‌ । 

असीन्मे हृदयक्षेत्रे कालमेकं विकसतः ॥३४ 
। संप्रबद्धोऽभवत्मेथ जीवः सम्बुद्धवेदतः। 

शिश्षिराक्षीणगाचरास्य मधाविदरसस्तरोः ॥३५ 
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वह कुटी एेसी सुरम्य थी,जैसे पूणं चन्द्रम घुन ने छेद कर दियाहो । 
वह्‌ कह्लार, कुन्द ओर मन्दार पृष्पों हरा सुसज्जित कौ गई।२६।घ्रथम 
तो मैने अपने मानसिक सङ्कल्प द्वारा उसे सब जीवोंके लिए अगभ्य 
बनाया ओर फिर म उस कुटीमें प्रविष्ट हुआ ।३०। फिर वहाँ मँ पद्‌. 
मासन में स्थित हुआ, मन को शान्त कर मौनावलम्बी रहता हज सौ 
वषं तक समाधि लगाने का निष्वय कर निधिकल्प रूपसे समाधिस्थ ही 
गया उस समय मेँ एकवृत्ति से निश्चल हुआ आकाणोपम अपने स्वरूप 


मे इस प्रकार अवस्थित हो गया, जैसे मे आक्राशपे ही लिषढट गया हूं 
।३१-२२। मन जिसक दीर्घकाल तक स्मरण करे उसे वह तुरन्त ही 


देवता है, इस नियम के अनुसार सौ वषं का लम्बा समय व्यतीत हीने 


पर, जव आशा ओर वायु के उत्पन्न होने पर कमं का आन्तरिक भाग 
आत्रृत्त था, तव ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करके मेरी जीव, शिशिरमेक्षीण 


काम हृए तरू का रस मधु मासमे प्रबुद्ध होनिके समानी, प्रबोध को 
प्राप्त हो जाता है ।२३३-३५। 

तच्छतं तत्र वर्षाणां निभेषमिव मे गतम्‌ । 

बहवचयोऽपि कालगतयो भवन्त्येकधियो मनाक्‌ ।३६ 

विकासमागतो बाह्य गतो बद्ध न्द्ियक्रमः। 

` वासन्त पृष्पल्पेण मदस्येव रसो मम ॥३७ 

मां प्राणप्रितमुपागतसंविदंश-- 

मभ्यागतं त्वहमिति प्रसृतः पिशाचः । 

इच्छा ङ्गनाविवलितोऽथ कुतोऽपि स्यः । 

प्रो नामसन्नमनवायुरिवोमग्रावृक्षम्‌ ॥ २८ 

वहाँ मेरे वहु सौ वषं निमेषमाघ्रके समान बीत गण्‌, क्योकि एकाम्रं 
चित्त होने से काल की गति भी स्वल्प ही हा जाती हें ।३६। वृक्षों के 
रसका मद पुष्टि ओर हषं का हेतु भत वसन्त कालीन रस पृष्परूप से 
जैसे प्रकट होता है, वैसेही शनैः शनै: पिकसित होती हुई बुद्धि-इन्द्रियो 
की परम्परा बाहर गमनशील हो गई।३७। फिर पचदरत्यात्मक प्राण- 
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वायु ओर इन्द्रियों से पणं होनेके कारण चित्ति-अणश युक्त देह वाले मञ्च 
अभ्यागत को देखकर तुम ओर रैं संज्ञक अहद्कारापिशाच अपनी इच्छा 
रूपिणी पत्नी के सहित किसी एसे तक -रहित प्रदेश से मेरे पास शीघ्र 
आ पहुंचा, जैसे कि उग्र वृक्षों के निकट ऊ=ो वृक्षों कोक्षुका देने वाला 
प्रचण्ड वायु आ जाता टै ।३८। 


७१- दृश्य प्रपंच की चिन्माघ्रता 

त्वामध्युदितनिर्बाणमहद्धुारपिशाचकः। 

बाधते किमित ब्रहि मुने सन्देहशान्तये । १ 

अहुभावं विना देहस्थितिस्तञ्ज्ञाज्ञयोरिह्‌ । 

आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते २ 

अयं त्वत्र विशेषस्तं श्रृणु विश्वान्तचेतसः । 

भ्रू तेन येनाहुभावपिशाचः शान्तिमेति ते ॥३ 

अहंभावपि शाचोऽयमनज्ञानशि शुनाऽमुना । 

सविद्मान एवान्तः कल्षितस्तेन संस्थितः ॥ ४ 

अथानमपि नास्त्येव प्र क्षितं यन्न लभ्ते । 

विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा ।५ 

यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । 

इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती ॥६ 

किल सत्यामविद्यायामज्ञतोदेति शावती । 

बुद्धिमोहात्मिका-पक्षी निदेहंव यथा निशि ॥७ 

श्रीराम बोले--हे सुने ! आप तो निर्वाणपद मे अवस्थित है; क्या 
आपको भी अहच्ार रूपी पिशाच बाधा पहूंचाता है ? कृपया मेरे इसं 
संशय का शमन कीजिए ।१। वसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! अह्‌भाव 
के बिना इस जगु में ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनोंमे किसीकी भी देह 
स्थिति सम्भव नहीं है । क्योकि आधेय पदाथं कभी निराधार नही रह, 


दूष्य प्रपञ्च की घिन्मात्रता { ॥ (२० 


सकता ।२। परन्तु इसमे ज्ञानी चित्त वाले के लिए जो विशेषता, उसे 
सुनो । क्योकि इसके श्रवणसे आपका अहूकार ख्पी पिशाच शान्तिको 
प्रप्त हो जायगा ।३। यह्‌ जो अज्ञान रूपौ शिशु है इसने अपने चित्त मे 
अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना की है इसी से इसकी यह्‌ स्थिति ।४। 
विचार पूवक देखने पर तत्व ज्ञानी पुरुष की अज्ञान उसी प्रकार नहीं 
रहताः जस प्रकार दीपक्‌ युक्त पुरुषको अन्धकार दिषाई नहीं देता।५। 
यह अज्ञानता रूपी पिशाचि का ज्थो-ज्यों अनुभव मे चदृती जाती है, 
त्थो-त्यो विचारित होती हह नाण को प्राप्त होती है ।६। अवश्य ही 
अविद्या की स्थिति से अज्ञता बारम्बार वैसे ही प्रकट होती है, जैसे कि 
रात्रि मे रान्ति से देह-रहित यक्षी प्रकट होती है ।७। 

सति तगं त्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः क्वचित्‌ । 

सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विद्यते शशः ॥८ 

सगेस्त्वयमजातत्वादज्ञातो न विद्यते । 

न जातः कारणा भावात्पवेमेव खबरक्षवत्‌ ॥२ 

परमाकाशकोशान्तरादिसगं निरामये । 

पुथ्वादेरुपलम्भस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥१० 

मन षष्ठेन्द्रियातीतं मनः षष्ठन्द्रियात्ममः। 

साकारस्य निराकारं कथं भवति कारणम्‌ ।।११ 

बोजात्कारणतः कायेमंकूुर. किल जायते । 

न वीजमपि यत्रास्ति तत्र स्यादकरुरः कुतः ॥१२ 

कारणेन विना कार्यं न च नामोपपध्यने । 

कदा क इव वे केन ष्टो लब्धः स्फुटो द्रमः ॥१३ 

सङ्कल्पेनाम्बरे यद्वद्द्रयते विटपाद्कम्‌ । | 

स सङ्कुल्पस्तथाभूतो न तत्रास्ति पदाथता.॥ १४ 


अविद्या की सृष्टिसे ही उ्की सत्ता है, जैसे कि द्वितीय चन्द्रमाकी 
 अवस्थितिमे ही दूसरा खरगोश दिखाई देता है।5। अज्ञानी द्वारा जाना 
| 
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हुआ यहं जगत्‌ अमृत्पन्न होनेसेही नहीं है, क्योकि जैसे आकाण वृक्ष 
नहीं होता, वैसे ही जगत्‌ भीकारणहीन होने से उत्पन्न नहीं हआ 
समञ्लो ।&) चिदाकाश में भवस्थित सृष्टि के निरामय होने से पृथिवी 
अ।दिको उपलब्धि का कारण दही क्यार? ।१०। मन सहित छः इद्दियो 
से अज्ञात निराकार ब्रह्मा, मन रहित छः इच्दियोपे अज्ञान साकार जगत 
काकारण कंसे होगा ?।१९। कारण वीजलरूप दहै, उसी से अकुर रूपी 
कायं की उत्पत्तिटैतो जहाँ बीज रूपी कारण ही नही है, वहां अ'कुर 
ही कसे उत्पन्न होगा ?।१२। सभी जानते है कि कारण के विना कायं 
नहीं हो सकता । लट्लहाते हए प्रत्यक्ष आकाण वृक्ष को किसने देवा 
या ग्रहण किया दवै ।१३। जिम प्रकार संकल्प चेही आकाणमें वृक्न 
आदि देवे जाते है, वैमे ही य जगत्‌ संकल्पात्मक है, इसमे पदार्थंत। 
नहीं हौ सकती रै । १४ 

एवं येयं चिदाक्राशे सगददिावनुभूयते । 

शृन्यरूप इवाकाणे सगस्थितिरनगेला ॥१५ 

सम एवचिदाकाणः कचन्यात्मनि तत्तथा । 

स्वभाव एव सर्ग्यिश्चितवाच्चेतन्यमीश्वरः ॥ १६ 

स्वप्नसर्गोऽत्र दृष्टान्तः प्रत्यहं योऽनुभयते । 

स्वयं संवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्विपुरुङृतिः ॥ १७ 

चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सगं इवेह यः । 

असगं सवेवद्भाति तद्धा पूर्वं महाम्बरे ॥१८ 

अवेध्यवेदनं शुद्धमेकं भात्यजमग्ययम्‌ । 

सर्गादौ यदनाद्यन्तं स्थितः सगः स एव नः ॥१८ 

नेह सर्योऽत्ति नवाय पृथव्यादिगणगोलकः । 

सवं शान्तमनालम्ब ब्रह्य व ब्रह्मणि स्थितन्‌ ॥२० 
सवेशक्त्यात्म तदूब्रह्य यथा कचति यादृशम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छ तथा भवति ताद णम्‌ २१ 


र. 
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सगारम्भा में इस अगंला-रह्िति स्थिति का चिदाकाश मे अनुभव 
होता रै वह भी आकाण मे शून्य रूथी वृक्ष आदि के समान ही है ।१५ 
विषय सृष्टि के आकारसे शन्य चिदाकाश ब्रह्यही अपने स्वभावसे 
सगं रूप होता है । सगं नामक चित्ति स्वभाव चिद्र.प होनेसे वह ईश्वर 

चैतन्य रूप है । इसलिणए सृष्टि खूपसे चिति ही भासमान होती है ।१६ 

नित्यप्रति अनुभव में आने वाला स्वप्न सगं ही इसमें दृष्ठान्त स्वरूपं 
क्योकि स्वप्न विषयों मे आत्मा ही विभिन्न रूपों में प्रकट होता है।१७ 
जैसे स्वप्न मे प्रकट होने वाली सृष्टि सृण्टि-रहित आत्मा मे विद्यमान 
है चित्स्वभावसे वैसेदहीज्ञान होने से पहिले दिखाई पडने वाला यह 
सगं महाकाश मे सं -रहित चित्स्वभाव ही भासित होता है । १८। सगं 
के आदि में अने्यवेदन, शुद्ध एक अजन्मा, अव्यय आदि अन्त से रहित 
जो ब्रह्म है, वही सगं रूप से अवस्थित है ।१६। उस परब्रह्म मे यहं सगं 
अथवा यह पृथिवी आदि लोकं नहीं है । वह तो सवंशान्त, निरावलम्ब 
एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्य मे अवस्थित है।२०। सवेशक्तिमान ब्रह्म जिस 
प्रकार स्फुरित होता हे, वह्‌ अपने निमंल स्वरूपको न छोडता हुजा 
उसी प्रकारका हो जाता है ।२६। 

यथा स्वप्नपुर जन्तोश्चिन्मात्रप्रविजुम्भितत्‌ । 

तथेव सगे: सर्गादौ शुद्ध चिन्मात्रजुम्भितम्‌ ॥२२ 

स्वच्छे चित्परमाकाशे चिदाकाशो यः आस्थितः। 

स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनेव भावितः ॥२३ 

भाव्यभावकभावादिभूमीनां भावन भरशम्‌ । 

सवं चिन्नभ एवान्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ ॥२४ 

एवं स्थिते कुतः सगं: कृतो विद्या क्व चाज्ञता । 

ब्रह्य शान्तं घनं सवेक्वाहुंका रादयः स्थिता ॥२५ ¦ 

अहंभावस्य संशान्यिरेषाऽसौ कथिता तव । 

अहभावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति ॥२६ 





| 
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मया त्वेवमहुभावः परिज्ञातो यदाऽखिलः । 

तदा मे विद्यमानोऽपि निष्फलः शरदश्रवत्‌ ॥२७ 

चित्राग्निहाहो विज्ञातो यथा दाद्येषु निष्फलः । 

तथाऽहंभागसर्गादि ज्ञातं निष्फलता मियात्‌ ॥२८ 

जिस प्रकार जौव के लिए स्वप्ननगर चिन्मात्र का विलासमात्र है 
उसी प्रकार सर्गारम्भ में यह सृष्टि भी चिन्मात्र का ही विलास है।२२ 
स्वच्छ चिद्र.प परमाकाशमें स्थित चिदाकाण ने स्व-स्वभान को सरग॑रूप 


 मेंजोभावना की वह्‌ यहसृष्टि है।२३। भाव्य भावक अौर भाव आदि 


भूमियों की निरन्तर उत्पत्ति ही अपने आत्मा पे स्वच्छ चिदाकास कौ 
स्थिति है ।२४। एसे अवस्थामें सृष्टि, अविद्या, अज्ञान, अह्ङ्कार आदि 
की स्थिति कहाँ से आई? यह्‌ सब शान्त चिद्घन ब्रह्म ही तो अवस्थित 
हे ।२५। इस प्रकार मने यह्‌ अहंकार की स्थिति का वर्णन क्रियां है, 
इपके भले प्रकार जान लेने पर बालक द्वारा कल्पित पिशाच के समान 
नष्ट हो जाता है ।र२६। इस प्रकार मँ इस अहंकार को भले प्रकार 
जानता हं, इसलिए यह रहता हआ भी मेरे लिए तो शरत्कालीन मेघ 
के समान निष्फल ही है ।२७ जैसे चित्र में लिखित अग्नि की दहन 
क्रिया निरथेक होती है, वैसे ही अहंकार आदि के पृणंरूपसे जान लेन 
पर उतक्रो सृष्टि निरथेक ही होती है ।२८ 

इति मेऽहकृतेस्त्यागे रागे च समता यदा । 

तदा व्योम्न इताग्योम्नः सगंऽसर्गेच मे स्थितिः ॥२० 

अहंभागस्य नैवाहं नाहं भायो ममेति च । 

तेन गिद्धि चिदाकाशमेवेदमित्ि निधनम्‌ ॥३० 

यथा मम तथान्येषामपि बोधगतामिह । 

अग्नित्गममिन चित्राग्नेनस्थित्ययं बोधि रमः ॥३१ 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सवं नास्तीति विश्चये । 

परकृतव्यगहारस्त्वं शिलामोनमयो भव ॥३२ 
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आकाशकोएगिशदाकृतिरेग तिष्ठ 
निद शगच्चिरमपहनुतसवेभागः । 
अदयादितश्च किल चिन्मयमेग सवे 
नो द्रश्यमस्ति गिश्गमेव मशेषमित्थम्‌ ॥३३ 
हे राम ! समाधिम अहकार-शृन्यता ओौर व्यवहार मे उसके विषयों 
मे समता ओौर सृष्टि की विद्यमानता-अविद्यमानता मे. मेरी दशा उस 
` प्रकार ह जिस प्रकार क्रि अवकाश रदित आकाश मेष, वायु आौर 
आतप से शन्य होता दै ।२4्ैततो अहृकारकाहंमौरन अहङ्कार 
ही मेरादहै, एेसा जानकर आप इस सम्प्णं जगत्‌ को वन~रहित चिदा- 
काण हो समश्ञो ।३३। चि्रगत अग्नि की निष्भल दाह क्रिया के इस 
अश्नाव आदि की भ्रान्ति जैसे मेरे दृष्टिमे नहीं है, वैसे ही अन्व ज्ञानी 
महात्मा पुरषो की दृष्टि मे नहीं है।३१। न भ ठ, न कोई अन्यहै ओौर 
न यह दिखाई पडने वाला प्रषच ही एेसा निश्चय करके आप भी प्रकृत 
व्यवहार का पालन करते हुए पापाण के समान नौतन अवस्थित हौ 
जाइए ।३२। चिरकाल के लिए सभौ भावों का अपन करते हुए आप 
अवकाण हीन पाबाण के समान एवं आकाशकोश के समान निषदाकार 
से अपने स्वरूप मे अवस्थित रहिए, क्योकि इस सवंकाल मे सगंसे पूवं 
भीजो कुछ स्थित है। वह निःसन्देह्‌ शिव ही है। यह्‌ द्व प्रपच 
यथाथंमें कुछ भी नहीं है ।३३। 


 ७२- सृष्टिज्ञोभा का भावाभाव दृष्टिभेद 


अहो न गिततोदार गिमला गिपुलाचला । 
भगतं भगगन्‌ भूत्य भयो द्‌.ष्टिरुदाहूता ॥१ 

सर्वथा स्ववा स्वं सर्वं सवत्र सवेदा 

सदि व्येव स्थितं सत्यं कमं समनुभूतितः ॥२ 
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अयमस्ति मम ब्रह्मन्‌ संणयस्तं निवारय । 

किमिद भगवन्नाम पाषाणाख्यानमुच्यते ।)३ 

स्वेत्र सवदा सवेमस्तीति प्रतिपादने। 
पाषाणाख्यानटष्टान्तो मयाऽयं तव कथ्यते ॥४ 

नौ रन्ध्रं कघनाङ्खस्य पाषाणस्यापि कोटरे । 
सन्तिसिगसहस्राणि कथयेति प्रदण्यते ॥५ 

भताकाशे महत्यस्मिन्‌ शशृन्यत्वमनुञ्क्चति । 

सन्ति सगसहस्राणि कथयेति प्रदश्यंते ६ 

अन्तग ल्मांकु रादीनां प्राणवाय्यम्बुतेजसाम्‌ | 

सन्ति सगंसहस्राणि कथयेति प्रदण्येते ॥७ 

श्रीराम ने कहा-हे भगवन | आपने मेरे प्रति व्यापक, महा उदार, 
विमल, विपुल ओर अचल दृष्टिका उपदेश दिया है। १। यह्‌ सवं च,सवं 
प्रकार से सत्‌ हैँ भौर भसत्‌ है, इस विषय पर विचार किया जाय तो 
यह्‌ सम, अविषय, एकरस ओर सत्य स्वरूप ही प्रतीत होता है, क्योकि 
सभी धमं धर्मी ओर उनका देशकाल सवत्मिकं हो जाय तो में आदि 
का सिद्धि नहीं होती।२। है भगवन्‌ अव मेरे इस सन्देहका शमन कोजिए 
कि यहं पाषाणाख्यान किसकी समानता में कहा है। क्योकि भेद के 
कारण वाले पदार्थोको ही साधारण धमं से समानता मानी जाती है।३ 
वसिष्ठजी वोले- सवंत्र, सव॑दा ओर सवं के प्रतिपादन चै ही पाषाणा- 
ख्यायिका का यह दृष्टान्त है। अव इसकी सादुश्यता कौ कहता हं ।४। 
हिद्र-रहित ओर घनीभूत अवयवो से युक्त पाषाण के उदरमें भी सहस्रो 
सृष्टियां हैयही बात इस आख्यायिका द्वारा समञ्ञाई गई हे।४। आकाश 
को शून्यता कात्यागन करने वाले महा भूताकाशमे भी सहस्रं सर्गो 
का आरोप सम्भवदहै, यह्‌ भी इसके दवारा बताया गया दै ।६। गुल्म, 
अ कुर आदि तथाप्राण, व।यु, जल अग्नि आदिके उदरमें नी सहस्रो . 
सृष्टिर्वा सम्भव है, यह्‌ निरूपण भी इसके द्वारा किया गया है ।७। 
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एतत्ते वणितं राम मुख्यमेव मयाऽखिलम्‌ । 

योऽययालक्ष्यते सगः स ख एव खमास्थितम्‌ ॥८ 

आदावेद हि नोत्पन्नमद्यापि न च विदयते । 

हश्यं यच्चात्रभातीदं तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥८ 

नास्ति भूरणुमातच्रापि सर्गेनिविरानया। 

न च क्वचन विद्यन्ते सगब्रिह्यखमेव ते ॥१० 

न तेजसोऽणुरप्यस्ति सगं निविवरो न यः। 

न च क्वचन सर्गास्ति सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥११ 

न वायो रणुप्यस्तु सगे निविकरो न यः। 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रहमखमेव तत्‌ ॥१२ 

ख नाणुमात्रमप्यस्ति सगेंनिविवरं न यत्‌। 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति न्रहयखमेव तत्‌ ॥१३ 

न सा महाभूतताऽस्ति सगेनिबरान या । 

त च क्वचनविदिन्ते सर्गा ब्रह्मखेमेव तत्‌ ।१४ 

हे राम | यथाथं में मूख्य चेतनम सम्पूणं जगत्‌ का आरोप हेभयही 
बात मैने आपसे कही है । यह दृश्यमान सवं चिदाकाशमे चिदाकाश 
रूपसे ही स्थित है ।८। यह्‌ दृश्य जगत्‌ न तो पहिले कभी उत्पन्न हुजा 
न आज दही है, किन्तु इसका जो आभासि हौ रहाट वह्‌ ब्रह्मम ब्रह्म 
ही स्थित है ।£। मम्पूणं पृथ्वी सृष्ट्यां सेपरिपूणं न हो, एेसी बात 
नहीं है, परन्तु जो कुछ है वहु समी ब्रहमाकाश रूप ही है )१०। तेजका 
एेसा अणु कोई नहीं है, जिसमे सगंनहौ। यथाथमे तो सगं कहीहै 
ही नहीं, यह जो कुछ भातत है बह ब्रह्माकाण है।११ एेसेवायुका 
भी कोई अणु नहीं है, जिसमें ब्ृद्धिन हो । यथाथ में तो सगं कहीं नहीं 
है, केवल ब्रह्मयाकाश ही है ।१२। अणु भीं आकाश सर्गों से रहित नहीं 
दै, यह जो सृष्ट्यां से भरादै, वह्‌ सृष्टि ब्रह्माकाशलू्प ही है ।१३। 
महाभूत भी सर्गो से रहित नहीं है, यह सर्गोसे ¶ृणंहीदहै। कटहींभी 
सगे नहीं है, सव चिदाकाण ही हैँ ।१४५। 
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सर्गाएव परब्रह्यं व सगंता । 

मनागप्यस्ति न द्रंतमनत्राग्न्यर्कष्ण्ययोरिव ॥ १५ 

इमे सर्गा इद ब्रह्य तेऽत्यन्ताबाच्यहष्टयः । 

विदायंदारुरववद्‌भाल्न्यथंपरि वजिताः ॥ १६ 

दं तमेक्थं च यत्रास्तिन मनागपि तत्रते, 

सगत्रह्मादिशब्दार्थाः कथ कस्येव भान्तु के ॥१७ 

णान्तमेकमनाद्यन्तमिदमच्छमनामयम्‌ । 

व्यवहा रवतोऽप्यद्ध ज्ञस्य मौनं शिलाघनम्‌ ॥१८ 

निर्वाणमेवमखिलं नभ एव हद्यं । | 

त्वंचाहभद्विनिचयाश्च सुरासुराश्च । 
याहग्जगत्समवलोकय याहगद्ख 
|  स्वप्तेऽथ जन्तुमनसि व्यवहा रजालम्‌ ॥ १४ 

जिस प्रकार सूयं ओर अग्नि की उष्णता समानदहै, वे दोनों एक 
ख्पहीर्है, उषी प्रकार सगं ओर परत्रह्ममे भी कोई भेद नहींहै, वे 
एक खूप ही हँ ।१५। यह्‌ सगं ओर ब्रह्य वाचक जो शब्दः है, उन पर 
इष्टिपात करे तों वे अथं श॒न्य एवं अनिवायं वस्तुका ज्ञान कराने बाले 
उस प्रकार दिखाई देगे, जिस प्रकार कि कुठारसे काष्ठकाही दीघं 
जो भिन्न शब्द है, वे पृथक्‌ अथं वाले न होकर काष्ठका ही बोध 
कराते है ।१६। जिस अवस्थामें द्वित्व ओर एकत्व है, उसमे भी स्वगं 
ओौर ब्रह्म के अथंका आमास नहीं होता तव क्यावे अथं द्वित्व द्रष्टा 
को भासते है अथवा,एकत्व द्रष्टा को? ज्ञानी पुरुप के लिए यह सभी 
कुछ शान्त एक, अनादि, अनन्त, स्वच्छ, विकार-रहिति पाषाणके 
समान घन, एवं मौन रूप ब्रहम ही रहता है, उससे भिन्न॒ नहीं रहता 
। १७-१८। यह सम्पूणं दृश्य निर्वाण एवं चिदाकाण ही है। तुम, मै. 
पवत, देवता, दैत्य आदि भी तद्र¶ है । इस जगत्‌को आपः उसी प्रकार 
आत्मस्वरूप जानिए जिस प्रकार जागने पर स्वप्नगत दृश्य, य॒दि भाने 


पर आत्मस्पदही होता दै :१६। 
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७३- श्रनन्तकोरि जगत्‌ का बोध 
अनन्तर नभः कोशकुटीकोटरती मूने । 
तत्र ध्यानास्प्रनृ दस्त वृत्त वषंशतेन किमू ॥१ 
ततो ध्यानास्प्रवृद्धोऽह्‌ श्रू तवास्तत्र निःस्वनम्‌ । 
मृद व्यक्तपदं हृद्य न च वाच्यानुगो यतः ॥२ 
स्त्रीस्वभावादिव मृदुं मधुरं वा ति्नाददिवा। 
स्वल्पा ङ्खत्वादनिह्वादि मया तद्वाक्येमूहतिम्‌ ॥३ 
तदाक्याऽऽशु तन्नोदमहं चिन्तितिवानथ । 
णाल्दिकान्वीक्षणात्पश्यन्‌ दिशो दश सविस्मय ॥४ 
व्योम्नोऽयं सिद्ध सज्चारमा्गशृन्यान्यनन्तरम्‌ । 
भागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्यः संस्थितः ॥५ 
तदिहेद्ग्विधस्य स्याच्कृतः शब्दस्य सम्भवः । 
शाव्दिक न च पश्यामि यत्नेनापि विलोकयन्‌ ॥६ 
यदेति चिन्तयित्व।ऽहुं भूयोभूयो विलोकयन्‌ । 
शब्देशवरं न परयामि तदा चिन्यितवानिदम्‌ ॥७ 


श्रीराम ने कह्‌ा- ह मुने ! आक्राश कोटि कौ उत कुटीमे जब सौ 


वषं व्यतीत होने पर आपका ध्यान भंग हुआ, तब जानने योग्य जो 
घटना धटी हो उसका वर्णन कीजिए ।१। वसिष्ठजी बोले-है राम 
जव मेरा ध्यान भंग हुआ, तब मैने एक अत्यन्त गृह ओर स्पष्ट ध्यान 
सुना । बह पदाथ प्रतिपादन या वाक्याथ प्रत्तिपातन शक्ति से रहित थी 
।२। मुदे लगा कि वह्‌ घ्वनि किसौ नारी-कंठसे {नि करयी इई मृदु ओर 
मधुर है। अधिक उच्चन होने से निकटसे ही आ रदी प्रतीत हुई ।३ 
उसे सुनकर मँ अत्यत्त विस्मित हुआ, उस शब्द करने वाल की खोजमे 
मैने दसों दिशाओं से देवा ओर फिर सोचने लगा ।४। जदा सिद्ध पूरुष 
विचरण कर सकते रै, उन मार्गो से भी लाखों योजन दूर आकाश का 
यह्‌ उच्चतम स्थान दै ।५। अतः इस एकान्त मे नारी के समान स्वर 
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किस प्रकार संभव हुआ ? यङे यत्न पवक देखने पर भी मै शब्दकर्ता 


को नहीं देख सका।६। उस प्रकार विचार करता हुआ र्म जव सब ओर 
भले प्रकार देख सका ।६। उस प्रकार विचार करता हुआ मँ जब सब 


ओर भले प्रकार देख चका नौर णब्दकर्ता कहींभी द्खार्ईन दिया, 
तो म पुनः सोचने लगा 1७। 
आकाश एव भरत्वाऽ्हमाकाणेनेकतां गतः । 
आकाशगुणशन्दार्थनि करोम्याकाशकोशके ॥८ 
चिन्तयित्वेत्यह्‌ं त्यक्तु वेहं पद्मासनस्थितः । 
भासं समाधिमाधातु पुनगामीलितेक्षणः ।।२ 
त्यक्त्वा वाह्याथंसस्पर्णा नेन्द्रियानान्तरानपि। 
चित्ताका गौऽहमभवं सं वित्स्पन्दमयात्मकः ॥१० 
क्र मात्तदपि सन्त्यज्य बद्धितत्वपद गतः। 
सम्पन्नोऽहं चिदाकाशे जगज्जालैकदपंणः ॥ ११ 
ततस्तेन स्वभावेन भतव्यो्मेकतामहम्‌ । 
सम्प्रयातोऽम्बुनवाम्बु सौरभं सौरभेन वा ॥१२ 
सम्पन्नोऽथ महाकाशं व्याप्यानन्तोऽथ स्वंगः | 
अनाका रोऽप्यनाधारः सर्वाथाधारतां गतः ॥१३ 
अहं जैलोक्यव्न्दानि संसारणां शतानि च। 
तत्र ब्रह्याण्डलक्षाणि पश्याम्यगणितान्यपि ॥१४ 
म उपाधि छोडकर चिदाकाश सर्प मे एकत्व प्राप्त ककः आओौर 
अव्याकृत अआक्राशके कायं भूताकाश के गण, शब्द ओर अर्थो का वहीं 


अनुभव करू ८! एसा निष्चय केर मने पद्मासन लगाये. हुए ही देह 
का परित्याग करने के लिए समाध्यस्थ होने के उद्देश्य से नेत्र बन्द 


कर लिए ।&। मने ब्राह्यं विषयों ओर आन्तरिक विषयों का स्पशं छोड 
दिया तथा मन्तव्य आदि का व्याग करके एकमात्र संवित-स्पत्दनात्मक 


चित्ताकाश खूपहो गया । १०। फिर क्रमशः सव का त्याग करता हुआ 
म बुद्धितत्व के पदमे स्थित हो गथा, फिर उसेभीं छोडकर चिदाकाश 


म पहुंचा ओर अपने आत्मां अभ्यस्त सम्पूणं विष्व के प्रतिबिम्बो का 





चक 


अनन्तकोटि जगत्‌ का बोध | (९. ९. 


एक दपण वन गया ।१७। इसके प॒श्चात्‌ उसी चित्स्वभावात्म हज म 
भूताकाशमे वैसादही एकाकार हो गया, जैसा कि जल मे जल अथवां 


सुगन्ध में सुगन्ध मिल जाता है।१२। चिद्रप आकाश मे अभिन्न होकर 
सवंथा सवेगामी बन गया । मँ जंग-रहित एवं अद्वितीय होनेसे माभार 


रमित ओर आधार-रहिित होकर सवं धारण योग्य सबका ही आकार 
भृत हो गया ।१३। इस प्रकार भूताकाश अवस्था को प्राप्त हरम 


चिदाकाश मैं त्रेलोक्य-सम्‌ह, सैकड़ों संसार तथा लाखों ब्रहमाण्डो को 
देखने लगा ।१४। 
परस्परमद्ष्टानि मिथः खान्यमलानि च) 


नानाचारविचारणि शन्यान्येव परस्परम्‌ ॥१५ 

जायमानानि नश्यन्ति ठद्धमानानि भूरिशः । 

वतंमानान्यतीतानि भविष्यन्ति च स्वश ॥ १६ 

तथा जलेकपुर्णानि पवनेकमवानि च । 

स्तन्धानि परमाकाशे वहन्ति च तथाऽनिशम्‌ ।॥१७ 

देवमात्रंकसर्गाणि नरमात्रगर्यानि च। 

देत्यन्रन्दमयान्येव कृमिनिविवराणि च ॥१८ 

अन्तरन्तत्तदन्तचख स्वकोमेऽप्यणृकं प्रति । 

^ जातानि जायमानादि कदली दलपीठवत्‌ । १८ 
विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशात्मकान्यलम्‌ । 
अन्योऽन्यमन्यदृत्तीनि न मिथोऽन्यस्थितीनि च ॥२० 
चित्संकल्पनभस्येव भासमानानि भरिशः। 
वासनावातनुन्नानि विलुटन्त्यात्मचेष्टितेः ॥२१ 
यह सभी सृष्टि-अव्याकृत आकाश रूप होने के परस्पर एक दृसरे 


के देखनेमे नहीं आती भी । वह अनेक प्रकार के अ1च]र विचार वाली 
तथा परस्पर शन्थरूप ही थी १५। उनमें कुछ उत्पत्ति को, वुः विनाश 
को भौर कुठ ब्रद्धिको प्राप्त हो रही थी। कठ वतमान थी, कुछ 


[च 


अतीत > छिपी थीं भौर वृछठ भव्ष्यि म भ वरिथत थीं 
।१६। कुष्ठ उल से प्ररिपूणं थीं, कुछ वायु मे एकाकार हौ रहौ थी,कुछ 
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परमाकाश में निश्चल ओर कुठ दिन-रात गतिशील थी ।१७ कृ 
सृष्टि केवल देवरूप थी, कुछ मनुष्य रूप ओौर दैत्यरूप थी तथा कृ 
कौड़ोंसे परिपृणं थीं, ।१८। कहीं कदली दल के समान प्रत्येक परमाणु 
मे उसके भी भीतर तथ। उससे भी ओर भीतर अपने कोश में . कछ 
उत्पन्न हो चुके ये भौर कृष हो रहे थे । १६। कृछछ सृष्ट्यां विविध 
प्रकार की कछ अनन्त ओर निमंल आकाशके समान थीं । उसकी 
क्रियाए भिन्न ओौर स्थिति विषम थी।२० चिति कै सङ्कल्प रूपी 
आकाश में एसे अनगिनती जगत भासमान, वे सभी वासना रूपी 
वायु के थपेडोंसे अपनी चेष्टाओंद्धारा ही बुढकते फिर रहै हैँ ।२६। 

अभिजातस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्यच। 

शुद्धचित्तत्वबालस्य सङ्कल्पनगराणि घे ॥२२ 

त्वमष्टं स इद चेति धिया वलदढान्यलम्‌ | 

सम्पन्नान्यकंदीप्त्येव पकक्रोडनकानि च ॥२३ 

ृर्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यत्रप्तया । 

 वनान्युग्रफलानीव बसन्तरसलेखया ॥२४ 

महाकतर ण्यतरणिन कृतान्येव खानि वा। 

स्वयं सम्पन्नपाणि चिद्योम्न्येव कृतानि वा ॥२१५ 

परमादंमयान्येव तदन्यद्रोदितान्यपि । 

अलबन्धान्येव लब्धानि सदाऽसन्त्येव सन्ति च ॥२६ 

चतुर्दंशदशकादिविधभूतगणानि च । 

पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यन्यायथो बहिः ॥२७ 

नरकस्वगेपातालबन्धुमित्रमयान्यपि | 

यहारम्भमयान्येव शन्याति परमातेतः ॥२८ | 

चिदाकाश में स्थित यह सभी सगं सुन्दर स्वभाव. वाले विशुद्ध 
चितितत्व रूपी वालक के रमणीय संकल्प नगर ही समक्लो ।२२। वे 
सभी त्वं अह्‌" “इद ' आदि अट्‌ तावत्क वद्धि-बलसे सूयं की दीप्ति 
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ममान चमेकते मिट्टी के खिलौनों के समान ही निमित हुए है ।२३। 
निरन्तर तृप्त हुई, राग-रस से भरी हुई कमं फल देने वाली नियति ने 
उनकी शाखा-उपशाखा को एेसे बढ़ाया है, जसे बसन्त की रस-रेखाफल 
वाले वनों की शाखा-उपशाखाओं को वढ़ातीहै ।२४। उनका कर्ता ब्रह्मा 


ही है अथवा ब्रह्म नहींभीदै। यथाथेमे वे महाचिदाकाण मै अपनी 
खूप को स्वयं ही धारण करके स्थित है ओर किसी कै हारा सम्पादित 


भी लगते है ।२५। वैसे तो यह परमाथ चितृषू्प ही है तो भी अन्य 
द्वारा उत्पन्न प्रतीत होते है । अप्राप्य है'तो भी प्राप्त जैसे ओर असद्‌- 
रप होकर भी सद्‌ रूप दिखाई देते है ।२६। चौदहे भुवन, केवल दस 
संख्यक देवता ओर सनष्ण की एक-एक जाति सहित, विभिन्न प्रकार 
के भृत समहों से युक्तं अनेक रूप वाले होकर भी एक रूप ही है,परन्तु 
अन्य रूप के बाहर-भीतर वन्धु ओौर मित्र रूपसे महारम्भवलि हतो 
भी परमाथेतः शन्य रूप ही है ।२८। 

क्षो राम्बधेजलानीग स्नेहसाराणि सवतः । 

तरङ्घभगुराक्यन्तर्गहिश्चावृतिमन्ति च ॥२९ 

आभासमात्ररूपाणि तेजस्यात्मविववस्वतः । 

जातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वतः ॥३०. 

वृक्षरूपाणि पत्राणां बुष्यहंकार चेतसाम्‌ । 

असतामप्यसन्त्येव स्वप्ने न्यस्तनृणामिद ॥३१ 

पुराणवेदसिद्धान्तकल्पनातत्पपालिषु । 

घननिद्राणि सुप्तानि विभ्रन्ति शवतामिव ३२ 

परमाथेमहारण्ये चिद्गन्धवेकृतानि वं । 

सूयं दीपकदीप्तानि गृहाणि गहनात्मनि ॥३३ 

प्रजाथमानानि नभस्यबन्ते 

विशीयेमाणानि च निनिमित्तम्‌ | 
तदा त्वहं वं तिमि राक्षदुष्ट- 
कं शोण्ड कानोब जगन्त्यपहयम्‌ ॥३४ 
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क्षीर सिधुके जल के समान यह्‌ सव ओर से स्नेह रूपी स्वरसे भरे 
हुए, तर ङ्कोके समान नाशवान्‌ ओर बाह्याभ्यंतर रूप से परिवतेन शील 
है ।२६। आत्मरूपी सूयं के तेज में वे आभास-मात्र प्रतीत होते रै ओौर 
जैसे वायु में स्पन्दन स्वयं उत्पन्न होता है वैसे वह स्वयं ही उत्पन्न हृए 
हँ ।३०। यह जगत्‌ बुद्धि, अहंकार ओर चित्त रूपी पल्लवो के लिए एक 
प्रकारसे व्क्षख्पही है । स्वप्न-हश्यों के असत्य होने समान ही अपने 
से भिन्न देखने वालों के लिएवे असद्रपदही हैँ ।१३। पुराण ओौर वेदके 
सिद्धान्तं रूपी कत्पना-स्वप्नों में तिष्वास रूपी प्रगाढ निद्राम निद्वित 
यह्‌ जगत्‌ भ्रान्तिसे मृतको के समानहो रहे ।३२। परपाथं भूत 
ब्रह्मा रूपी उस महा वि पिनपे चितिदूपी गन्धव द्वारा निमित ओर सूयं 
रूपी दीपक से दीप्त वे जगद्रप गृह अत्यन्त गहन हँ ।३३। मने उस 
समाधि मे अनन्त चिदाकाण कारण रहित रूप से उत्पन्न हए ओौर 
अकारण ही जीणं-णीणंता को प्राप्त, तिमिर-रोगमें दिखाईृदेने वाले 
केशोण्ड्क के समान ध्रान्ति से अवतीणं अनन्त जगत्‌ देवे ।३४। 


७४- विचित्र जगत्‌ का देन 
ततोऽहमभितो ्रान्तस्ताद्शं प्रतिचारयन्‌ । 
वहुकालमसंरुद्धसंविदाकाशतां गतः ॥१ 
शब्दं पश्चात्तमश्रौतमहं वीणास्वरोपमम्‌ । 
क्र मारस्फुटपदं जातं तत आर्यात्विमागतम्‌ ॥२ 
शब्ददेशपतद्‌ दुष्टिद्‌ ष्टवान्वनितामहम्‌ । 
पाश्वं कनकनिस्पन्दप्रभया भासिताम्बराम्‌ ॥३ 
सा पृणेचन्द्रवदना पृष्पकरहासिनी । 
यौ वनोद्दामवदना पक्ष्मलक्षणशालिनी ॥४ 
आकाशकोशदसना णशांककरसुन्दरी । 
मुक्ताकलापरचना कान्ता मदनुसारिणी ॥५ 
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स्वरेण सधुरेणेवमा्यमिाये विलासिनौ । 

पपाठा कठिनं वामा मत्‌पारवं मृदुहा सिनी ॥६ 

असदुचितरिक्तचेतन- 

संसृतिसरिति प्रमूह्यमानानाम्‌ । 

 अवलम्बनतटविटपिन- 

मभिनौमि भवन्तमेव मूने ॥७ 

वसिष्ठजी वोले--हे राम ! उन अगणित संसारो को देखता हुआ 
मै उस शब्दके कारण की खोज करता-करता वहुत काल तक श्रमण 
करता रहा ओर फिर निरावरण संविदाकाण रूप हो गवा।१। फिर 
क्ले वीणा के स्वर के समान शब्द सुनाई पड़ा आओौर जव उसके पद भौ 
` क्रमणः स्फुट हो गये, तव मुक्ने आर्याछ्ठन्दकी प्रतीत होने लगौ ।२। फिर 
जहां से यह शब्द निकल रहा था उस स्थान पर मेरी ष्टि गई । तब 
वहाँ मृक्षे एक स्त्री दिखाई दी, जो अपनी स्वणं जसी स्पन्दनशील प्रभः 
से आकाश मण्डलको सव ओर प्रकाशित कर रही थी ।३। पृणं चन्द्रके 


समान उस नारी का मुख था, पुष्प-राणि के समान लुभावनी हसी एवं 
यौवन से उददाम वदन वह श्रेष्ठ चिहनोसे युक्त एवं अत्यन्त शोभा- 


मयी थी।४। उसका गृह वह्‌ आकाश कोण ही था, शर्णाक चन्द्र किरणों 
के समान वह सुन्दरी अद्ध चन्द्रकार एक मुक्ताहार धारण किए थी। 
लगता था कि बह मेरी ओर आना चाहती है ।५। उसी स्त्री ने मेरे 
पास आकर आर्या का मृदुस्वर से उच्चारण किया । भायांके 
मान विलास वाली वह नारी मृदु हास से संयुक्त थौ ।६। उसने कहा- 
हे मुने ! खल पुरुषों मे स्थित जो काम-करोधादि दौष है, उनसे अलिप्त 
रहने वाले आप संसार -सं हिता मे ङवते हुए प्राणियोंके लिए तटपर 
अवस्थित वृक्ष जसे आश्रय है । मँ आपको सब ओर से नमस्कार करती 
हं ।७। 

 इत्याकर्ण्याहमालोक्य तां चारुवदनस्वनाम्‌ । 

ललनेय किमनयेत्यनादत्येव तां गतः ॥° 
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` ततो जगत्‌-वृन्दमयीं मायां प्रप्रेक्षय विस्मितः । 
अनादुत्येव तां व्योम्नि विहतु महमुद्यतः ॥४ 
ततस्तां चिन्तामलमुत्सृुज्य खे स्थिताम्‌ । 
जगन्मायां कलयितु व्योमात्माऽह्‌ प्रवृत्तवान्‌ ॥१० 
यावत्तानि यथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शुन्यमेव यथास्वप्ते स्ुत्पे कथने तथा ॥११ 
न पण्यन्ति न श्युण्वन्ति कदा चित्कानिचित्क्वचित्‌ | 
तानि कत्पमहाकल्पमहाजन्मेकतान्यथ १२ 
प्रमत्तपुष्क रावर्तानुन्मत्तोत्पात मारुतान्‌ 1 
स्फृटितान्द्रीन्द्रढाकारघटितवब्रह्यमण्डपान्‌ ॥ १३ 
ज्वलत्कल्पाग्निविस्फोटचटदडविडास्पदान्‌ । 
प्रतपदद्रादशाकारकन्दुमातण्डलात्‌ ॥१४ 


यह सुनकर म उस चारु वदना ओौर सुन्दरस्वर वालीनारी को 
देखता हुआ सोचने लगा--इसस्त्रीसेमेरा क्या प्रयोजने? इस 


प्रकार उसकी उपेक्षा करता हुञा र्मे आगे वदने लगा1८। फिर मृक्ष , 


अगणित जगतोते परिपृणं माया दिखाई दी । आश्चयं मे भरा हुभार्म 
उसको भी उपेक्षा कर आकाश मण्डलम विहार करने के लिए बढा 
।। फिर शृन्याकाणमें स्थित उस जगत्‌ रूपौ माया को जानने के लिए 
चिदकाशरूप होकर गै जैसेही प्रवृत्त हुआ, बैसेही ये सभी लोकस्वन्नसे, 
मनोराज्य में ओर यथाथं मे उत्पन्न लोकसे शून्य खूप होन के समान 
ही हो गये ।१०-११। इस प्रकार यदह सब,.शृन्य षू्प ही है, परमाथंतः 
ये कहीं, कभी देखते या सुनते नहीं है । इसीलिए वे जभी कल्प, महा- 
कल्प, ओर सगं सभी मे अभिन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, १२। 
जिनमे प्रमत्त पष्करावर्त नामक मेघ वषेण करते, उन्मत्त पवन उत्पात 
करते ओर विशाल पवेतोंके टूटने के भीषण शब्दोसे जो प्राप्त है,उन 
उन लोकोमे प्रवृत्त हए कल्पान्तों को भी यह लोक परस्पर नहीं जानते 


; 
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।१३। धधकती हुई प्रलय ज्वाला के विस्फोटों से चटकते हृए कुवेर 
भवन जिनमे गोलाकार द्वादश आदित्य आकाशम घूमते रहते ह, एेसे 
कल्पान्त उन्हे परस्परम दिखाई नहीं देते १० ` 

देवासुरत्ररागारघघेराक्रन्दककंशान्‌ | 

सप्ताणेवमहाप्‌रपृरिताकन्दुमण्डलान्‌ ॥१४ 

तव रुद्रसहल्ाणि ब्रह्मकोटिशतानि च । 

हृष्टानि विष्णृलक्षाणि कल्पवृन्दान्यल मया ॥ १६ 

तत्र क्वचिदनादित्ये निरहोराबभूतले। 

अकल्पयुगवर्षान्ते जगत्व्य्‌ हेः क्षयोदयः ।॥ १७ 

चिति सवं चितः सवं चित्सवं सवंतश्च चित्‌ । 

चित्सरत्वात्मिकेत्येद्हष्ट तत्र॒ मयाऽखिम्‌ ॥१८ 

` हृश्यदष्टिरिय भ्रान्तिराकाशतरूमञ्जरो । 

चिदयोमा ङ्क कमेवेति तत्राहमनुभूतवरन्‌ ॥ १५ 

बृद्धयाकाशरूपेण व्यापिना बोधरूपिणा । 

तत्नानन्तेन संकल्पमनुभृतामिद मया ॥२० 

ब्रहाव्योम जगज्जालं ब्रहयाव्योम दिशो दश। 

बरह्यव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ॥२१ 

सुर, असुर ओर मनुष्यों के धर स्वर तथा क्रन्दनों से परिपूणं एवं 

द्य्‌.लोक ओौर सप्त सागरो की तृप्ति करते हए जल से सूयं ओर चदमा | 
के मण्डलो को परिपणे कर देते है, उन कल्पान्तों को भी वे छोक पर- 
स्पर में नहीं जानते । १५। वहाँ मुषे सहस्रं रद्र, शतकोटि, लाखों विष्ण 
ओर अगणित कल्प दिखाई दिये । १६। इस प्रकार विविध ब्रह्यांडो का 


जो मैने वणन किया है उनमें अवस्थिति चिति रूप वस्तु में संकत्पोंसे 
उदय ओर विनाश होता हुआ देखा । उसमें सूयं मंडल, दिवस, रात्रि, 


पृथिवी, कल्प, युग या वषन्ति कुछ भी नहीं है । १७। सव कुछ चितिहै, 
उसी से यह सव ओर चिति ही है, वह्‌ सत्‌ ओर सर्वात्मक है, अन्वय 
व्यतिरेक से परीक्षा करने पर मुञ्चे यही दिखाई दिया ।१८। हे राम 
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दष्यों का यह्‌ ज्ञान, केवल श्रान्तिही दहै, इसे आकाश वक्ष की मन्जरी 
के समान श्रम समन्चो । लोक में परिशिष्ट चिदाकाश सुख है, मुक्षे यही 
अनुभव हुआ है । १६। अन्तिम साक्षात्कार की वृत्ति तद्र.प आकाश में 
आविभू त होनेसे एक पणं, अनन्त ओर ज्ञानरूप हए मैने संकल्पशृन्यता । 
का उस समाधिमें ही अनुभव किया ।२०] यह्‌ सभी जगज्जाल ब्रह्मा 
काशही दहै दसों दिशाय, कला, देश, द्रव्य क्रिया आदिजो कुछभीरहै, 
यह्‌ सभी मैने ब्रह्माकाणश ख्प दही देखा ।२६। 

तत्राऽहमिव संसारशते भाते मुनीश्वराः । 

दृष्टा वसिष्ठनामामो ब्रह्यपृत्राः सदुत्तमा ॥२२ 

ब्रह्मन्‌ द्वासप्त तिस्तेताः सर्वा एवे सराघवाः। 

तत्र दष्टा कृतशतं द्वापराणां शतं तथा २३ 

भेदोदयेन वे दुष्टास्तास्ताः सगंदशास्तथा । 

बोधेन चेतदतव्यच्छमेक ब्रह्य नभस्ततम्‌ ॥२४ 

नेदं ब्रहयणि नामास्ति जगद्ब्रह्मण्यथ त्विदम्‌ । 

ब्रहमेबाजयनाद्यन्तं तत्पवे तत्पदादिकम्‌ ॥२५ 

पाषाणमौनप्रतिमं न किचिदभिशब्दितम्‌ । 

यत्त त्किश्िदिति योतरूप ब्रह्य जगत्स्मृतम्‌ ॥२६ 

विथात्यचेत्यं चिद्धथोम्दि स्वसत्तं व जगत्तया । 

निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा ॥२७ 

पातालपातिषु तथाऽम्धरसुत्पतत्सु 

ति्त्सु विश्रमषदेष्वथ दिङ्मुखेषु । 

नानाजगत्सुकिमिबास्तिमयानदुष्टं 

यन्नाम चिज्जलधिचचचलवृदूबुदेषु ॥२८ 

अपने संकल्पके अनुसार ही विभिन्नता जगत्‌ मूञ्ञे जो दिखाई दिए 
उनमे मेरे समान वसिष्ठ नामक, अत्यन्त श्रेष्ठ मुनीश्वर ओर ब्रह्य पुत्र 

थे ।२२। वहां मुञ्च रामावतार से युक्त बहत्तर त्रेतायुग दिखाई दिए 
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सेकडों सत्ययुग ओर संकडो द्वापर भी देखे ।२३। वासनाभेद के प्राबल्य 
से उन-उन सृष्ट्यां की विविध प्रकार की अवस्थाय मुज्ञे दिखाई दी, 
परन्तु उन सबमें यथाथ रूषसेतोरमैने ब्रह्मको देखा ही था २४ ब्रह्म 
मे जगद्र.पनाम की कोडं वस्तु नहीं है । वह तो तत्पदादित्य, अजन्मा 
भदि-अन्त-रहित केवल ब्रह्मही है ।२५। पाषाण के समान जो मौन 
ओरनामखूपोंसे रहित है, वही प्रकाशवान्‌ ब्रह्म नाम रूपात्मकं वन 
कर जगद्रपमेस्मृतहोतादहै।२६। यथाथंमे तो चेत्य चिद्व्योममें 
नहीं है, किन्तु चिति की स्वमत्ता ही जगद्रप प्रतीत होती रहै । वह्‌ 
स्वप्न के समान च्रान्ति होने के कारण निराकार ब्रह्यमे प्रतीत होती 
हृदं सृष्टि परमाथेतातो निराकार हीह ।२७। हे राम! पातालमें 
गिरती हुईं, आकाश मे उडती हुई, दिशाओं मे उत्मृख होती हुड जो 
विभिन्न प्रकार की सृष्टि्यांहै, वेसव श्रान्तिसे ही विदितदहै,वे 
चिति रूप समद्र के चञ्चल बुदबुदोंके समानदहीर्है। एेसी कौन-सी 
वस्तुहै, जो वहां मनेन देखी हो ।२८। 


७५- न्रटमनज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव 


चिदाशाच्चिदाकाणे पयसीव पयोरयाः । 
चित्वाज्जीवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनांसि नः ॥१ 
विशदाकाश रूपाणि तान्येव च मनांसि नः । 
जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयं ॥२ 
सवेभूतगणे मोक्षं महाकल्पक्षये गते । 

पुनःकस्य कथं सगंसं वित्तिरुपजायते ॥३ 
आकाशपरमाणुसस्रांशमानेपि या । 
शुद्धचिन्मात्रसत्ता विद्यते ॥४ 

वपुजंगविदं तस्या ननु नाम महाचितेः। 

कथं नरयत्यनष्टायां तस्यां साच न नश्यति ॥५ 
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 सविदो हूदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 

व्योमात्मेव तथवादिसगत्प्रभ्रति भासते ॥६ 

चिद्रयोमावयवः सगः सगेस्येतादुशाः क्षया; । 

उदयाऽ्चेति ख सवं किनाशि किमनाशि च ॥७ 

व शिष्ठजी वोले-ह राम ! जलमेंजो तर्क उठ्तीरहै, वे जल- 
रूप ही है, उसीके समान यह्‌ सभी जीव चिदाकाणसे ही स्फुरित होते 
है । वही जीव सहस्रो सकल्प-विकल्पों से उत्तरोत्तर बढ़ते हृए जीव रूप 
होकर 'मन' कहि जाते हैँ ।१। वे ही विशदाकाश रूपी मनर, जो श्वय 
सब ओर अनन्त जगत्‌-स्वरूपको प्राप्त होगणएर्ह।२ श्रीराम ने कटा- 


हे ब्रह्मन्‌ जव महाकल्प का नाश होनेपर यह्‌ सभौ जीव मोक्ष को प्राप्त 
हो जाते है फिर किसे, किस प्रकार से सगेज्ञान की उत्पत्ति होतीरहै ? 


।३। वसिष्ठ बोले हे राम ! आकाशके बङ्-वड़ ओौर परमाणु क. 


छोटेसे छोटे जितने भी यह असंख्य पदाथं ह,उन सभीमं विशुद्ध चिन्मात्र 
की सत्ता है ।४। यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ उसी महाचिति का देह है, जब महा- 
चिति का नाश नहीं होता तो वह्‌ जगत्‌ ही कंसे नष्टहो सक्ता है ? 


स्वप्न में जगद्र.पसेज्ञान काही हृदय प्रतीत होनेके समान ही यह्‌ ) 


सगं प्रभृति जो कुष भी भासमान है, आत्मा का हदय ही है । यह्‌ सभी 
चिदाकाश रूप समक्षो ।६। यह सगं चिदाकाशकाही संकल्पितं अङ्ग 
मौर अङ्गभूत इस सगं का उद्य भौर अस्त भी रसे ही कल्पित भङ्ख 
हैँ । इसलिए यह्‌ सभी कृ चिदाकाशे, तब कौन नाशवान ओौर 

कौन नाश-रहित होगा ।७। 

इतो भाग्य इतो भाव इतः सगं इतः क्षयः । 

स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्याऽचल स्थितम्‌ ॥८ 

एवंमयेऽविपरमे ब्रह्माकाशे न रजञ्जनाः। 

काश्चिदेवाङ्ध सन्तीन्दुविम्दे.विमलता यथा ॥२ 

निभेवे परमाकाशे क्य भावाभावरञ्जनाः । 

क्वा दिनध्यान्तकलनाः क्व लोकान्तरंविश्रमाः ॥१० 
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॥ 


अपरिज्ञाननेवेक तत्र दोषवदुत्थितम्‌ । 

केवल नत्परावृत्य प्रक्षणात्परिशाम्यति १२ 

अज्ञान ज्ञप्तिबोधेन परामृष्टं प्रणश्यति । 

येन वाभ्युदितस्तेन पववेनेच दीपकः 

अज्ञान संपरिज्ञातं नत्सोदेवेति बुध्यते । 

अबन्धमोक्षं ब्रह्मेव सवमित्यवगम्यते ॥१३ 

एवं बोधादयथो राम मोक्ष उक्ता स्वसंविदा । 

विचारयत्नो लभते नात्र कश्चन संशयः ॥ १४ 

इदं जगज्जालमनादयजातं 

ब्रह्मायं माभातमितौह्‌ दष्ट्वा । 

विचारदुष्टथाऽष्टगुणेश्वरत्वं 

सस्यस्तृणं स्वात्मनि जीव आस्ते ॥१५ 

हे राघव | यह जितने भी होने वाले अथवा हौ चुके पदाथ तथा 
वतमान मे जो पदां है अथवा जितने भी सगं या प्रलय हैँ" उन सभी 
की सिद्धि अनुभव से है मौर अनुभव स्व सत्तात्मक है, इसलिए यहं सव 


ब्रह्म ही अचलरूप से विद्यमान है ।८। इस प्रकर सृष्टि के ब्रह्यात्मक 
होने पर सभी परम ब्रह्माकाश मेँ सृष्टि या प्रलय आदि उसी प्रकार 


नहीं है, जिस प्रकार चन्द्रविम्ब मे कलंक नहीं होता ।&। निमंल परम 
आकाश में सृष्टि के भावया अभाव, मध्य, अन्त आदि कल्पना भौर 
लोकान्तर की भान्ति कहां से आई 1 ।१०। आत्म-ज्ञान का अभाव ही 
उसमें दोष खूप सा अवस्थित है, अतः केवल तत्व बुद्धि से देखे तो 


उसका शमन हो जाता है ।११। जिस ज्ञान रूप आत्मासे अज्ञान को 
सिद्धि हृई, उसी से वह वैसेही नाणको भ्राप्त हौ जाता है जसे वायु से 


अभ्युदय को प्राप्त हुआ अग्निरूप दीपक, वायुसेही नष्ट हो जाताहै 
।१२। अज्ञान का भले प्रकार ज्ञान होने पर उससे नष्ट होता हे ओर 


 बन्ध-मोक्ष से शृन्यब्रह्यके ही सब कुछ होने का निश्चय हो जता है 
।१३। यह्‌ बोध आदि रूपी उपाय मोक्ष के लिएहीर्मैने कहै हैँ । आत्म 
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चितन मे जो पुरुष सतत्‌ प्रयत्नणील रहता है, वह्‌ अधिकारी पुरुष 
अवश्य ही इन उपायों को प्राप्त करता है ।१४। यह्‌ अनादि जगज्जाल 
अनुत्पन्न ही है । किन्तु यह्‌ जो जीवादि स्वरूप जगत्‌ प्रतीत होता है 


वह मोक्ष को कामना वाला (आत्मज्ञान-रहित) ब्रह्मही है । विचार, 


हृष्टि से देवे तो आठ सिद्धियों से सम्पन्न ईश्वर भीमायासरूप होने से 
सार-हीन ही है । ईस प्रकार उस ईश्वरत्वको भौ तृण के समान समज्ञने 
वाला अधिकारी पुरुष आत्मामं ही निरत्तिणय आनन्दरूपता अनुभव 
करता हुआ अपने आत्मामं ही पणं सन्तुष्ट रहता है ।१५। 


७द-श्राकाडा सर्पी स्त्रो से वार्तालाप 
यदेतद्भवता दुष्टं चिद्ग्योमवपुषा तदा । 
तदेकदेश संस्थेन किमुत भ्रमताऽम्बरे ॥१ 
 सम्पन्नोऽह मनन्तात्मा व्वापी व्योम तदा किल । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कीदृशौ तो गमागमो ॥२ 
नेकस्थानस्थितमयो नाहं गतिमयोऽभवम्‌ । 
तदनेन स्व एवास्मिनर दुष्टमेतन्मयात्मनि ॥३ 
यथाऽङ्कानि शरीरप्वे पश्थाम्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्नेत्रेणाप्यनेत्रेण तथेतदृष्टवानहम्‌ ॥\४ 
अनाकृतेनि रवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽभवद्धिमलचिदम्बरात्मनः | 

जगन्ति तान्यवयवजालकानिमे 

यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ॥५ 
प्रमाणमचत्र ते स्वप्नदुष्टो भुवनविश्चमः। 
स्वप्नेऽनुम्‌यते दृश्यं न च किचित्वमेव तत्‌ ॥६ . 
यथा परयति बक्षः स्वं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ । 
स्वसवेदनंनेत्रेण तथेतदुदृष्ट वानहम्‌ ॥७ 
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श्रीराम--बोले है भगवान्‌ आपने उस समय, पक्षियों के समान 
उडते हुए जिन लोकों को देखा, वह्‌ एक देश में अवस्थित होकर देखा 
या चिदाकाश रूपी देहसे?।१ वसिष्ठजी ते कह्‌ा- राम ! जब 
सवंव्यापी अनन्तात्मा चिदाकाश रूपी हो गया तव उस अवस्थामे गमन 
ओर आगमन कंसे सम्भव होता ?।२। उस समय मतो एकर स्यान पर 
स्थित था ओर न गतिमयही था, अपने इसी अपरिच्छरूपसे आत्मा 
रूपी चिद्व्योम मे अवस्थित होकर मैने इन सव लोकों का अवलोकन 
किया ।३। जिस प्रकार देह में आत्मभाव होने के कारण पावि से शिर 


पयंन्त सभी अङ्गीं का अवलोकन करता ह, उसी प्रकार इस चम-नेव्र 
से रहित हुए मैने चिद्रपी नेत्रसे लोकों का दशंन किया।४। उस समाधि 


मे अनाकृति भौर अवयव-रहित रूपसे चिदाकाशरूप हुए वे लोकमेरी 
सत्ता से ही अस्तित्व पाकर अवयवो के रूपमे परिणित होगये थे, जिस 


से मेरी सत्तासे ही अस्तित्व पाकर अवयतोंके खूप मे प१रिणित होगये 


थे, जिससे मेरी वस्तुस्वभावता गलित न हो सकी ओर सत्ता-रहित 
होने से उनमें वस्तुता का भी अभाव था ।*। इस सम्बन्ध में प्रमाणरूप 


तो स्वप्न में देवे गये लोकों की भ्रान्ति ही है, क्योंकि स्वप्न से अनुभूत 
दृश्य चिदाकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ।६। जिस प्रकार वृक्ष रूपी, 


जीव पन्न पुष्प, फल आदि से सम्पन्न अपनेकोदही देता, वंसेही 
मैने इस सम्पूणं विष्व को अपने ज्ञान-चक्षुओं से देखा ।७। 
अद्यापि तानहं देहे व्योम्नि शले जले स्थले । 
तथेव सगन्पिश्यामि राम बोधेततां गतः ॥० 
ब्रह्यन्नन्ननुभवस्येवं न्वयि तामरसेक्षण । 
सा कि कृतवती ब्रहि कान्ताऽऽ्यपाठपाठिनी ॥९ 
तामेवार्या पठन्ती सा तथेवानुनयाऽन्यिता । 
मत्समीपे नभोदेहा व्योम्नि देवीव संस्थिता ॥ १० 
यथाऽहमाकाशवतुस्तथे बासौ खरूपिणी । 
तेन दृष्टा न सा पवेदेहेन ललना मया ॥११ 
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अटमाकायमरात्रात्मा सा खमात्र शरीरिणी 

जगज्जालंखमात्रं तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ॥१२ 

श रीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसम्भवं । 

यदुदेति वची वर्णेस्तत्करुतस्ताद्‌ शाकृतेः ॥१३ 

रूपालोकमनस्काराः शब्दापाठवचांसि च । 

यथा स्वप्ने नभन्येव सन्ति तत्र तथाऽम्बरे ॥१४ | 

लोभ रूपी आत्मासे एकत्व को प्राप्त हुआ मै अवभी उन विर्भिन्न 
ह्पों वाली सृष्ट्यां को शरीर, आकाश, पवत भौर सवत्र देख रहा हं 
।८। श्रीराम ने पूछा हे ब्रह्मन्‌ ! जब आपको इस प्रकार का अनुभव हौ 
रहा था तब उस आर्याछठन्द पाठ करने वाली स्वरी ने क्या किया यह्‌ 
बताइए ।६। वशिष्ठजो वोल्ञे--हे राम । आर्याछन्द पदृती हई वह 
नारी अनुनय से क्लुकती हुई, चिदाकाश खूपी देह से मेरे पास देवी के 
समान अवस्थित हो गई ।१०। जिस प्रकार मेरा देह्‌ आकाणमय वैसेही 
देहु वह्‌ धारण किए हए थी इसलिए समाधिकाल से पूवे के अपने 
शरीरसे मै उसको देख नहीं पाया ।११। फिरतोजेसार्म आकाश रूप 
था, वैसा ही वह्‌ थी, तथा आकाशमय वह्‌ सम्धूणं जगज्जाल भी उस 
समय चितुव्योम में स्थित हो रहा था।१२। श्रीराम बोले-देह मे तो 
जीभ, तालु ओष्ठ आदि होते है, उनके तथा प्राणों के प्रयत्न से व्ण 
वाक्यों की उत्पत्ति होतीदे, उसकी उत्पत्ति उस आकाशंदेह वाली नारी 
से कंसे सम्भव हुई ! । १३। वसिष्ठजी ने बताया--जिस शंका स्वप्न में 
बाह्याभ्यन्तर ज्ञान, शब्द-पाठ ओर बचन आकाशमें विद्यमान रहते है, 
उसी प्रकार वे सब पदार्थं चिदाकाणश.मे अवस्थित है ।१४। 

रूपालोकमनस्कारः स्वप्ने चिन्नभ एवं ते । 

यथोदेति तथा तत्र तद्ुद्रश्यं खात्मक स्थितम्‌ ॥१५ 

णरीरस्थानकरणसत्तायां सा तव प्रभा। 

यथैव तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥१६ 


„ 
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स्वप्न शब्देन बोधाथं तव व्यवह राम्यहम्‌ । 

श्य त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नो ब्रह्म केवलम्‌ ॥१७ 
अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुषद्कखिणी । 
सविदं तन्मयीं कृत्वा पृष्टैदं  हद्यरूपिणी ॥१८ 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनः सह । 

तथा तदा तथा साद्धं व्यवहारो ममोदितः ॥ १२ 


यथेव स्वप्नस काशो व्यवहारः खमेव सः। 

तथेव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥२० 

स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्वा खमेव च । 

निमेलं ज्ञप्तितामात्रमित्थं सन्मात्रसंस्थितम ॥२१ | 

जैसे स्वप्नमें चिदाकाश ही बाह्याभ्यन्तर पदार्थो का रूपधारण, 
करलेताहै, वसे ही मेरे उस समाधिकालमे जो दृष्य-प्रपच था, वह्‌ 
चिदाकाशरूपमेंही अवस्थित था ।१५। देह मे जीभ, तालु ओष्ठ 
आदि की सत्ता मे आपको क्यासंदेहटहै? जिस प्रकार उनके शरीर 
है उसी प्रकार हमारा भी दहै ।१६। मैने आपको समञ्षाने के निमित्त 
स्वप्न णन्द का व्यवहार किया है, यधाम तो यह दिखाई पड़ने वाला 
प्रपच ओर स्वप्न दोनोंहीन सद्‌ है न अचेत है, केवल ब्रह्मही है ।१७ 
है राघव ] फिर कान्त की इच्छा वाली उस दृश्यरूपिणी नारी से उस 
के .अरभिप्रायको जानने वाली सेवितका संकस्प करके मैने प्रष्न किया 
।१८। स्वप्नकाल दिखाई पड़ने वाले स्वप्न शरीरो कै साथ जिस प्रकार 
के व्यवहार कौ प्रवृत्ति होती दहै कैसा ही व्यवहार र्मैने भी उसस्त्ीके 
साथ किया।१६। स्वप्न के ध्यवहार के समान वह्‌ व्यवहार जैसे आकाश 
रूप था, वसे ही इस आत्मा, मे ओर जगत्‌ को भी चिदाकाश रूपही 
समक्ञो ।२०। इस जगत्‌ का आभोग स्वप्न ही है, अथवा कुछ भी नहीं 
है वह तो चिदाकाश मात्रही है । क्योकि यह्‌ सब दृश्य प्रपच स्वच्छ, 
सत्‌ भोर ज्ञप्तिमात्र ब्रह्म ही अवस्थित है।२१। 





स्वप्नस्य विद्यते द्र ष्टं साकारो युष्मदादिकः। 
दरष्टा तु सगंस्वप्नस्य चिद्रयोमंवामल स्वतः ॥२२ 
यथा द्रष्टात्मल व्योम दुष्यं तद्वद्‌गतं तथा । 
स्व रूपजगत्युच्च जगत्वेनामलं नभः ॥२३ 
चिद्भयोम्नोऽनाकृतेः स्वप्नो हूदि स्फुरति यः स्वतः। 
सगस्तस्य कूलस्तेन साकृतित्वं कथं भवेत्‌ ॥ २४ 
साकारस्यव यत्स्वप्नजगत्तयोम निमंलम्‌ । 
निराकारः चिदुव्यम्नः सगेः स्वप्नः कथं न खम्‌ ॥२५ 
तिरुपादानसम्भारमभित्तावेव चिन्नभः। 
पए्यत्यकृतमेवेम जगत्स्वन्नं कृतं यथा ॥२६ 
मृदया चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
कृतोऽपि न कृतः सगं मण्डपोऽक्षगवाक्षकः ।२७ 
नो कतु ता न च जगन्ति न भोक्तृताऽस्ति । 
नास्तीति नास्तिन च किञ्चिदतो बुधः सन्‌ । 

` पाषाणमौनमवम्ब्य यथाप्रवाह्‌- 
माचारमाचर शरीरमिहास्तुमा वा ॥२८ 


हे राम | वासनाके आकारमें ही स्वप्न द्रष्टाका आकारै, 
किन्तु सगंरूपी स्यप्न का द्रष्टातो स्वय चिदाकाणहैही।२२ द्रष्टा 
ओर दश्य दोनों के स्वच्छ चिदाकाश होने के समान ही द्रष्टा ओौर 
दय के मध्यगत जो दशंन है, वह भी चिदाकाशरूपहै। स्वप्नरूपी 
दस विशाल जगत्‌ मे निमंल चिदाकाश ही जगतु रूपसे स्थित है ।२३। 
उस आकार हीन चिदाकाश काजो जगत्‌ रूप स्वभ्न हदय मे स्फुरित 
होता है, वह्‌ स्वप्न का साकार होगा ? अथवा बन्ध्या-पुत्र के समान 
वह्‌ चिदाकाण सगं खूपसे कंसे साकार होगा? ? ।२५। साकारकाजो 
स्वप्नलोकं है यदि वही निम॑ल चिदाकाश रूपहै तो निराकार ब्रह्मरूपी 
जगत्‌ स्वच्छ चिदाकाश रपी क्यों नहीं होगा ।२५। उपादान आदि 
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साधनों के बिना जो अभित्ति है (दीवार नहीं है) उसमें ही इस जगत 
रूपौ स्वप्न को विना बनाये ही बना हआ देखता है ।२६। मृदु चिदा- 
काशरूपी स्वप्न को बिना बनाये ही बना हृभा देखता है।२९। मृदु 
चिदाकाशरूपी मृत्तिका से, हिरण्यगभे रूपी ब्राह्मण ने, इन्दिय रूपी 
कषरोखों वाले शरीर आदि सगं भण्डल को बनाया है, फिर भी उसका 
वह बनाना नहीं केसमानहीदहै २७) नक्त्रतादहै, न जगत्‌ है, न 
भावदहै, ओर न अभावही रह, इसीलिए सव हृण्योंके परिमाजंन से 
परिमाथं ही उनका साक्षीहै । अतः आप पाषाण के समान मौनावलम्बी 
होकर जेमा प्रवाह दहै वैसा ही आचरण करते रद्धिए। प्रारब्ध कमं के 
शेष रहने तक शरीर का रहनाया न रहना कुछ विशेषता नहीं रखता 
1२८] ठ 
७७-चिदध्न ब्रहम ही सब कुं है 
तव स्त्रोयाऽस्वरूपेण देहेनाभुत्तया कथम्‌ । 
कथनुच्चारिलास्तव वर्णाः कचटतादेयः ॥१ 
ब्णंषु खशरीराणां वर्णाः कचटतादयः। 
 कवाचनाषि नोद्यन्ति शतानामिव केचन ॥२ 
वणच्चारो भविष्यच्चेत्प्रकंटाथेस्ततः क्वचित्‌ । 
स्वप्नेष्वन्बभ विष्यत्त विनिद्रः पाश्वं गो जनः ॥३ 
तस्मान्न किञ्ित्स्वप्नेष तत्सत्व भ्रान्तिरेव सा। 
चिन्मात्राकाकचम तत्तया खे स्मभावजम्‌ ॥४ 
तवेन्दुकाय्ण्यं बतनुशिलागेयादितागताः । 
इवाभान्ति चिदाकाशास्तथदेह्‌रवादयः ॥५ 
 तच्चिदाकशकचनं यन्नाम स्वेप्नवेदने । 
आकाशमेव नभशः कचनं विद्धि नेतरत्‌ ॥६ 
यथा स्वप्नस्तस्तथेवेदं जाग्रदगरं व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशमष्यनाकाशं यथेवेदं यथेव तत्‌ ॥७ ` 
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श्रीराम वोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपका उसी स्तरीके साथ मुखादि स्वरुप 
के विना, केवल वासनारपी देहसे ही बोलना किस प्रकार हौ सका | उस 


समय जीभकेविनाकचट त आदि वर्णोक्रा उच्चारण कंसे कर सके। 
।१। वसिष्ठजी बोले-हे, राम ! चिदाकाशरप शरीरोमेकमेटत आदि 


वर्णका उच्चारण उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार मृतकों के मुखसे 
कोई वणं उच्चारित नहीं होता, क्योकि वे सव कल्पनारुप दही ट।२। 
स्वप्न मेँ वर्णो का उच्चारण यदि वथाथं होता तौ निकटस्थ जागे हुए 


व्यक्तिको भी उनका अनुभव होता ही।३। अतः स्वप्नमें उसको किचित्‌ 
भी सत्यता नहीं है वह्‌ केवल श्रमही । निद्रास्वभाव के बलसे कल्पित 


चिदाकाण का वह्‌ स्फुरण चिदाकाणमेंही होता है ।४। शिस प्रकार 


नेत्र-रोगसे दिखाई पडने वाला चन्द्रमामें कृष्णवणं, आकाशमें साकारता 
पाषाण प्रतिमा भादि में गेयता आदि का आभास चिदाकाश रपहीर्हँ 
, उसी प्रकार स्वप्नमय देह ओर शब्दादि भी उस-उस जाने हृए पदाथं के 
संस्कारों से उपदहित चिदृव्योम रप होकर ही अनूुभवमे भते दै।१] 
जैसे आकाश की साकारता का आभास आकाश से अभिन्नहै वसेही 
स्वप्न ज्ञान मे चिदाकाश का जगदाकार स्फुरण चिदाकाश से अभिन्न 


हीदहै। उसे आप चिदाकाश रप ही जानो ।६। जंसे स्वप्न जगत्‌ चिदा 
काशरपरै, वैसे ही यह जाग्रत-दुश्यप्रपंच चिदाकाश रूपदहै। भौर 


जैसे यह चिदाकाश होकर भी चिदाकाशनहींदहै, वेसेहीमेरा समाधि 
कालीन वह्‌ सपार है ।७] 
यथा कचति तचारु चेतनं चतुर तथा । 
यथास्थित तदेवेदं सत्यं स्थिरभिव स्फुरत्‌ ॥5 
भगवन्स्वप्न एवेदं कथं जाग्रदवस्थितम्‌ । 
असत्यमेव सत्यत्वमिवयातं कथं भवेत्‌ ॥२ 
श्यणु स्वप्नमयान्येव कथं सन्ति जगन्त्यलम्‌ । 
नान्यानि न च सव्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ॥१० 
` प्रत्येकमन्तरन्यानि तथंवाभ्युदितानि च । 
परस्परमद्ष्टानि बहूनि विविधानि च ॥११ 


1 
1 
॥ 
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अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किञ्चन । 

जडानीवेकराशीनिबीजानीव गलन्त्यपि ॥१२ 

व्योमात्मत्वान्न गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ । 

अपि चेतनरूपाणि सुप्तानीव निरन्तरम्‌ ॥१३ 

सुप्ताः स्वप्तजगञ्जालमहनि व्यवहारिणः । 

असुरां निहता देवस्ते स्वप्नजगति स्थिताः ॥१४ ~ 

अज्ञानान्न गता मूक्िन जाडधाज्जडतामिता । 

न देहृवन्तः कि सन्तु विना स्वप्नजगस्स्थिते ॥ १५ 

जिस प्रकारसे यह्‌ सौन्दयमय जगत स्फूरितदहै उस प्रकार उस 
चतुर ब्रह्मकोही स्फुरित हुआ समक्षो। यह सत्य-सा ओर स्थिर-सा 
स्फ्रितटहोरहाहै वसे तो वह चतुर ब्रह्य ही स्थितरहै। क्रीरामने 
१छा-हे भगवान्‌ ! स्वप्न रप यह संसार जाग्रत रप में कंसे स्थित है। 
यह्‌ भसत्य होति हए भी सत्य-सा कंसे सम्भव हुआ है { ।&। वसिष्ठजी 
बोले-यह संसार स्वप्न रप कंसे है, उसे सुनो । यह स्वप्न जगत्‌ नती 
आत्मासे भिन्न है ओर न आत्म-सदृष्य सत्य एवं स्थिर ही है। यहं 
सब आत्मसत्ता से ही विद्यमान है ।१०। प्रत्येक लोकके भीतर परस्पर 
एक दूसरे द्वारा न देखे जाते हए विभिन्न रूप वाले यह लोककेले को 


छाल के समान ही अभ्पुदय को प्राप्त हुए हैँ ।११।. यह 9 एक 
दूसरे को न देखते हुए सभी जगत्‌ कोटो मे रखे हुए बीजों के समान 
भौतर ही भीतर गल जाते हैँ ।१२। गलने पर भी चतनर्प रहते है 


तप्त खपरमें गिरी हृईजलकीबृद के समान शन्यैरूप होकर भी 
शून्य नहीं होते । वे परस्पर न देखते हुए ओौर अज्ञानसे ढकेडुए होने के 


कारण सोते हए से रहते हैँ ।१३। ये सुप्त प्राणी स्वप्नमय जगज्जाल 
को पाकर ही अपना व्यवहार करते हैँ । स्वप्नलोक मे स्थित हुएवे 


सुरों या असुरोंके द्वारा मारे जाकरन तो मक्त होति हैन जडभावको 
ही प्राप्त होतेहँओौरन शरीरम ही रहते ह। इस अवस्थामेवे 
स्वप्न जगत्‌ मे स्वित होने के अतिरिक्त क्या ही सकते ? 








'॥ 
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रुप्ता स्वप्नजगज्जाले स्वाचारव्यवहारिणः। 

पुरुषा निहताः पु भिस्ते तथेव व्यवस्थिताः ॥१६ 

निर्मोक्षा निःशरी रास्ते चेनतावासनान्विताः। 

दुष्टं स्वप्नजगज्जालं विना च क्व वसन्तु ते ॥१७ 

सुप्ताः स्वप्नजगज्जालव्यवस्थाचारिणः । 

ते हता राक्षसा देवैस्ते यथेवग्यवस्थिताः ॥१८ 

एवं ये निहता राम कि ते कुवन्ति कथ्यतामर्‌ । 

अज्ञत्वान्न गता मुक्ति चेतनान्न दृषस्थिताः ॥१५ 

ते स्वप्नपुरुषास्तेषां सत्या एवानुभृतितः । 

आत्मनोऽदि परस्यापि सवेगत्वाच्चिदात्मनः ॥२० 

यथां ते स्व्नपुरुषाः सत्यमात्मन्यथाऽपरे । 

तणापि स्वप्नपुरुषाः सत्यमेव तथेव ते २१ 

इसी प्रकार का व्यवहार जगज्जाल मे वासनाओं के कारण मनुष्य 
भी करते ह । स्वश्न मं स्थितमें. मनुष्य अन्य मनुष्यों द्वारा वधको प्राप्त 
होकरस्वप्नमें ही अवस्थित रटते हैँ ।१६। वे भी ज्ञान-शन्य, मोक्ष 
रहित ओौर देह्‌-रहित रहने से चेतनायुक्त ओर वासना से व्यवहार युक्त 
नहीं होते । इसलिए एेसे मनुष्य दिखाई पड़ते हुए स्वप्न लोक के अति- 
रिक्त कहा स्थित रहं | ।१७। सप्त एवं लोक-प्रपंच के अनुसार आचार 
ध्यवहार करते हृए जो राक्षस स्वप्नमें देवताओं द्वारा निहतहुए असुरो 
के समान उसी स्वप्न मे रहते ह 1 १८। हे राम ! इस प्रकार स्वप्न में 
जो निहत हृए, वै बताओ क्या करते होंगे ! अज्ञानवश तो उन्हे मुक्ति 
ही मिल सकी ओर न चेतन होने के कारण पाषाण के समान ही स्थित 
रह्‌ सके । १९। उनके स्वप्न मे ये पुरुष अपने ओर अन्य पुरुषके अनुभव 
से समान होने के कारण सत्य ही दै, क्योकि उनकी सत्ता के हेतुभृत 
चिदात्मा स्वंगामी के कारण समान ही है ।२०। आत्मा मे उन स्वप्न 
पुरुषों के सत्य होने के समान ही अन्य पुरुष भी जो स्वप्न मे व्यवहूत 
होते है, सत्यही है 1२६९ . 


विचित्र जगत का दशन | । ३२१ 


स्वरेण सधुरेणेवमार्यामायं विलासिनौ । 

पपाठा कठिनं वामा मत्‌पाइवं मृदृहासिनी ॥६ 

असदुचितरिक्तचेतन- ५ 

संसृतिसरिति प्रमुह्यमानानाम्‌ । 

अवलम्बनतटविटपिन- 

मभिनौमि भवन्तमेव सुने ॥७ / 

वसिष्ठजी बोले--है राम ! उन अगणित संसारो को देखता हुआ 
मै उस शब्दके कारण की खोज करता-करता वहत काल तक भ्रमण 
करता रहा ओर फिर निरावरण संविदाकाण रूपः हौ गवा ।१। फिर 
मक्षे वीणा के स्वर फे समान शव्द सुनाई पड़ा अओौर जव उसके पद भौ 
क्रमणः स्फट हो गे, तव मुञ्चे आर्याछठन्दकी प्रतीत होने लगी ।२। फिर 


जहां से यह्‌ शब्द निकल रहा था उस स्थान पर मेरी हृष्टि गृ । तब 
वहाँ मृज्ञे एक स्त्री दिखाई दी, जो अपनी स्वणं जैसी स्पन्दनशौल प्रभा 


से आका मण्डलको सृब ओर प्रकाशित कर रही थी ।३। पृण चन्द्र के 


समान उस नारी का मूख था, पुष्प-राणि के समान लुभावनी हंसी एव . 
यौवन से उद्‌ दामं वैदन वह श्रो ष्ठ चिहनोसे युक्त एवं अत्यन्त शोभा- 


मयी थो।४। उसका गृह वह्‌ आकाश कोश ही था, शाक चन्द्र किरणो 


के समान वह सुन्दरी अद्ध॑चन््रकार एक मुक्ताहार धारण किए थी । 
लगता था कि बहु मेरी ओर आना चाहती है ।५। उसी स्त्री ते मेरे 
पास आकर आर्या का मृदुस्वर से उच्चारण किया । आर्यां के 
समान विलास वाली वह नारी मृदु हास से संयुक्त थी ।६। उसने कहा- 
हे मने ! खल पुरुषों मे स्थित जो कामक्रोधादि दोष है, उनसे अलिप्त 


रहने वाले आप संसार -सं हिता में बते हुए प्राणियोंके लिए तटपर 


अवस्थित वृक्ष जैसे आश्रय है । मै आपको सब ओर से नमस्कार करती 
ह ।७। । 
इत्याकर्ण्याहिमालोक्य तां चारुवदनस्वनाम्‌ । 

` ललनेय किमनयेत्यनादुल्येव तां गतः ॥ 
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ततो जगत्‌-वृन्दमयीं मायां प्रप्र क्ष्य विस्मितः । 
अनादृत्यैव तां व्योम्नि विहतु महमुद्यतः ।॥२ 
ततस्तां चिन्तामलमूत्सृज्य चे स्थिताम्‌ | 
जगन्मायां कलयितु व्योमात्माऽह्‌ प्रवृत्तवान्‌ ॥१०. 
यावत्तानि यथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
श॒न्यमेव यथास्वप्ने सङ्कल्पे कथने तथा ॥ ११ 

न पश्यन्ति न श्युण्वन्ति कदा चित्कानिचित्क्वचित्‌ । 
तानि कल्पमहाकल्पमहाजन्मेकतान्यथ ।१२ 
प्रमत्तदुष्करावर्तानुन्मत्तोत्पात मारुतान्‌ । 
स्फृटितान्द्रीन्द्रढाकारघटितनब्रह्यमण्डपान्‌ ॥१३ 
ज्वलत्कल्पाग्निविस्फोटचटदडविडास्पदान्‌ । 
प्रतपद्द्रादशाकारकन्दमातेण्डलात्‌ ॥१४ 


यहु सुनकर मै उस चारु वदना ओर सुन्दर स्वर वालीनारी कौ 
देखता हुआ सोचने लगा-इसस्त्रीसेमेरा क्था प्रयोजन दहै? इस 
प्रकार उसकी उपेक्षा करता हुआ मँ आगे वदने लगा.।८ फिर मृक्ष 
अगणित जगतोसे परिपृणं माया दिखाई दी । आश्चयं मे भराहुजर्म 
उसको भी उपेक्षा कर आकाश मण्डल में विहार करने के लिए बढ़ा 
।८। फिर शृन्याकाणमें स्थित उस जगत्‌ खूपी माया को जानने के लिए 
चिदकाशरूपं होकर मै जेसेही प्रवृत्त हुआ, बैसेही ये सभी लोकस्वप्नसे, 
मनोराज्य में ओर यथाथ में उत्पन्न लोकोसे न्य रूप होने के समान 
ही हो गये ।१०-११। इस प्रकार यह्‌ सव, शृन्य रूप ही है, परमार्थतः 
ये कहीं, कभी देखते या सुनते नहीं है । इसीलिए वे जभी कल्प, महा- 
कल्प, ओर सगं सभी मे अभिन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं है।१२। 
जिनमें प्रमत पुष्करावरत्त नामक मेघ वषण करते, उन्मत्त पवन उत्पात 
करते ओर विशाल पवंतोंके टूटने के भीषण शब्दोसे जो प्राप्त है,उन 
उन लोकोमें प्रव्ृत्त हुए कल्पान्तों को भी यह्‌ लोक परस्पर नहीं जानते 


विचित्र जगत्‌ का दशन |] [ ३२३ 


।१२। धधकती हुई प्रलय ज्वाला के विस्फोटों से चटकते हए कुवेर 
भवन जिनमे गोलाकार दादश आदित्य आकाशम घूमते रहते है, एेसे 
कल्पान्त उन्हें परस्परम दिखाई नहीं देते “१०। ` 

देवासुरत्ररागारघघेराक्रन्दककंशान्‌ । 
सप्ताणेवमहाप्‌रपूरिताकन्दुमण्डलान्‌ ॥११ 
तव र्द्रसहस्राणि ब्रह्यकोटिशतानि च । 
हृष्टानि विष्णुलक्षाणि कत्पव्रन्दान्यल मया ॥१६ 
तत्र क्वचिदनादित्ये निरहोराबभूतले। 
अकल्पयुगवर्षान्ते जगत्वय हुः क्षयोदयः ॥ १७ 

चिति सवं चितः सवं चित्सवे सवेतश्च चित्‌ । 

. चित्सर्वात्मिकेत्येदरृष्ट तत्र मयाऽखिम्‌ ॥१८ ` 
दृश्यदुष्टिरिय भ्रान्तिराकाशतरुमञ्जरो । 
चिद्रयोमा ङ्ख कमेवेति तत्राहमनुभूतवरन्‌ ॥१९ 
बृद्धयाकाशरूपेण व्यापिना बोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन संकल्पमनुभृतामिद मया ॥२० 
ब्रह्यव्योम जगज्जालं ब्रह्मव्योम दिशो दश । 
ब्रहयाव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ॥२१ 
सुर, असुर ओर मनुष्यों के ध्र स्वर तथा क्रन्दनों से परिपूणं एवं 
द्य लोक भौर सप्त सागरो की तृप्ति करते हुए जल से सूयं ओर चंद्रमा 
के मण्डलो को परिपृणं कर देते है, उन कल्पान्तं को भी वे छोक पर- 
स्पर मे नहीं जानते ।१५। वहाँ मक्षे सहस्रो श्र, शतकोटि, लाखों विष्णु 
आर अगणित कल्प दिखाई दिये । १६। इस प्रकार विविध ब्रह्यांडों का 
जो.र्मैने बणंन किया है उनमें अवस्थिति चिति रूप वस्तुमें संकत्पों से 
उदय ओौर विनाश होता हुआ देखा । उसमे सूयं मंडल, दिवस, रात्रि, 


पृथिवी, कल्प, युगया वर्षन्ति कुछ भी नहीं है । १७। सब करु चित्तिहै, 
उसी से यह्‌,सब ओर चितिदही रहै, वह सत्‌ ओर सर्वात्मक है, अन्वय 
भ्यतिरेक से परीक्षा करने पर मुञ्चे यही दिखाई दिया ।१८। हे राम | 
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दृश्यों का यह्‌ ज्ञान, केवल ्रान्तिही दै, इसे आकाश वृक्ष की मन्जरी 
के समान श्रम समन्ञो। लोक में परिशिष्ट चिदाकाण सुख है, मक्षे यही 
अनुभव हआ है । १६। अन्तिम साक्षात्कार की वृत्ति तद्र.प आकाशम 
आविभ्‌ त हौनेसे एक पृण, अनन्त ओौर ज्ञानरूप हुए मने संकत्पशृन्यता 
काउससमाधिमेंही अनुभव किया ।२०। यह्‌ सभी जगज्जाल ब्रह्मा 
काश ही है दसों दिगायें, कला, देण, द्रव्य क्रिया आदिनजोकुभीदहै, 
यह्‌ सभी मने ब्रह्याकाश ख्प ही देखा ।२१। 
` तत्राऽहमिव संसारशते भाते मुनीश्वराः । 

दष्टा वसिष्ठनामामो ब्रह्मपुत्राः सदृत्तमा ॥२२ 

ब्रह्मन्‌ द्वासप्ततिस्त्रोताः सर्वा एव सराघवाः। 

तत्र दृष्टा कृतशतं इापराणां शतं तथा ॥२३ 

` भेदोदयेन वं दृष्टास्तास्ताः सगंदशास्तथा । 

बोधेन चेतदत्यच्छमेक ब्रह्य नभस्ततम्‌ ॥ २४ 
| नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगद्‌ब्रह्यण्यथ त्विदम्‌ । 
ब्रहमेबाजयनाद्यन्तं तत्पवं तत्पदादिकम्‌ ॥२५ 
पाषाणमौनप्रतिसं न किञिदभिशब्दितम्‌। 
यत्त त्किखिदिति दयोतरूपं ब्रह्य जगत्स्मृतम्‌ ॥२६ 
विथात्यचेव्यं चिद्रयोम्दिं स्वसत्तं व जगत्तया । 
निराकारेनिराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा ॥२७ 
पातालपातिषु तथाऽम्घरसुत्पतत्यु - 
तिष्ठत्सु विश्रमषदेष्वथ दिङ्मुखेषु । 
नानाजगत्सुकिमिबास्तिमयानदृष्ट 
यन्नाम चिज्जलधिचचचलवृदुबुदेषु ॥२०८ 
अपने संकल्पके अनुसार ही विभिन्नता जगत्‌ मुञ्ञे जो दिखाई दिए 
उनमें मेरे समान वसिष्ठ नामक अत्यन्त श्रेष्ठ मुनीश्वर भौर ब्रह्य पुत्र 
थे ।२२। वहां पुक्ले रामावतार से. युक्त बहत्तर त्रेतायुग दिखादं दिए 











ब्रह्यज्ञान से जगत्सत्ता का अभावे |] [ ३२५ 


सेकडों सत्ययुग ओर संकंडों दापर भी देखे ।२३। वासनाभेद के प्राबल्य 
से उन-उन सृष्टां की विविध प्रकार की अवस्थाय मुञ्चे दिखाई दी, 
परन्तु उन सबमे यथाथ रूषसे तो मैने ब्रहयको देखा ही था ।२४। ब्रह्य 
मे जगद्रपनाम की कों वस्तु नहीं है । वह्‌ तो तत्पदादित्य, अजन्मा 
आदि-अन्त-रहित केवल ब्रहमही हि ।२५ पाषाण के समान जो मौन 
ओर नाम रूपोंसे रहित रहै, वही प्रकाणवान्‌ ब्रह्म नाम रूपात्मकं वन 
करजगद्रपमेंस्मृतदहोतादहै।२६ यथाथंमे तो चेत्य चिद्व्योममें 
नहीं है, किन्तु चिति की स्वमत्ता ही जगद्रप प्रतीत होती हँ । वह 
स्वप्न के समान भ्रान्ति होने के कारण निराकार ब्रह्यमें प्रतीत होती 
हृदं सृष्टि परमाथेतातो निराकार ही है ।२७) हराम पातालमें 
गिरती हृदं, आकाण मे उडती हुई, दिशाओं मे उत्मृख होती हइ जो 
विभिन्न प्रकार की सृष्ट्यां, वेसव श्रान्तिसे ही विदित, वे 
चिति रूप समुद्र के चञ्चल बुदबुदोंके समानदहीरहै। एेसी कौन-सी 
वस्तु हि, जो वहां मनेन देखी हो ।२८) 


७५- ब्रहमज्ञान से जगत्सत्ता का रभाव 


चिदा्ाच्चिदाकारो पयसीव पयोरयाः । 
चित्वाज्जीवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनांसि नः॥१ 
विशदाकाश रूपाणि तान्येव च मनांसि नः । 
जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयं ॥२ 
सवंभूतगणे मोक्षं महा कल्पक्षये गते । 

पुनःकस्य कथं सगंसं वित्तिरुपजायते ॥३ 
आकाशपरमाण्‌ससांशसमाञेपि या । 
शुद्धचिन्मात्रसत्ता विद्यते ॥४ 

वपुजंगविदं तस्या ननु नाम महाचितेः। 

कथं नहयव्यनष्टायां तस्यां सा च न नश्यति ॥५ 
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सविदो हृदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 

व्योमात्मेव तथेवादिसगत्पिभृति भासते ॥६ 

चिदटयोमावयवः सगं: सगेस्येतादृशाः क्षया: । 

उदयाए्चेति ख सवं किनाशि किमनाशि च ॥७ 

व शिष्ठजी बवोले-हे राम ! जलमेंजो तरङ्ग उठ्तीदहै, वे जल- 
रूपरही है, उमीके समान यह सभी नीव चिदाकाशणसे ही स्फुरित होते 
है । वही जीव सहस्रो सकल्प-विकल्पों से उत्तरोत्तर वदते हुए जीव रूप्‌ 
होकर 'मन' कहै जाते हँ ।। वेदी विशदाकाण रूपी मनर, जो श्वयं 
सव ओर अनन्त जगत्‌-स्वरूपको प्राप्त होगणए हें ।२। श्रीराम ने कहा- 


हे ब्रह्मन्‌ जव महाकल्प का नाश होनेपर यह्‌ सभी जीव मोक्ष को प्राप्त 
हौ जाते है फिर किसे, किस प्रकार से सगंज्ञान की उत्पत्तिहोतीरहै ? 


।३। वसिष्ठ बोले हे राम ! आकाशके बड़-वड़ ` ओर परमाणु क 
छोटेसे छोटे जितने भी यह असंख्य पदाथं ह,उन सभीमें विशुद्ध चिन्मात्र 
कौ सत्ता है ।४। यह सम्पूणं गत्‌ उसी महाचिति का देह है, जब महा- 
चिति का नाश नहीं होता तो वह जगत्‌ ही कंसे नष्टहो सक्ता है ? 
स्वप्न मे जगद्रपसेज्ञान काही हदय प्रतीत होनेके समान ही यह्‌ 
सगं प्रभृति जो कुष्ठ भी भासमान है, आत्मा का हृदय ही है । यह्‌ सभी 
चिदाकाश रूप सम्ञो ।६। यह सगं चिदाकाश का ही संकल्पित गङ्ख 
ओर अङ्खंभूत इस सगं का उद्य मौर अस्त भीरेसे ही कल्पित भङ्ख 
है । इसलिए यह्‌ सभी कुछ चिदाकाश रहै, तब कौन नाशवान ओर 
कौन नाण-रहित होगा ।७। 

इतो भाव्य इतो भाव इतः सगं इतः क्षयः । 

स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्याऽचल स्थितम्‌ ॥८ 

एवंमयेऽविपरमे ब्रह्याकाशे न रजञ्जनाः। 

काश्चिदेवाङ्ध सन्तीन्दुविम्दे विमलता यथा ॥४ 

निभेखे परमाकाशे क्य भावाभावरञ्जनाः। 

क्वादिनध्यान्तकलनाः क्व लोकान्तरंविश्रमाः ॥१० 
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अपरिज्ञाननेवेक तत्र दोषवदुत्थितम्‌ । 

केवल नत्परावृत्य प्रक्षणात्परिशाम्यति १२ 

. अज्ञान ज्ञप्तिवोधेन परामृष्टं प्रणश्यति । 

येन वाभ्युदितस्तेन पववेनेच दीपकः 

अज्ञान संपरिज्ञातं नत्सोदेवेति बुध्यते । 

अवन्धमोक्षं ब्रह्मेव सवमित्यवगम्यते ॥१३ 

एवं बोधघादयो राम मोक्ष उक्ता स्वसंविदा । 

विचारयत्नो लभते नात्र कश्चन संशयः ॥ १४ 

इदं जगज्जालमनाद्यजातं 

ब्रह्माथमाभातमितौह दष्ट्वा । 

विचारदुष्टथाऽष्टगुणेश्व रत्वं 

सस्यस्तरणं स्वात्मनि जीव आस्ते ॥१५ | 

हे राघव ! यह्‌ जितने भी होने वलि अथवा हो चुके पदाथंहं तथा 
वतमान मे जो पदाथं हैँ अथवा जितने भी सर्गं या प्रलय रह, उन सभी 
की सिद्धि अनुभवसे है ओर अनुभव स्व सत्तात्मक दै, इसलिए यह सव 


ब्रह्य ही अचलरूप से विद्यमान है ।८। इस प्रकार सृष्टि के ब्रह्यात्मक 
होने पर सभी परम ब्रह्माकाश में सृष्टया प्रलय आदि उसौ प्रकार 


नहीं है, जिस प्रकार चन्द्रविम्ब मे कलंक नहीं होता ।६। निमेल परम 
आकाश में सुष्टिके भाव या अभाव, मेध्य, अन्त आदि कल्पना ओर 
लोकान्तर की भन्ति कहाँ से आई । ।१०। आत्मज्ञानि का अनाव ही 
उसमे दोष रूप सा अवस्थित है, अतः केवल तत्व बुद्धि से देखे तो 


उसका शमन हो जाता है।११ जिस ज्ञान रूप आत्मासे „ अज्ञान की 
सिद्धि हुई, उसी से वह्‌ वेसेही नाणको भ्राप्त हौ जाता है जसेवायु से 


अभ्युदय को प्राप्त हुजा अग्नि रूप दीपक, वायु से ही नष्टो जाता है 
।१२। अज्ञान का भले प्रकार ज्ञान होनि पर उससे नष्ट होता है ओर. 


बन्ध-मोक्ष से न्य ब्रह्य के ही सव कुछ होने का निश्चय हौ जाता है 
।१३। यह्‌ बोध आदि रूपी उपाय मोक्ष के लिए हीर्मैने कहे ह । आत्म 
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चितन में जो पुरुष सतत्‌ प्रयत्नशील रहता है, वह्‌ अधिकारे पुरुष 
अवश्य ही इन उपायों को प्राप्त करता है । १४। यह अनादि जगज्जाल 
अनुत्पन्न ही दै । किन्तु यहु जो जीवादि स्वरूप जगत्‌ प्रतीत होता है, 
वहं मोक्ष को कामना वाला (आत्मन्ञान-रहित) ब्रह्य ही है । विचार 
हृष्टि से देवे तो आठ सिद्धियों से सम्पन्न ईश्वर भी मायारूप होने से 
सार-हीनहीहै। इस प्रकार उस ईश्वरत्वको भी तृण के समान समक्लने 
वाला अधिकारी पुरुष आत्मामें ही निरत्तिणय आनन्दरूपता अनुभव 
करता हुआ अपने आत्मामे ही पूणे सन्तुष्ट रहता है ।१५। 





७द-श्राकारा रूपी स्त्री से वार्तालाप 
यदेतद्भवता दुष्टं चिदुव्योमवपुषा तदा । 
तदेकदेशसस्थेन किमुत ्रमताऽम्बरे ।१ 
सम्पन्नोऽह्‌मनन्तात्मा व्वापीं व्योम तदा किल । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कीदृशौ तो गमागमो॥२ 
नेकस्थानस्थितमयो नाहं गतिमयोऽभवम्‌ । 
तदनेन स्व एवास्मिन्‌ दष्टमेतन्मयात्मनि ॥३ 
यथाऽङ्कानि शरीरप्वे पश्थाम्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्नेत्रेणाप्यनेत्रेण तथेतदुष्टवानहम्‌ ॥\४ 
अनाकरतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽभवद्विमलचिदम्बरात्मनः । 
जगन्ति तान्यवयवजालकानि मे 
यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ॥५ 
प्रमाणमत्र ते स्वप्नदुष्टो भुवनविश्रमः। 
स्वप्नेऽनुमूयते दृश्यं न च किच्ित्खमेव तत्‌ ॥६. 
यथा पश्यति बक्षः स्वं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ | 
स्वसवेदननेत्रेण तथेतदुदृष्टवानह॒म्‌ ॥७ 


५ 


। 
क 


¶ 
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श्रीराम-बोले हे भगवान्‌ आपने उस समय, पक्षियों के समान 
उड़ते हए जिन लोकों को देखा, वह्‌ एक देश में अवस्थित.होकर देवा 
याचिदाकाणश रूपीदेहसे?।१। वसिष्ठजी ने कहा-राम ! जब 
स्वेव्यापी अनन्तात्मा चिदाकाश ख्पीदहो गया तव उस अवस्थामे गमन 
ओर आगमन कंसे सम्भव होता ?।२। उस समयम तो एक स्यान परर 
स्थित था ओर न गतिमय दही था, अपने इसी अपरिच्छरूपसे आत्मा 
रूपी चिद्व्योम में अवस्थित होकर मेते इन सव लोकों का अवलोकन 
किया ।३। जिस प्रकार देह मे आत्मभाव होने के कारण पाव से शिर 
पर्यन्त सभी अङ्को का अवलोकन करता हं उसी प्रकार इस चम -नेतर 


` से रहित हए मैने चिद्र.पी नेव्से लोकों का दर्शन किया।४। उस समाधि 


मे अनाकृति भौर अवयव ~रहित रूपसे चिदाकाश रूप हृए वे लोक्मेरी 
सत्ता से ही अस्तित्व पाकर अवयवो के रूपमे परिणित होगये थे, जिस 


से मेरी सत्तासे ही अस्तित्व पाकर अवयोंकं खूप में परिणित हौगये 
थे, जिससे मेरी वस्तुस्वभावता गलित न हो सकी ओर सत्ता-रहित 


होने से उनमें वस्तुता का भी अभाव था।*५। इस सम्बन्ध मे प्रमाणरूप 


तो स्वप्न में देवे गये लोकों कौ भ्रान्ति ही है, क्योकि स्वप्न से अनुभूत 
दृश्य चिदाकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ।६। जिस प्रकार वृक्ष रूपी, 


जीव पन्न पुष्प, फल आदि से सम्पन्न अपनेकोही देवता है" वंसेही 
षने इस सम्पूणं विश्व को अपने ज्ञान-चक्षुओं से देखा 1७ 
अद्यापि तानहं देहे व्योम्नि शंले जले स्थले । 
तथेव सर्गन्पिहयामि राम बोधेततां गतः ॥५८ 
ब्रह्यन्नन्ननुभवस्येवं न्वयि तामरसेक्षण । 
सा कि कृतवती ब्र हि कान्ताऽ्ध्यापाठपाठिनी ॥ 
तामेवार्या पठन्ती सा तथेवानुनयाऽन्यिता । 
मत्समीपे नभोदेहा व्योम्निं देवीव संस्थिता ॥१० 
यथाऽहमाकाशवतुस्तथे बासौ खरूपिणी । 
तेन दृष्टान सा पूवेदेहेन ललना मया ॥११ 
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अहटभाकायमात्रात्मा सा खमात्रशरीरिणी । 
जगज्जालंखमात्रं तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ।॥१२ 
शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसम्भवं । 

यदुदेति वची व्णस्तत्कुतस्ताद्‌शाकृतेः ॥ १३ 
रूपालोकमनस्काराः शब्दापाठवचांसि च । 

यथा स्वप्ने नभन्येव सन्ति तत्र तथाऽम्बरे ॥१४ 

लोभ रूपी आत्मासे एकत्व को प्राप्त हुआ म अवभी उन विभिन्न 
रूपों वाली सृष्टिथोंको शरीर, आकाश, पवेत ओर सवत्र देख रहा हं 
।८। श्रीराम ने पूछा हे ब्रह्मन्‌ 1 जव मापको इस प्रकार का अनुभव हो 
रहा था तब उस आर्याछन्द पाठ करने वालीस्त्रीने क्या क्रिया यह्‌ 
बताइए ।€। व शिष्ठजीं वोले--हे राम ! आर्याछठन्द पठती हुई वह्‌ 
नारी अनुनय से ञ्ुकती हुई, चिदाकाश रूपी देह से मेरे पासदेवीके 
समान अवस्थित हो गई ।१०। जिस प्रकार मेरा देह आकाशमय वैसेही 
देह वह्‌ धारण किए हुए थी इसलिए समाधिकाल से पर्वं के अपने 
शरीरसे र्म उसको देख नहीं पाया ।११। फिरतोजेसार्म आकाश रूप 
था, वेसा ही वह थी, तथा आकाशमय वह्‌ सम्ूणं जगज्जाल भी. उस 
समय चितुग्योम में स्थित दहो रहा था ।१२। श्रीराम बोले- देहम तो 
जीभ, तालु ओष्ठ आदि होते है, उनके तथा प्राणोंके प्रयत्न से वर्ण- 
वाक्यों कौ उत्पत्ति होतीहै, उसकी उत्पत्ति उप्त आकाशदेह्‌ वाली नारी 
से कंसे सम्भव हुई | ।१३। वसिष्ठजी ने बताया- जिस शंका स्वप्न में 
बाह्याभ्यन्तर ज्ञान, शब्द-पाठ ओर वचन आकाशमे विद्यमान रहते है, 
उसी प्रकार वे सव पदाथं चिदाकाण मे अवस्थित ह ।१४। 


रूपालोकमनस्कारः स्वप्ते चिन्नभ एवं ते। 
यथोदेति तथा तत्र तदुद्रश्यं खात्मकं स्थितम्‌ ॥१५ 
शरी रस्थानकरणसत्तायां सा तव प्रभा । 

यथेव तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥१६ | 
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स्वप्न शब्देन बोधाथं तव व्यवहुराम्यहुम्‌ । 

श्य त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नो ब्रह्य केवलम्‌ ॥१७ 
अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुषद्कधिणी । 
सविदं तन्मयीं कृत्वा पृष्टेदं हदयरूपिणी ॥१८ 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनः सह्‌ । 

तथा तदा तथा साद्धं व्यवहारो ममोदितः ॥१५ 


यथेव स्वप्नस काशो व्यवहारः खमेव सः। 

तथेव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥२० 

स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्वा खमेव च । 

निमलं ज्ञप्तितामात्रमित्थं सन्मात्रसंस्थितम ॥२१ 

जैसे स्वप्नमें चिदाकाश ही बाह्याभ्यन्तर पदार्थो का रूपधारण 
करलेताहै, वसे ही मेरे उस समाधिकालमे जो दुश्य-प्रपच था, वहं 
चिदा काशरूपमेंही अवस्थित था ।१५। देह मे जीभ, तालु ओष्ठ 
आदि की सत्ता में आपको क्यासंदेह्‌टहै? जिस प्रकार उनके शरीर 
है उसी प्रकार हमारा भीदहै ।१६ मैने आपको समज्ञाने के निमित्त 
स्वप्न ण्व्द का व्यवहार किया है, यथाथमे तो यह दिखाई पड़ने बाला 
प्रपच ओर स्वप्न दोनोंहीन सत्‌ हैन अचेत है, केवल ब्रह्मही है ।१७ 


हे राघव | फिर कान्त कौ इच्छा वाली उस दृश्यरूपिणौ नारीसे उस. 
कै अभिप्रायको जानने वाली सेवितका संकस्प करके मेने प्रष्न किया 


।१८। स्वप्नकाल दिखाई पड़ने वाले स्वप्न शरीरो के साथ जिस प्रकार 
के व्यवहार की प्रवृत्ति होती दहै वैसा ही व्यवहार मेने भी उसस्त्रीके 
साथ किया।१६। स्वप्न कै यवहार के समान वह व्यवहार जसे आकाश 
रूप था, वैसे ही इस आत्मा, मे अौर जगत्‌ को भी चिदाकाश रूपही 
समक्षो ।२०। इस जगत्‌ का आभोगस्वप्नही दहै, अथवा कुछ भी नहीं 
है वहतो चिदाकाश माव्रही हैँ । क्योकि यह्‌ सब दृश्य प्रपंच स्वच्छ, 
सत्‌ ओर ज्ञप्तिमात्र ब्रह्म ही अवस्थित है।२९१। 
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स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टं साकारो युष्मदादिकः। 
द्रष्टा तु सगंस्वप्नस्य चिद्रयमोमेवामल स्वतः ॥२२ 
यथा द्रष्टात्मल व्योम दृश्यं तद्रद्‌गतं तथा । 
स्वरूपजगत्युच्चंजंगत्वेनामलं नभः ॥२३ 
चिद्योम्नोऽनाकृतेः स्वप्नो हृदि स्फुरति यः स्वतः। 
सगस्तस्य कूलस्तेन साकृतित्वं कथं भवेत्‌ ॥ २४ 
साकारस्य॑व यत्स्वप्नजगत्तद्योम निमंलम्‌ । 
निराकारः चिदुव्यम्नः सगः स्वप्नः कथं न खम्‌ ॥२५ 
निरुपादानसम्भारमसित्तावेव चिन्नभः। 
पण्यत्यकृतमेवेम जगस्स्वन्नं कृतं यथा ।॥२६ 
मद्या चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
कृतोऽपि न कृतः सगे मण्डपोऽक्षगवाक्षकः ॥२७ 
नो कत तान च जगन्ति न भोक्तृताऽस्ति। 
नास्तीति नास्तिन च किञ्चिदतो बुधः सन्‌ । 
 पाषाणमौनमवम्ब्य यथाप्रवाहु- - 
माचारमाचर शरीरमिहास्तुमावा॥२८ 


हे राम | वासनाकै आकारमें ही स्वप्न द्रष्टाका आकार रै, 
किन्तु स्गंरूपी स्यप्न का द्रष्टातो स्वयं चिदाकाश ही ।२२। द्रष्टा 
अीर दृश्य दोनों के स्वच्छ चिदाकाश होने के समान ही द्रष्टा ओौर 
दृए्य के मध्यगत जो दशंन है, वह भी चिदाकाशरूपहै। स्वप्नरूपी 
इस विशाल जगत्‌ मे निमंल चिदाकाश ही जगु रूपसे स्थित है ।२३। 
उस आकार हीन चिदाकाश का जो जगत्‌ रूप स्वप्न हृदय में स्फ्रित 
होता है, वह्‌ स्वप्न कासाकार होगा ? अथवा बन्ध्या-पुत्र के समान 
वह्‌ चिदाकाश सगं रूपसे कंसे साकार होगा? ?।२४। साकारकाजो | 
स्वप्नलोर्क है यदि वही निमंल चिदाकाश रूपहै तो निराकार ब्रह्मरूपी 
जगत्‌ स्वच्छ चिदाकाश रपी क्यों नहीं होगा ।२५। उपादान आदि 
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साधनों के विना जो अभित्ति है (दीवार नदीं है) उमे ही इस जगत 
रूपी स्वप्न को बिना बनाये ही बना हु देखता है।२६। मृदु चिदा- 
काणरूपी स्वप्न को विना बनयेदही बना हअ देखता है।२६ मृदु 
चिदाकाशरूपी मृत्तिका से, हिरण्यगभे रूपी ब्राह्मण ने, इन्दिय रूपी 
क्षरोखों वाले णरीर आदि संगं मण्डल को बनाया है, फिर भी उसका 
वह्‌ बनाना नहींके समानहीरहै ।२७) नकतरतादहै, त जगत्‌ है, न 
भावै, ओर न अभावही है, इसीलिए सव ह्यो के परिमाजेन से 
परिमाथं ही उनका साक्षीहै । अतः आप पाषाण के समान मौनावलम्बी 
होकर जषा प्रवाह दै वैसा ही आचरण करते रहिए । प्रारब्ध कमं के 
शेष रहने तक शरीर का रहना यान रहना कुष विशेषता नहीं रखता 
॥२८। 
७७-चिदध्न ब्रहम ही सब कुछ .है 

तव स्त्रयाऽस्वरूपेण देहैनाभुत्तया कथम्‌ । 

कथनुच्चारिलास्तव वर्णाः कचटतादयः ॥॥१ 

बणेषु खशरी राणां वर्णाः कचटतादयः। 

कवाचनाषि नोद्यन्ति शतानामिव केचन ।'२ 

वर्णोच्चारो भविष्यच्चेत्प्रकटाथेस्ततः क्वचित्‌ । 

स्वप्तेष्वन्बभविष्यत्त' विनिद्रः पाष्वेगो जनः ॥३ 

तस्मान्न किचित्स्वप्नेष तत्सत्व भ्रान्तिरेव सा । 

चिन्मात्राकाकचम तत्तया खे स्मभावेजम्‌ ॥४ 

तवेन्दुकायण्यखतनुशिलागेयादितागताः । 

इवाभान्ति चिदाकाशास्तथदेहरवादयः ॥५ 

तचज्चिदाकशकचनं यन्नाम स्वप्नवेदने । 

आकाशमेव नभशः कचनं विद्धि नेतरत्‌ ॥६ 

यथा स्वप्नस्तस्तथैवेदं जाग्रदगरं व्यवस्थितम्‌ । 

आकाशमष्यनाकाशं यथेवेदं यथेव तत्‌ ॥७ 
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श्रीराम बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! भापका उसी स्वके साथ मुखादि स्वरप 
के विना, केवल वासनार्पी देहसे ही बोलना किस प्रकार दहो सका ¡उस 


समय जीभकेविनाकच टत भादि वर्णका उच्चारण कंसे कर सके 
।१। वसिष्ठजी बोले-हे राम | चिदाकाशरप शरीरोंमेकसेटत आदि 


वर्णका उच्चारण उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार मृतकों के मुखसे 
कोई वणं उच्चारित नहीं होता, क्योकि वे सव कल्पनारप ही दै ।२। 
स्वप्न में वर्णो का उच्चारण यदि वथाथं होतातो निकटस्थ जागे हए 


व्यक्तिको भी उनका अनुभव होता ही।३। अतः स्वप्नमे उसकी किचित्‌ 
भी सत्यता नहीं है वह केवल श्रमही । निद्रास्वभाव के बलसे कल्पित 


चिदाकाण का वह्‌ स्फ़रण चिदाकाशमें ही होता है।४। शिस प्रकार 


नेत्र-रोगसे दिखाई पड़ने वाला चन्द्रमामें कृष्णवणंे, आकाणमे साकारता 
पाषाण प्रतिमा आदिमे गेयता आदि का आभास चिदाकाश रपहीर्हँ 


उसी प्रकार स्वप्नमय देह ओर शब्दादि भी उस-उस जाने हृए पदाथं कै 
सस्कारों से उपहित चिद्व्योम स्प होकर ही अनुभवमे आते है।५। 
जसे आकाश की साकारता का आभास आकाश से अभिन्नहै वसे ही 
स्वप्न ज्ञान मं चिदाकाण का जगदाकार स्फुरण चिदाकाश से अभिन्न 


ही है । उसे आप चिदाकाश रुप ही जानो ।६। जैसे स्वप्न जगत्‌ चिदा 
काशर्षटै, वसे ही यह जाग्रत-दृश्यप्रपंच चिदाकाश र्परहै। मौर 


जसे यह्‌ चिदाकाश होकर भी चिदाकाशणनहींदहै, वैते ही मेरा समाधि 

कालीन वहु संसार है ।७। 
यथा कचति तचार चेतनं चतुर तथा । 
यथास्थित तदेवेदं सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌ ॥८ 
भगवन्स्वप्न एवेदं कथं जाग्रदवस्थितम्‌ । 

 असत्यमेव स्यत्वमिवयातं कथं भवेत्‌ ॥२ 

श्युणु स्वप्नमयान्येव कथं सन्ति जगन्त्यलम्‌ । 
नान्यानि न च सव्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ॥१० 
परत्येकमन्तरन्यानि तथंवाभ्युदितानि च | 
परस्परमदृष्टानि बहूनि विविधानि च ॥११ 
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अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किशन । 

जडानीवेकराशीनिबीजानीव गलन्त्यपि ॥१२ 

व्योमात्मत्वान्न गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ 

अपि चेतनरूपाणि सुप्तानीव निरन्तरम्‌ ।॥१३ 

सुप्ताः स्वप्तजगञ्जालमहनि व्यवहारिणः । 

असुरां निहता देवस्तं स्वप्नजगति स्थिताः ॥१४ 

अज्ञानान्न गता मुक्ति न जाडधाज्जडतामिता । 

न देहवन्त: कि सन्तु विना स्वप्नजगत्स्थिते ॥१५ 

जि प्रकारसे यह्‌ सौन्दयंमय जगत स्फुरित है उस प्रकार उस 
चतुर ब्रह्म को ही स्प्ुरित हभ समश्लो । यह सत्य-सा ओर स्थिर-सा 
स्फ्रित हो रहा है वैसे तो वह्‌ चतुर ब्रह्म ही स्थित है । क्षीरामने 
पछा-हे भगवान्‌ | स्वप्न रप यह्‌ संसार लाग्रत रप मेँ कंसे स्थित है। 
यह्‌ असत्य होते हए भी सत्य-सा कैसे सम्भव हु है | ।&। वसिष्ठजी 
बोले-यह संसार स्वप्न रप कंसे है, उसे सुनो । यह स्वप्न जगत्‌ न तौ 
आट्मासे भिन्न है ओर न आत्म-सदृश्य सत्य एवं स्थिर ही है। यह्‌ 
सव आत्मासत्ता से ही विद्यमान है ।१०। प्रत्येक लोकके भीतर परस्पर 
एक दूसरे द्वारा न देखे जाते हुए विभिन्न रुप वाले यह लोक केले की 


छाल के समान ही अभ्पुदयको प्राप्त हुए हैँ ।११। यह्‌ परस्पर एक्‌ 
दूसरे को न देखते हुए सभी जगत्‌ कोट मेँ रखे हृए बीजों के समान 
भीतर ही भीतर गल जाते है ।१२। गलने पर भी चेतनर्‌प रहते है, 


तप्त खपंर में गिरी हुई जल कौ बद के समान शन्यरूप होकर भौ 
शून्य नहीं होति । वे परस्पर न देखते हए ओर अज्ञानसे ढकेए होने के 


करण सोते हृए से रहते हैँ ।१३। ये सुप्त प्राणी स्वप्नमय॒ जगज्जालं 
को पाकर ही अपना व्यवहार करते है । स्वप्नलोक में स्थितहृएवे 


सुरों या असुरोंके द्वारा मारे जाकरन तो मक्त होते है न जड़भाव ५ 
ही प्राप्त होति रहै ओरन शरीरम ही रहतेरहं। इस अवस्था मेवे 
स्वप्न जगत्‌ में स्वित होने के अतिरिक्त क्याही सक्ते! 





| 
| 
| 
| 
| 
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रुप्ता स्वप्नजगज्जाले स्वाचारव्यवहारिणः। 

पुरुषा निहताः पु भिस्ते तध्रेव व्यवस्थिताः ॥१६ 

निर्मोक्ता निःशरी रास्ते चेनतावासनान्विताः। 

दृष्टं स्वप्नजगज्जालं विना च क्व वसन्तु ते ॥१७ 

सुप्ताः स्वप्नजगज्जालव्यवस्थाचारिणः। 

ते हता राक्षसा देवस्ते यथेवन्यवरस्थिताः ॥१८ 

एवं ये निहता राम कि ते कुवन्ति कथ्यताम्‌ । 

अन्ञत्वान्न गता मूर्तिं चेतनान्न दूषस्थिताः ॥१५ 

ते स्वप्नपुरुषास्तेषां सत्या एवानुभूतितः । 

आत्मनोऽदि परस्यापि सवेगत्वाच्चिदात्मनः ॥२० 

यथा ते स्वप्नपुरुषाः स्य मात्मन्यथाऽपरे । 

तणापि स्वप्नपुरुषाः सत्यमेव तथेव ते ॥२१ 

इसी प्रकार का व्यवहार जगज्जाल मे बासनाओं के कारण मनुष्य 
भी करते हैँ । स्वन में स्थितमे मनुष्य अन्य मनुष्यों दवारा वधको प्राप्त 
होकरस्वप्नमेही अवस्थित रहते हैँ ।१६।वेभी ज्ञान-णन्य, मोक्ष 
रहित अौर देह्‌-रहित रहने से चेतनायृक्त ओर वासना से व्यवहार युक्त 
नहीं होते । इसलिए एसे मनुष्य दिखाई पड़ते हए स्वप्न लोक के अति- 
रिक्त कहा स्थित रहँ | । १७। सुप्त एवं लोक-प्रपंच के अनुसार आचार- 
ध्यवहार करते हुए जो राक्षसं स्वप्नमें देवताओं द्वारा निहतहृए असुरो 
के समान उसी स्वप्न में रहते हँ 1१८ हे राम ! इस प्रकार स्वप्नः 
जो निहत हए, वे बताओ क्या करते होगे ! अज्ञानवश तो उन्हैँ मुक्ति 


ही मिल सकी ओर न चेतन होने के कारण पाषाण के समान ही स्थित 
रह सके ।१६। उनके स्वप्न मे ये पुरुष अपने ओर अन्य पुरुषके अनुभवः 


से समान होने के कारण सत्य ही रहै, क्योकि उनकी सत्ताके हेतुभत 
चिदात्मा सवंगामी के कारण समानहीर्ह।२०। आत्मा में उन स्वप्न 
पुरुषो के सत्य होने के समानः टी अन्य पुरुष भी जो. स्वप्न मे व्यवहृतं 
होते है, सत्यही र।२१ ४ > 


# 
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समृह्‌मे जा पहुंचा ।३। कुछ समय पश्चात म उस आकाश मे देवतादि 


के वितरण क्रो भी लाँघता हज धवल मेघ के समान अत्यन्त स्वच्छ 
लोकालोकं पवत से शिखराकाश णर उनके साथ जा पहुंचा ।४।चन्द्रमा 


के समान अत्यन्तं वेत, आकाश पौठ से नीचे उत्तर दिशा के पृवं भाग 
मे स्थित उस शिलके पास वह्‌ मुञ्चे ले गई । अत्यन्त उन्नत वह्‌ शिला 
तप्त स्वणे जसे वणं की थी ।५। सुमेरु तरीके समान अध्यन्त ऊंची उस 
स्वणिम शिला कार्मने सव ओर से भले प्रकार अवलोकन किपा,परन्तु 
उसमे मुन्षे जगत्‌ कहीं भी दिखाई न पड़ा ।६। हि राम ! तब मेने उस 


कान्ता से पृछा करि तुपने जिस सृष्टि का वणन किया था वह कर्हारहैँ? 
सद्र सूयं अग्नि तारागण ओौर दूसरे-२ सात लोक कर्हा हँ ?।७। 


ववाऽणेवाकाणककुभः क्वोन्मज्जननिमज्जने । 

व्वेमहाम्भोदसम्भारः क्व ताराम्बराडबरम्‌ ॥८ 

क्व णं लशिखरश्र ण्यः क्य महाणेवलेखिकाः । 

क्व हीपवलया सप्त क्व तप्तकवकायनिः ॥९ 

व्व काये कालकलना क्व भूतभुवनश्रमः । 

क्व्‌ विद्याघरगन्धर्वा क्व नरामरदानवाः॥१० 

पण्याम्यखिलमात्मीयमह सवेमिहोपले । 

सुक रप्रतिविम्बस्थपु रान्यपुखज्जनम्‌ ११ 

निव्यानुभव एवात्र दशने कारण मम्‌) 

तदभावो मुने मन्ये ते कारणमदशं ने । १२ 

अन्यच्च चिरकालकदट्रं तसंकथयाऽनया । ` 

णुाऽऽतिवाहिकेका त्मदेहता विस्पताऽऽपयोः ।।१३ 

ममातिसुचि राभ्यस्तमापि व्योमलताभित । 

गतं निज जगदिदयतः परयामि न स्फुटम्‌ ॥१४ . £ 

हे ललने! यहाँ समुद्र, आकाश, दिशा कहि ! प्राणिय के जन्म 
मरण यहा कहा हो रहा है! बड़े-बड़े मेषमण्डल मौर तारागणसे सम- 
न्वित उज्जवल आकाशका आडम्बर कर्ा-कहां है! ।८। पवत शिखरो 
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की श्रोणियां लवणो के महासागरों के समूह, सप्तदोप रूपी ककण ओौर 
तप्त सुवणंके समान चमकती हुई प्रथिवी यहां कहां ।£। काल, क्रिया, 
कल्पना भूतलोक का विश्रम, विद्यावर, गन्धवं मनुष्य, देवता ओौर 
दानव यह सव यहाँ कर्हाँं है ? ।१०। विद्याधरी बोली-है म॒ने ! इस 


पाषाण-शिला भेजो कुछ पदिले था, वह्‌ अव मृज्ञ दिखाई नहीं दे रहा . 


दै । परन्तु, मने जिसपस्गं काआपसे वर्णन कियाद, उस सवको मं 
प्रतिबिम्ब रूपसे स्थित प्रसिद्ध नगरसे जो अन्य नगर हैँ उसके समान 
ही मे परतिनिम्ब रूप्रसे देख रहीहं ।११। वह जो मृक्ञे दिखाईदे रहा 
दै, उसको कारण नित्य का अनुभवही है, जापको उस नित्य अनुभव 
केन हौनेसे ही जगत्‌ दिखाई नहीं दे रहै ।१२। एक अन्य कारण यह 
भीटै कि चिरकाल तक चलती हई अपनी इस द्वत-कथा के कारण 
शुद्ध, सुक्ष्म मनोमात्र शरीर को हम भूल गये, इसीलिए हम इसे 
अस्फुट शूप से देखते हैँ, णर आप नहीं देख पाते ।१३। यहां जो मेरा 
जगत्‌ था, वह अव नष्ट प्रायः हो चका दै, यद्यपि चिरकाल तक मुज्ञ 
उसका अभ्यास रहा है, फिर भी जकाशलता के समान मृज्ञे अव स्फुट 
रूप से दिखाई नहीं देता है । १४1 । 

अभूदत्स्वजगत्पृवेमतिप्रकटमेव मे । 

तत्पश्यामीदमादशं इव विम्बिमस्फुटम्‌ ॥१५ 

चिरव्यर्थोत्थया नाथसंकथाव्यथया मिथः | 

स्वास्थ्यं विस्मृतमात्मीयमवदाततमं ततम्‌ ॥ १६ 

न सच्छास्रण सा विद्धि न सन्नयान्ये सा कला । 

अस्ति नास्यमितोद्योगाद्यदभ्यासान्न सिद्धयति ॥१७ 

स्वजगत्सन्तोताभ्यासवशतो मां कथाश्रमः। 

नूनम क्रान्तवानेष योहि बलवान्‌ जयी ॥१८ 

इष्टवस्त्वथिनां तज्ज्ञसूपदिष्टन कर्मणा । 

पौनः पुन्येन करणान्नेतरच्छरणं मने ॥ १५ 


श्रभ्यास की महिमा । | | ( ३५५ 


अयमित्यमिहाज्ञानभ्रम प्रोढोऽहमात्मकः। 

शाम्यति ज्ञानचर्चाभिः पश्याऽम्यासविजुम्भितम्‌ ॥२० 
अह शिलावला वाला पश्यामि त्वं न पश्यसि । 
स्वंजोऽपि शिलासगं पश्याभ्यासविजम्भितम्‌ ॥२१ 


जो जगद्‌पहिले मेरे लिए अत्यन्त प्रकट था, उस जगत को अवमे 
दपण मेँ प्रतििम्ब समान अस्पष्ट रपम हो देख रही ह। १५। हे मृनि- 
नाथ! हमारा परस्पर दीघंकाल तक जो निरथंक संभाषण चलता रहा 


था, उमसे जो व्यथा उत्पन्न हुई, उसके कारण अपनी व्यापक न्याय से 


सिद्धि नहीं हो सकती, उसकी सिद्धितो उद्योग युक्त अध्यास सेही 
सम्भव है । आप जान लीजिए कि अभ्यास से उसकी सिद्धिन होती 
हो, एसी बात नहीं है । १७। आपके साथ हए कथा भ्रम रूपौ संवाद ने 
अपने जगत्‌ के निरःतर अभ्यास के कारण मृन्ञे ्नमग्रस्त को वश में 


कर लिया, उमलिए वह संस्कार नष्टहो गया। क्योकि भूतकालीन , 


भूमये वर्तमान कालीन श्रम के अधिकं बलवान्‌ होने से वतंमानकालीन 
भ्रम जीत गया ।१८। हे मुने! अपनी-अपनी इच्छित वस्तुको अभिलाषा 
वालोके लिए बारम्बार जो श्र ष्ठ उपदेश किवा जातां है उसी से उन्हे 
अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त उनका अन्य आश्य 
नहीं हो सकता ।१६। इस प्रकार का जो अहं ष्पी महा अज्ञान रूप का 
भूम है, वह्‌ ज्ञान चर्चाके अभ्याससे ही शान्त होता है, अभ्यास की 
इस महिमा को देखिए ।२२। मै एक शिला कौ अवला ओर वाला भी 
हं । फिर भी शिलामें जो सृष्टि है उसे देखती हु, परन्तु आश्चयं है कि 
आप स्वं होकर भी इसे नहीं देख पाते, इस अभ्यास के फल को तो 
आप देखिए ।२१। 


अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शने श लोऽपि चृण्यते । 
वाणोऽप्येति महालक्ष्यं पश्याभ्यासविजुम्भितम्‌ ॥२२ 
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इत्थं नाम परिप्रौढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 

शाम्यत्येव विचारेण प्दयाम्यास विजृम्भितम्‌ ।,२३ 

अभ्यासेन कट्‌ द्रव्यं भतत्यभिमतं मूने। 

अन्यस्मं रोचते निम्बस्त्वन्यस्मे मध रोचते ॥र४ 

आतिवाहिकदेहोऽयं शुद्ध चिद्व्योम केवलम्‌ । 

आ7धिभोतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ॥२५ 

आधिभोौतिकदेहोऽसौ धारणास्यास्भावनात्‌ | 

विहुद्खवत्‌ खमभ्येति पश्याऽभ्यासविजुम्भितम्‌ ॥२६ 

येनाऽभ्यास परित्यक्त इष्टे वस्तनि सोऽधमः । 

कदाविन्न तदाऽप्तोति बन्ध्या स्वतनयं यथा २७ 

यथा कल्पद्र मलताः सच्चिन्तामणयो यथा । 

फलन्ति शरदक्चंतास्तथेवाऽभ्यासभूमयः ॥२८ 

अभ्यास के द्वारा अज्ञानी भी शनैः शनैः ज्ञानी हो. जाताद्चै अभ्यास 
से पवेत भौ चूणं हो जाता दै, जड़ वोणभी अपने सूक्ष्म लक्ष्य पर पहुंच 
जाता हे, अभ्यास के इस फल काप अवलोकन कीजिए ।२२। इस 
प्रकार अज्ञान रूपी यह महामारी जो सव गोर फली हुई, वह्‌ विचार 


रूपी अभ्याससे हो शमन होती है, अप अभ्यासके इसफलकोतो 
देखिए ।२३। हे मने ! कटवा पदाथं भी अभ्यास से अच्छा लगने लगता 


दै, अभ्यास से कोई नीम को पसन्द करतादहै कोई मधू को ।२४। यह्‌ 
विशुद्धि चिदाकाश रूपी आतिवाहिक शरीर भावना रूपी अभ्यासे ही 
यह आधिभौतिकता को प्राप्त हौ जाता है ।२५। धारण अुभ्यास्षसे ही 


यह आधिभौतिकता को प्राप्त शरीर पक्षियोके समान आकाण मे उड़ने ` 


की सिद्धि प्राप्तकर लेता है इस अभ्यासके फलको देखिए ।२६। इच्छित 
वस्तु कौ प्राप्ति के लिग्रेजिसने अभ्यास का परित्याग कर दिया, वहु 
अधम पुरुष बध्या-पुचके समान, इष्ट वस्तु को भौ नहीं पा सकता।२७ 


जिस प्रकार कल्प द्रम की लता, श्रंष्ठ चिन्तामणि अथवा . शरद्‌ छतु 


| 
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उन-उन इच्छित फलों के देने वालीहै, वसे ही यह्‌ सुनने आदि की 
अभ्यास--भूमिया भी इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली होती हँ ।२८। 

सवस्य जन्तुजातस्य सर्तवस्त्व वभासने । 

सवेदेवक एवोच्चजेयत्यभ्यासभास्करः ॥२८ 

चतुदशाविधायास्तु भूमजातेने कस्यचित्‌ । 

सिध्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाभ्यासमङृत्रिमम्‌ ॥३० 

पौनः पण्येन करणमभ्यास इति कथ्यते । 

पुरुषाथेः स एवेह तेनाऽस्ति न बिना गति ॥३१ 

हृढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकमंणा । 

निजवेदनजेनेव सिद्धिभेवति नाऽन्यथा ॥३२ 

अभ्यासभास्वति तपत्यनी वने च । 

वीरस्व सिद्धयति न यन्न तदस्ति किचित्‌ । 

अभ्याससतो भुवि भयान्यभयीभवन्ति । 

सर्वासु पवेतगुहास्वपि निजंनासु ॥३३ 

जितने भी उत्पन्न हुए जीव है, उन सभीके लिए सदव सव वस्तुय 
प्रकाशित करने वाली अभ्यास रूपी सर्वोच्च सूयं है ।२६। चौदह शृवनों 
मे जो चौदह प्रकारके प्राणी है, उनमें किसी भी प्राणी की स्वाभाविक 
इच्छित वस्तु अभ्यास के विना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती ।३०। 
जिस एक क्रिया का बारम्बार करना हीं अभ्यास कहा गया है, जिस 
पुरुषाथं का अनेक बार वणेन हुआ है, वह भी यथाथं मे अभ्यास ही 
है । इस प्रकार अभ्यास के बिना कोई गति नहीं है ।१२। अभ्यास रूपी 
जो प्रयत्न है, वही अपना कमं है, उसी से सिद्धि प्राप्त होती है, अन्य 
किसी से नहीं होतो । यह अभ्यास पी सत्कम विवेक द्वारादही प्रकट 
होती ह । ३२ इन्द्रियों को जौतने में समथं पुरुष के लिए अभ्यास रूपी 


| सूयं के तपते रहने तक पृथिवी, जलं या आकाश मे एेसी कोई भी 
` इच्छित वस्तु नहीं है जो सिद्धिन हो सके । पृथिवी ओर निजंन वन- 
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कन्दराओं मे सपं, सिह आदि भथ रूपी जितने भीरह, वे अभ्याससे 
भय-रदित हौ जाते है ।३३। 


८र्‌-सत्य का प्रश्रय ही ध्रयस्कर है 


ततः प्राचीनाभ्यामं वोधधारणयाऽमले । 
कवेः प्रकटतां तेन जगदेष्यति शंलगम्‌ ॥१ 
युक्तियुक्तं विद्याधर्या धरोरसि । 
वद्ध पद्मासनोऽधाह समाधावुदितोऽभवम्‌ ॥२ 
सवर्थ भावनात्यागे चिन्मात्रेकान्तभावित्तः। 
अत्यज तमह पूवेकथायं कलनामलम्‌ ॥३ 
अथ चिदुव्योमतां प्राप्तः परा दहृष्टिमह्‌ गतः । 
शरत्समयम्प्राप्तौ व्योम निमंलतामिच ॥४ 
ततः सत्यबधानेकघनाभ्यासेन देहके । 
ममाधि भौतिकश्रान्तिन्‌ूनमस्तसुपागता ॥५ 
 उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदमय्यपि। 
महा चिद्रयोन्मुता स्वच्छा प्रोदिते तदाऽभवत्‌ ॥६ 
अथ परदयाम्यह' याव\‹स्वत्येवामलतेजसा । 
वष्नुतस्तु न चाकाश नोपलः परमेवतत्‌ ॥७ 
विद्याधरी ने कहा--हे मुने हद्‌ अभ्यासके बिना, देहादिमेजो 
आधिभौतिक भन्ति है, उसका निवृत्त होना ओर आतिवाहिक भावक्ा 
उदय होना संभव नहींहै। ओर अतः मल-रहित ब्रह्य में बोघ रूपी 
धारण से हमे आतिवाहिक भावका पुनः अभ्यास करना चाहिए तभी 
मेरे द्वारा कहे हुए शिला के उदर में जगत्‌ क प्राकट्य हो सकता 
।१। वसिष्ठजी बोले-हे राम | उस सवंत मे स्थित विद्याधरी के यह्‌ 
युक्तियुक्त वचन सुनकरर्मे पद्मासनर्वांधकर समाधि के लिए तत्पर 
हुजा ।२। उस समाधिमे बाह्य पदार्थो की कल्पनासे रहति एक- ` 








ऋ 
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चिन्मात्र कप होकर मैने उस पूवं यथाथेको कल्पना अओौर उसके विषयों 
कानितांत त्याग कर दिया ।३। फिर चिदादाणश रूपत्व कोप्राप्त होते 


हए मृक्षो दिव्य दृष्टि को वैसे ही प्राप्ति होगई, जैसे शरद्‌कालीन व्योम 
स्वच्छता की प्राप्ति करता है ।४। तब तो संत्यात्मक ब्रह्मके ढ़ अभ्यास 


दारा, देहके प्रति जो आधिभौतिक भान्ति थी, उसका अस्त होगया ।५ 
ठेसा होने पर उदय ओर अस्त से उन्मुख सदव अभ्युदय स्वरूपा 


अत्यन्त स्वच्छ महानचिदाकाश रूपता काही प्रकाश फल गया ।२। तब 
मै साक्षात्‌ स्वरूप अपने स्वच्छतेज से देखने लगी तब मक्षे न तो वहं 


आकाश ही दिखलाई दिया ओौरन वह्‌ शिलः ही सभी कुछपरमाथं 
यही दिखाई पड़ने लगा ।७। 
परमाथ धन स्वच्छ तत्तथा भाति तादृशम्‌ । 
तथा भावनया ह्यात्मा मदीयो हष्वास्तथा ॥८ 
यथास्वप्ने सुमहती ष्टा गेहगता शिला । 
व्योमव कवलं तद्रत्सुशुद्ध चिन्नभ शिला ॥२ 
स्वयं स्वप्नान्वितोऽन्यस्य स्वप्नपु स्त्वं गतो नरः। 
स्वप्नेऽन्ञान प्रबुद्धस्य याहक्तादृक्त्वरूपतः ॥१० 
स्वप्नस्थानां शिररिछछन्नं येषां ते संसृतौ स्थिताः । 
कालेन ज्ञानलाभेन विना कूवेन्तु कि किल ॥११ 
बोधः कालेन भव्रति महामोहवनामपि । 
यस्मान्न किचनप्प्यास्ति ब्रह्मतत्वादतेऽक्षयम्‌ ॥१२ 
अतस्तच्चिद्‌घनं स्वच्छ ब्रह्माकाश शिलाकृति । 
दृष्टं मया तत्रन तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ॥१३ 
भूतानामादिसगे यच्छुद्धं यत्पारगाथिकम्‌ । 
व पुस्तदेव ह्य तेषां ध्यानलभ्यमवस्थितम्‌ ॥१४. 
इस प्रकोर सब परमार्थं घत निमंल ररतत्वकीही प्रतीत होने लगी 
वह परतत्वं ही मेरी आत्मा है । यही शिला कौ भावना (रहने से उसे 
पिला ही दिखाई देने लगी थग ।२। जिस प्रकार स्वप्न मे अपने गृह में 
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एक वडी शिला दिक्वाई देना चिदाकाणशलूप है, वसे ही शुद्ध चिदाकाश 
ही वरहा शिलारूपसे आभासितर्टैँ।&! जंसे शस्वप्नमे जगा हुआ" 
मानते हए किसी अन्य पुरुष के स्वप्नमें देवे गये पुर्ष रूप को प्राप्त 


स्वप्नमय पुरुषस्वयं को प्रबुद्ध हा समक्ञता है, उसी के समान उस , 


व्यवहार को समक्चो । १८) जैसे स्वप्न में जिनका सिर छिन्न होगया वे 
स्वप्नमें स्थित पुरुष ज्ञानक विन क्या करनेमे समथं रहै, वसेही संसार 
मे स्थित प्राणी ज्ञान विना क्या कर सकते हैँ।११। महामोह में पडे 
पुरुषों का समय आने पर नजो बोध होतार, वही जागरण है । क्योकि 
स्वप्न अथवा जागरण किसी भी अवस्थामें ब्रह्मत्व के अतिरिक्त कोई 
भी अक्षय पदाथं नहींहै २। इसी कारण आत्मवोध के पूवं मृञ्चेजो 
शिला दिखाई दीथी, निमंल चिद्धन्‌ ब्रह्माकाश ही मृञ्चे दिखाई दियाथा, 
पृथिवी आदि का विकार रूप नहीं दिखाई दिया था. !१३। भृतोंके 


आदि सगं मे विद्यमान जो शुद्ध परमाथिक ब्रह्म है, वह्‌ ज्ञानी जनों के 
ध्यान से उपलब्ध इन भृतो का देह ही विद्यमान दै । १४ 


ब्राह्म वपुहि भूतानामात्मीयं यत्पुरातनम्‌ ) 

तदेवाद्य मनोराज्यं सङ्कल्प इति कथ्यते ॥१५ 

सत्तातिवाहिको देहस्तत्परं परमाथतः। 

प्रत्यक्षं परमं यत्तत्तदाच कचनं चितः॥१६ 

आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्यक्षं प्रथमोदितम्‌ । 

सत्यं सवंगतं विद्धि मायेव त्वाधिभौतिकम्‌ ॥१७ 

अनुभूतानि नास्त्ये हेम्नः कटकता यथा । 

तथाऽऽति वाहिकस्याऽऽधिभोौ तिकत्वं न विद्यते ॥१८ 
 भूममभुमतां यातमभूमं भूमतां गतम्‌ । ` 

वेत्ति जीवो विचारेण विनाऽहो नु विमूढता ॥१५ 

यदसत्तत्कृतं सत्यं यतमत्य तदसत््रतम्‌ ।' 

महो नु मोहमास्म्यं जी वस्याऽस्याऽविचारजम्‌ ॥२० 


क 





सत्य का आश्रय हीश्रौयकरहै |] [॥ २६९ 


योगिग्रत्वक्षमेवास्ति किञ्िदस्ति तु मानसम्‌ । 

यस्माल्लोकद्याचारस्ताभ्यामेव प्रसिध्यति ॥२१ 

ब्रह्म का आरोप ओौर पुरातन रूप ही भृतोका परमायिक खूप है । 
वही मनो राज्य या संकल्प रूप, अज्ञानियों का जगत्‌ है ।१५। माया- 
एवल सव ब्रह्ममे चिति की जो जगतु-संस्कार वाली अ'श-सत्ता है,वही 
आतिवाहिक देह है तथा नित्य, अप्रत्यक्ष चिदश ही उसका स्वरूप में 
प्रकट होना है । १६। आतिवाहिक देह ही प्रत्यक्ष एवं प्रथम उदित होता 
है, उसीको सत्य ओर सवगत समक्चो । यह्‌ आधिभौतिक देह्‌ तो केवल 


माया ही है ।१७। जिस प्रकार अनुभव से स्वणं में किचित्‌ भी कटकता 
नहीं जान पडती, उसी प्रकार सूक्ष्म देह मे आधि भौतिकता का अभाव 


है 1 १८। अविचारी होनेसे ही यह प्राणी भ्रम मे च्रम-रहितता ओौर 
भ्रम~रहितता में भ्रमरूपता को प्राप्त समञ्लता है, अहो ! यह मूढता 
कंसी ! ।१६। अहौ इस प्राणी के अविचार अन्य मोह की प्रबलता तो 
देखो जिसने असत्‌ को सत्य ओर सत्य को असत्‌ बना डाला है ।२०। 


योगियों की जो प्रत्यक्ष चिति-स्फूति है यथाथंमे तो वही सत्यै ओर 
हृदय का स्पन्द भी कुछ दै ही, क्योकि दोनों लोकों के आचारकी सिद्धि 


दन दोनोंसेदहीदहै।२१। 

आद्य प्रत्यक्षमुत्सृञ्य यः सव्येऽस्मिन्ृतस्थितिः । 

प्रत्यक्षे भृगत्रष्णाम्बु पत्वा सर सुखमास्थितः ॥२२ 

यत्सुखं दुःखमेवाहु क्षणनाशनुभूतिभिः। 

अकरतरिमनाद्यन्तं यत्मुखंतत्युख विद्‌: ।२३ 
प्रत्यक्षेणवमध्यक्षं प्रत्यक्ष प्रविचायेताम्‌ । 

यदाद तत्सदध्यक्षं तत्प्रत्यक्षेण हश्यताम्‌ ॥२४ 

लोकत्रयानुभवदं त्यक्त्वा प्रत्थक्षमं हिकम्‌ । 

मायात्मकयो गृह्णाति नास्ति म्‌ढतमस्ततः।।२५ 

आतिवाहिकमेवेषां भूतानां विद्यते वपुः । 

अत्राऽऽधिभौतिकन्याप्तिरसत्यंव पिशाचिका ॥२६ 
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अजातसङ्कुल्पमयं प्रत्यक्षं सत्कथं भवेत्‌ । 

स्वमेव नयत सत्यं तत्यात्कायंकर कथम्‌ ॥२७ 

यत्र प्रत्यक्षमेवासदन्यत्‌ कि तत्र सद्‌भवेत । 

क्व वत्सत्यं भवेद्रस्तु यदसिद्ध न साध्यते ॥२८ 

इस आद्य रूक्ष प्रत्यक्ष का त्याग कर स्थूल देह मे सत्य बुद्धि रखते 
है, वह्‌ मानों मृगतृष्णा का जल पीकर ही संतुष्ट हो रहै ।२२। क्षण- 
भंगुरके अनुभव वाले ज्ञानी पुरूष विषय सुखको दुःख रूप बतातेहँ ओर 
अकरुतरिम, अनादि, अनन्त सुख को यथाथं सुख कहते ।२३। इस प्रकार 


साक्षी चेतन के द्वारा प्रत्यक्ष विचार गौर अनुभवसे देखो तो जो सबका 
आदि साक्षी चित प्रत्यक्ष टै वही यथाथं रुख है ।२४। जो त्रैलोक्य का 


अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्‌ प्रत्थक्षका परित्याग कर इस लोकके स्थूल 
प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है उससे अधिक महामृढ्‌ अन्य नहीं है ।२५। 
सश्री प्राणियों का सूक्ष्म देहही सतै ओर आधितिककी प्राप्ति ही 
असत्य रूपी पिशाची है ।२६।जो अन्य रहित ओर संकत्पमय है उसका 
प्रव्यक्न होना कंसा ! ओर जो स्वयं सात्‌ नहीं हँ वहु कायं कर ही कैसा 
होगा ! ।२७। प्रत्यक्ष को साधक जो नेत्रादि इन्द्रियां ह, वे जब योगियों 
की दृष्टि में असत्‌ रूप है, तौ उनसे जनित पदा्थंही सत्‌ कंसे होगे । 
क्योकि असत्‌ से जिसकी सिद्धि होगी, वह सत्‌ कर्हासेहो सकेगी | 
।२८। 

प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्टे क्वेवानुमादयः | 

उह्यन्ते वारणा यत्न तत्रोर्णायुषु का कथा ॥२९ 

अतः प्रमाणसंसिद्ध हद्यं नास्त्येव कुत्र चित्‌ । 

अनन्यदिदमस्तीव सत्तदुनब्रह्यघनं घनम्‌ ॥३० 

स्वप्ने द्रष्टः खमेवाद्विग हे नायन्यस्य वं यथा। 

तथातद्‌भावनवतोरोवयोः सा शिलेव चित्‌ ॥३१ 

अयं शल इदव्योम जगदेतदिदं त्वहम । 

इति चिन्मय आत्मान्तः ख चमत्कुरुते स्वयम्‌ ॥३२ 
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परयत्यतेत्प्रवुद्धात्मा नाप्रबुद्ध : कदाचन । 

श्रोतुः कथाथंसंवित्तिरनश्रीतुभवति क्वचिद्‌ ॥३३ 

अप्रबद्ध भिति भूान्तिरेवेयं सत्यतां गता । 

क्षवस्य सुस्थिरा एवं नृत्यन्ति तरुपवंताः ॥३४ 

सवेत्राप्रतिहतमेकरूपनोधं 

प्रत्यक्षं शिवमनुवध्य चित्स्वरूपम्‌ । 

प्रत्यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते 

ये मूढास्त्रणतनुभिः शठेरल तः ॥३५ 

जव प्रत्यक्ष ही भावत्व नहीं है, तव उसके आश्रित अनूमाना की 
गति कहां ! जहां बड़े बड़ गजराज भी वहजते हो वहां भेडों का 
तो कहना ही क्या है ! ।२८। अतः इस सव का तात्पयं यही है कि 
प्रमाण से सिद्ध हष्य-प्रपञ्च की स्थिति कहीं भी नहींहै। यह सद्रप 
भाव जसा प्रतीत हो रहाहै वह धनरप चिद्धन ब्रहम ही है।३०।जिस 
प्रकार पवंत देखने वाला स्वप्न अपने समयमेमभीशृन्य रूप ही है, 
क्योकि उसी गृह के किसी अन्य पुरुष के लिए उस पवेत का अभावरहैः 
वैसे ही शिलाभावना वाले हम दोनों की भी यह ह्य शिला के समान 

चिद्रपदही है ।३१) थह पवंत, वह आकाश यह्‌ जगत्‌ ओर यह र्म इस 

प्रकार यह्‌ जो कुछथी है वह्‌ सब चिन्तमय भत्माहीं चिदाशरूप से 
अपने पमे प्रकाशित ६ ।३२। इस प्रकार चिन्मय आलत्माका आभ।स 
बुद्धात्मा ही देखता है, अप्रबुद्धात्मा कौ यह्‌ कभी दिखाई नहीं देता । 
कथोकि जो कथा सुनता है, उसी को उप्तका अथज्ञान होता है, जौ नहीं 
सुनता उसे कभी नहीं हो सकता।३३। अप्रब्रुद्धको यहं जगत्‌ रप श्रान्ति 
सत्यरूप है । क्योकि यह्‌ मद्य पीकर मदमत् हुए पुरुष को ही यह्‌ भले 
प्रकार स्थिर वृक्ष ओर पवंत नृत्य करते हुए दिखाई देते हैँ ।३४। जो 
पुरुष सवत्र अप्रनिहत, एक बोधरप का बोध करके भी उन इन्द्रियादि 
प्रत्यक्ष के आश्रित होते द, वे मृखं एक तिनके समान नगण्य ही है।३५। 


= | 








३६४ | योग वासिष्ठ 


८ ३-वंसिष्ठ ब्रह्या संवाद 

सा प्रविष्ट ततः सगं तमनगंलचेष्टिता । 

अहमप्यविश तत्र सङ्कल्पात्मा तया सह्‌ ॥१ 

यावत्सा तत्र वेरिच लोक मासाद्य सोमा । 

उपविष्टा विरि्वस्य पुरा परमशोभना।२ 

 वक्त्ययं मूनिशद्रंल पतिम पाति मामिमाम्‌। 

विवाहाथे मनेनाह्‌ जनिता मनसा पुरा ।३ 

पुराणः पुरूषोऽप्येष मामप्यद्च जरागताम्‌ । 

न विवाहि्वांस्तेनं विरागमहभागता ॥४ 

विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 

यत्र द्रष्टरता नव हश्यता न तु शृन्यता ॥५ 

महा प्रलय आसन्नो जगत्यस्मिश्च सम्प्रति । 

ध्यानान्न च चलत्येष शलमौना दिवाऽचलः ॥६ 

तस्मान्मामेनमपि च बोधयित्वा सुनीश्रः। 

आमहाकल्पसर्गदौ परमे पथि योजय ॥७ 

वसिष्ठजी ने कहा-हे राम ! फिर वह्‌ अवोध्गत्ति वाली विद्याधरी 
उस शिला केउदर में.विद्यमान जगत में प्रविष्ट हुई त) संकल्पात्मामें 
भी उसके साथ ही घुस गया ।१ फिर वह्‌ उकरमयी परस शोभना उस 
ब्रह्मलोक में पहुंचकर श्रह्माजीके सामने वंठ गई ओौर मुक्लसे कहने लगी- 
` हे मुनिशाद्‌'ल ! यही मेरे रक्षक पति है । ईन्होने विवाह के अथं मू 
उत्पन्न किया था । यद्यपि यह्‌ ओर र्मे दोनों ही ब्रद्धावस्थाको प्राप्तो 
गये है, तो भी उन्होने अभी तक मेरे साथ विवाह नहीं कियादै। इसी 


कारण मुञ्ञे वैराग्य हौ गया तथा यह भी वैराग्य युक्त हो गये हैँ । यह्‌ 
उस परमपद मे जाना चाहते है, जिसमें द्रष्टृता, दष्यत्व अथवा शृन्यत्व 


आदि कुछ भी नहीं है 1२५। हे राम ! विद्याधरी के इतना क्ते-कहते 
ही महाप्रलय का समय पास भताजा रहा था, तब भी वह. कहती 
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जा रही थी यह्‌ अभी भी अचल पवेत के समान ठेसे वे है कि अपना 
ध्यान ही नहीं छोड़ते ।६। हे मुनीश्वर ! इसलिए आप मुक्षे ओर इन्हें 


दोनों को ही बोध प्रदान करके परम पदकी ओर प्रेरित करिए ज 
महा प्रलय पयन्त सम्बूणं सर्गोकाकारण रूप है ।७। 


इत्युक्त्वा मामसौ तस्य वोधंयेद रमुवाच ह्‌ । 

नाथायं मुनिनाथोऽद्य सद्ग सम्पराप्तवानिदम्‌ ॥८ 

एषोऽन्यस्मिन्‌ जगद्गेहे ब्रह्मणस्तनयो मुनिः । 

पजयन गरहायातः गृहस्थगरहपजया ॥& 

तपेत्युक्त मदाबृद्धिबृन्‌ धेस समाधितः, 

स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावतं इवे वारिधौ ॥१९ 

णनेरुन्मीलयामास नयने नयको विदः । 

मधुः शिशिरसं शान्ताववनौ कुसुमे यथा ॥११ 

सुरसिद्धाप्सरः संघाः समाजग्मुः समन्ततः । 

यथा ह सालयो लीलाः प्रातविकसित सरः ॥१२ 

ददर्शासौ पुरः प्राप्तर्मां चता च विलासिनीय्‌। 

, उवाचाथं वचो वेधाः प्रणवस्वरसुन्दरम्‌ । १३ 

करामलकबनत्रहष्टसंसारसार रे । 

ज्ञानामृतमहाम्भोद सूने स्वागतमस्तु ते ॥१४ 

हे राम ! इतना कहकर वह वह विद्याधरी ब्रह्माजी को जगातीहुई 
बोली-हे स्वामिन्‌ | आपके इस गृह में आज मुनिश्वंष्ठ वसिष्ठजी आये 
है, यह जगद्र.प गृहके निवासी ब्रह्माजी के पत्र ह । आप अपने घर परं 
आये हए इनका, गृहस्थ घरों में होने वाले अतिथि-पूजनसे इन्हे सत्का- 


रित कीजिए ।८-६। उससे इस प्रकार कहने पर वह्‌ महामति मुनि 
अपनी समाधिसे समृद्रमे लहरोंके समान उठे) उस समयवे अपनी 


आत्मा को पहिचानके लिए द्रवात्मक हो रहे थे ।१०। फिर उन नीति 


के ज्ञाता मूनिने अपनेनेत्र उस प्रकार खोल दिए, जिस प्रकार कि. 


शिशिर से शान्त हुई पृथिवी पर मधुमास अपने पृष्परूपी नेत्रो को 
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खोलता है ।१६। फिर देषता सिद्ध ओर अप्सराए सब दिशाओं से आ 
गई` जये प्रभात में विकसित कमनो में सम्पन्न सरोवर पर हंसों के 
समृह अआ जति हैँ ।१२। तव उन ब्रह्मा ने मृक्षे गौर उस विलासिनी को 
अपने सामने देखा भौर ओंक्रारमय स्वरों के साय सुरम्य स्वरोमे कहने 
लगे ।१३। उन भिलोदरस्त्र जगत्‌ ॐ ब्रह्माजी ने कहा-हे मुने । आप 
हाथ में रे आंवले के समान संसार के तथ्य के पूणणज्ञाता एवं ज्ञानामृतं 
की वर्षा करने वाले महामेघ रह, आपका स्वागत टै ।१५। 


पदवीपसि सम्प्राप्त इमामतिदवीयसीम्‌। 

द्‌ राध्वसुपरिश्चान्त इदमासनमास्थताम्‌ १५ 

इत्युक्त तेन भगवन्तभिवादय इत्यहम्‌ । 

वदन्मणिमये पीठे निविष्टो द्‌ष्टिदशिते ॥१६ 

अथामरषिगन्धवंमुनिविद्याधरो दताः । 

प्रस्तुता स्तुतयः पूजा नतयः [स्थतिनौतसः ॥१७ 

ततो मूहूतेमान्नेण सवेभूतगणोदिते । 

शान्ते प्रणतिसंरम्भे तस्योक्त ब्रह्मणो मया ॥१८ 

किमिदं भूतभव्येश यव्यं मामुपागता। 

वक्ति ज्ञागगिराऽस्मांस्त्वं बोधयेति प्रयत्नतः ॥ १२ 

भ्वान्‌ भूतेश्वरो देव सकलन्नानपारगः । 

इयं तु काममूर्खा किज्रते त्र. हि जगत्पते ।।२० 

` कथमेषा त्वया देव जायाथं जनिता सती । 

नेह जायापद नीता नीता विकसतां कथम्‌ ॥२१ 

हे मूनिश्रोष्ठ ! आप हइसदुरसे भी अधिक दू रस्थित स्थानमे आये 
है हमसे परिश्रान्त हो रहे होगे, अव आप. इस आसन पर बेव्यि ।१५। 
उनके इस प्रकार कहनेपर मैने कहा-हे भगवन्‌ आपको नमस्कार करता 
हं, ओर उनके नेत्र संकेत से बताये हुए आसन पर बैठ गया ।१६। 
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फिर व ऋषि गन्धवं मुनि विद्याधर आदिके द्वारा प्रस्तुत स्तुतिर्या 
होने लगीं ओर पृजन, प्रणाम, ओर परस्पर के यथा योग्य त्थवहार कौ 


नीति सम्पन्न हुई । १७। सव भूतगणो दारा प्रस्तुत प्रणामादि का यह्‌ 
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समारोहे महतं मातरम दही णान्त हो गया । इसके पश्चात्‌ मे उन ब्रह्मा 
जीसे बोला १८ हि भूतभव्येश ! इस विद्याधरीने मेरे पास आकर 
प्रयत्न पूवक कहादहै कि हमे उपदेश दीजिए तो क्या कथन उचित है] 
।१६। हे देव आप तो सव भूतोंकरे ईश्वर ओौर सम्पूणं ज्ञान मे पारङ्खत 


है, फिर भी है जगत्पते | यह कामसे मृढ्‌ हुई रमणी क्या कहतीहै यहं 
बताइए ।१०। हि देव [ आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के उष्य से 


क्यों उत्पन्नः की ? यदि उत्पन्न भी की तो पत्नी बनाई क्यों नहीं ओौर 
उस वेराग्य की ओर क्यो प्रेरित कृर दिया ।२१। 

मूने श्ण यवावृत्तमिदं ते कथयाम्यहम्‌ । 

यथादृत्तमशेषण कथनीयं यतः सताम्‌ ॥२२ 

अस्ति तावदजं शान्तमजरं किञ्चिदेव सत्‌ । 

ततश्ित्कचनेकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहुम्‌ ॥२३ 

आकाशरूप एवाह स्थित आत्मनि सवदा । 

भविष्यति स्थिते सगं स्वयंभूरित नाम में ॥र४ 

वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यामि किचन । 

चिदाकाणश्चिदाकाशे तिष्ठाम्यहमनाव्रृत ॥२५ 

यदयं त्वं ममाहन्ते यदिद कथनं मिथः । 

तत्तरद्धास्तरङद्धाग्र रणतीवेति मे मतिः ॥२६ 

एवं रूपस्य मे कालवशतोऽविशदाकृतेः । 

सा कुमा्यश्िदाभासमात्रस्यान्तः स्वभावतः ॥२७ 

ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेह विभाति या । 

मोदितोनुदितेवान्तमेमाहमिति वासना ॥२८ 

शिलोदर जगत्‌ वे ब्रह्माजी बोले-हे मुने, मेरा जो वृत्तान्त है, उसे 
आप सुनो । मँ उसे यथावत्‌ कहता हँ क्योंकि सज्जन पुरुषों के समक्ष 
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इस बात को यथाथं रूप मे कह दे ।२२। अजन्मा, शान्त अजर ओौर 
किसी भी काल मे वापिसन होने वाली.जो वस्तु है वह चिति कही 
गई है । इसी चिति के उज्ज्वल रूप से मेरी उत्पति हई है ।२३ मँ 
सदैव अपने चिदाकाश रूप मेँ स्थित हं । अव संकी स्थिति हौ जाती 
है, तव मेरा नाम स्वयंभू होता है ।२०। वस्तुतः मेन तो उत्पन्न हृभा 
हन कुठ देवता ही हँ । जनावृत खूप से अपने चिदाकाश रूप से चिदा- , 
काणामें ही अवस्थित हं, ।२५। यह्‌ जो तुम मेरेसामनेहो अथवा मै 
तुम्हारे सामने ह आदि जो अपना सम्भाषणदै, वह्‌ एक ही समुद्र मे 
उठे हृणए तरङ्खोके परस्पर अगघातों से निवाद करता हीटेसा भ मानता , 
हं ।२६। इस प्रकारं एक ही समुद्र से उत्पन्न तरङ्गं को भिन्न दृष्टिसे 
देवे जाने पर भेद रूपौ ओौर कालवश अपने यथार्थं रूप के भूल जानेसे 
म्लान-रप मुञ्च चिदाभास मे स्वभावसे भेरी" याम टेसी वासना ही 
इस कमारी को भी भासती है, परन्तु यही मुद्चे अनन्य दिखाई देतीहे । 
वही वासना हमारी दृष्टि से उदित ओर अनुदित भी है ।२७-२५८। 
अनाशसत्तानुदितस्त्वहमात्माऽऽमनि स्थितः । 
स्वभावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः २९ 
तस्या अहमिति भुान्तेर्वासिनाया जगत्स्थितेः । 
सम्पन्नेयमधिष्ठात्रदेवता देहरूपिणी ॥३० 
वासनाया अधिष्ठातृदेदतवसिय स्थिता । 
नतुमे गृहिणी गृहिण्य्थन सत्कृता ।३१ 
स्ववासनावेशवशे भावं 
 गृहिण्यहुं ब्रह्मण इत्युपेत्य । 
एषा स्वयं व्यथंदिताऽतिदुःखं 
यस्मात्किलेषेव हि वासनाऽतः ॥३२ 
हे मने ! मै अविनाशी सत्ता वाला होने से कभी उत्पन्न ही नही 
हआ । मै अणने स्वरूप मे आत्मरूपसे ही अवस्थितं । स्वभाव्से हीम 
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तो अच्युताकार, स्वात्माराम ओर स्वयं प्रभु हं ।२६। इस प्रकार र्म 
शुद्ध स्वरूप पहले के अहंकार संस्कार जनित स्मृति के समान जो अहं 
रूपी भान्ति, जगत की स्थिति ओर वासना है, उसका अर्भिष्ठातु देवता 
ही देवरूप से स्थित है 1३०। वासना का अधिष्ठातृ देव ही यहं स्थित 
है, न यह मेरी गृहिणीहै ओरनर्मैने गृहिणीत्व के उट श्य से इसे 
उत्पन्न किया &ै ।३१। अपनी वासना के आवेणवश भैं ब्रहमा की भार्या 
हं, यह इस प्रकार की भावना अपने मन कौ इच्छासेही किए हए है, 
परन्तु यह्‌ इस भावना को प्राप्त करके व्यथं ही घोर दुख मे पड़ गई 
है ।२२। 
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अथाहं चिन्मयाकाशस्न्वन्याकाशमयीं स्थितम्‌ । 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः ॥१ 

हा प्रलयकालेऽसत्यक्तुमेषा मयाऽधुना । 
मुनीन्द्र नूनमारब्धा तेन वेरच्यमागता ॥२ 
आकाशत्वाद्यदादयोऽयं पराकाशी भवाम्यहम्‌ । 
तदा महा प्रलया वासनायाश्च सक्षयः ।\३ 
तेनषा विरसीौभूता मत्मागं परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निर्मातारमुदारधी ॥४ 
इहादयायं कले रन्तश्चतुयुं गविपयेयः । 
प्रजामन्विन्हरदेवनामद्यं वान्तोऽयमागतः ॥१५ 
अद्यं व चाय कल्पान्तो महाकल्पान्त एव च । 
ममायं वासनान्तोऽद्य देह्यो मान्त एव च ॥६ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ क्षयं गन्तु समूद्यता । 
क्वेय पद्माकराशोषे गन्धलेखाव तितम्‌ ॥७ 
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अन्य जगत के ब्रह्माजी कह्ने लगे--हे मुने! अब चिदाकाश 
रपौ म सर्वोच्चि दिन्मयाकाश रूपी कंवल्य की स्थितिके लिए यत्नशौल 
ह इसीलिए मेरी वासना से नि्भित इस जगत मे चारों प्रकार के प्रलय 
उपस्थित हैँ ।१। इव महाप्रलय की प्राप्ति पर इसका मूलनच्छेद पूवं 
पतेन करने का सत्य मैने अपनी सत्तासे आरम्भ कर दिया है इसीलिए 
यह्‌ वेराग्यमयी हो गई दहै ।२। मै जव चित्ताकाश रपताका परित्याग 
कर चिदाकाश रुपताको प्राप्त हो रहा हं तब यह महाप्रलयता एवं 
वासना का विनाश ही सत्थदहै।३) इसीलिप्‌ यह वैराग्य से युक्त होकर 
मेरे मागं पर भाग रही रै । उदारमति ताला एसा कौन-सा पापीहै, 
जो अपने उत्पन्न करने वालेकै पदेन भगे !।४। आज ही यहौँ 
कलियुग की समाप्ति एवं चारों युगकरा अन्त उपस्थित हो रहा है तथा 
मनु, उन्द्रःदेवता आदि प्रजाओं का विनाशकाल आ गया ठे ।५। मेरे 
कल्प का विनाश भी आज ही है, महाकल्प, वासना ओर देहाकाश का 
भी अआजही विराण होना है ।६। हे ब्रह्मन्‌ ! इसीलिए यह अपने विद्या 
धारी रूप की वास्नाके विनाणके होने के लिए तत्पर ह। कहीं सरो 
वर के सूखने पर गन्धलेखां स्थित रह सकती है ।५। 

यथा जडाब्धिलेखाया जायते लहरीं चला 

वासनायास्तथवेच्छा मधोदेत्यपकारणम्‌ ॥८ 

आभिमानिकदेहाया वासनायाः स्वभावतः । 

अस्या अत्मावलोकेच्छा स्वयमेवोपजायते ॥ 

आत्मतत्वं नु पश्यन्त्या धारणाभ्यासयोगतः । 

टष्टोऽनया भवत्सर्गो वगः प्रनिरगंलः ॥१० 

अनयाऽम्बरसच्चारपरयाऽद्रिशिःशिला। 

हृष्ट । स्वजगदाधारभूताऽस्माक तु खात्मिका ॥११ 

एतद्यस्मिन्‌ जयदुगच्र तद्‌ हषत्वं जगद्गिरौ । 

अस्मज्जगतत्पदा्थषु सन्प्यन्थानि जगन्त्यपि ॥१२ 
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वयं तानि न पश्यामो भेददृष्टौ स्थिता इमे । 
बोधकता गतास्त्वाशु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ॥१३ 
घटे पटे वटे कुड गे खेऽनलेऽम्भसि तेजसि । 
जगन्ति सन्ति सर्वत्र शिलायामिव सवदा ॥१४ 
जसे जड समूद्रलेखा हौ चचल तरगों काकारणरहै वसे ही वासना 
अपने विनाश को आत्मदशंन वाली इच्छाका कारण है ।5। अभिमान 
रूपी देह वाली इस वासना को स्वभावसे ही स्वयं आत्मावलोकन को 


इच्छा उत्पन्न होती है ।&। आत्मतत्व को देखने के लिए किए गये 
धारणाभ्यास्तके योग का फल जो सिद्धिहै, उसी को परीक्षा के उद्‌- 


देए्य से यह आकाश में आकर आपके उस अनर्गल प्रजा वाले सगं को 


देखने लगीं ।१०। आकाणशचारिणी इस विद्याधरी ने अपने जगत्‌ की 


आधारभूत पव॑त शिखर स्थित शिलाकोभी उसी सिदधिकेवलसे 


देखा, जो कि हमारी टृष्टिमें तो आकाणख्प ही है ।१९। हमारे अनेक 
जगद्र पी पदार्थोके भीतर यहां इस जगतमे उक्त पाषाण-शिलाका 


रूपै -इस प्रकार के अन्यान्य जगत भी स्थित दै।१२) परन्तु हम अपनी 


भेद-दुष्टि में स्थित होनेके कारण उसको नहीं देख पाते । यदि समाधि 
ज्ञान से एक रूप होकर देखे तो ही देखने मे समथं है ।१३। घट, पट, 


वट, कुडम्‌ आकाण, पवन, जल ओौर तेज आदि में सवेत्रही इस शिला 
के सपान ही असंख्प जगत अवस्थित है ।१५। 


जगन्नाम मुधा श्रान्तिः किल स्वप्नपुरोगमा। 
मिथ्येवेयं क्व नामासौ चिद्र पाऽस्त्यथ नास्ति च॥१५. 
परिज्ञाता सती येषामेषा चिन्नभसेकताम्‌ । 

गता तेन विमुह्यन्ति शिष्टास्तु ्रमभाजनम्‌ ॥१६ 
अथान्यधारणाभ्यासात्स्वविरागवशोदितम्‌ । 
सार्धंयन्त्यऽथे मात्मीयं दष्टस्त्वमनया सुने ॥ १७ 

इति मायेव दुष्पारा चिच्छक्तिः परिजुम्भते | 
इत्थमायन्तरहितता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥१८ 
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प्रवतेन्ते निवतन्ते नेह कार्याणि कानिचित्‌ । 
द्रन्यकालक्रियादयोता चितिस्तपति केवलम्‌ १६ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोवुद्धयादिक त्विदम्‌ । 
चिच्छिलांगकमेवेकं वि द्वयनस्तमयोदयम्‌ ॥२० 
चिदेवेयं शिलाकारभवतिष्ठति विश्रती । 
अद्धमस्या जगज्जाल मरुतः स्पन्दनं यथा ॥२१ 
हं मने! जगत नामकी जो यह व्यथे भ्रान्ति है, वह्‌ स्वप्ननगर के 
ही समान है । क्योकि यह जगच्‌ ख्पी माया मिथ्वारहै, तो इस मिथ्या 
श्रम का अस्तित्व ही कँसे होगा? यदि उसका अस्तित्वहैतो चिति 
रूपसेहीदहै अन्य रूप से नहीं । ६५1 परिज्ञात हुई यह श्रान्ति, जिनकी 
दृष्टिमे चिंदाकाणरूषृटौ जाती है, उसके लिएतौो उस ध्रान्तिका 
गमन ही सभज्ञो । इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति हैँ वे ध्रमभाजनहीहै। 
।१६। हे मुने यह्‌ धारणाओं के अभ्याससे वँराग्यके वश होकर आपका 
संकल्प जनित समाधि स्थान जानती हृई यहा पहुंच गई ओर अद्ए्य 
होते हुए भो इसने आपको देख लिया । १७ इस प्रकार माया के समान 
अनुलंघनीय चितशक्ति चारों ओर फलीहएरैँ वैसे ही आदि-अन्त 
रहित ब्राह्मी शक्ति सवत्र फली हुई हैँ ।१८। यहां कभी कोई कायन 
उत्पन्न होते हैन नष्टहोते हैं । केवल चिदिदही द्रव्य काल, क्रिया, 
खूप से प्रकाशित होती हुई तपती है ।१६। यह देश, काल, क्रिया द्रव्य, 


मन, बुद्धि आदि सव चितिष्पी शिला की प्रतिमृतिर्यांही है। इसलिए 
उनका उदय-अस्त कुछ भी नहीं है ।२०। शिलाकेरूपमे यह नित्तिही 


विद्यमान है; वायु स्पन्दन के समान सभी जगत इस चितिके ही अङ्क 
ह ।२१। 
विन्ञानधधनमात्मान जगदित्यत्वबृध्यते । 
अनाद्यन्तापि साद्य ताऽचित्वादिति गतापि चित्‌ ॥२२ 
चिच्छिलेयमननाद्यान्ता सादयन्तास्तीति बोधतः 
साकारापि निराकारा जगदगेति संस्थिताः ॥२३ 
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यद्वत्स्वप्ने चिदेव स्वं रूप व्योमेव पत्तनम्‌ । 
वेत्ति तद्दिदं वेत्ति पाषाण जगदंगकम्‌ ॥२४ 
न सरन्तीह्‌ सरितो न चक्र परिवतंते । 
नाथं: परिणमन्त्यन्तः कचव्येतच्चिदम्बरम्‌ ॥२५ 
न महाकल्पकल्पान्तसं विदम्बरे । 
सम्भवन्ति प्रग्र पाः पयसोव पयोन्तरम्‌ ॥२६ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदम्बरे सवंगतकभूर्तौ । 
नभोन्तराणोव महानभोन्त- 
श्चित्‌ सन्ति सत्तानि पराम्बराणि ॥२७ 
वसिष्ठ तदू गच्छ मूने जगत्सवं 
त्वं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि । 
वृद्धयादिरूपाणि परं ब्रजन्तु 
वयं बृहद्‌ ब्रह्मपद प्रयामः ॥२८ 
विज्ञानधन आत्मा को चिति ही जगत्‌ मानती है । वहं स्वयं आदि 
ओर अन्त से रहित होकर भी चितस्वभाव के परज्ञान के बिना देश- 
वस्तुसे उत्पन्न परिच्छिन्न भाव वाली चिति ही हो जाती है ।२२। यदहं 
चिति रूपी शिला यथाथ में तो आदि अन्त रहितं होकर ्रान्तिविश 
आदि अन्त वाली हो जाती है तथा निराकार होकर भौ साकार जगत 
रपी अवयव वाली बन जाती है ।२३। जसे स्वप्ने चिति अपने स्वच्छ 
रूप को नगर रूप समञ्षती है, वसे ही जागृति मे भी चिति पत्थर को 
अपना जगत्रूप अङ्क मानती है ।२४ यहाँ न नदिर्यां प्रवाहित है, न 
चक्र घूमता है, न अर्थो क्रा फल मिलता है, अपितु अपनेमे केवल 
-चिदाकाण ही आभासित है ।२५। जसे जल में स्थित जलत्व मे कोर 
भेद नहीं होता वसे ही संविदाकालमं आभासित महाकान्य ओर कल्प ` 
की संवित्‌ मे भी अन्तर नहीं होता हे ।२६। जसे महाकाश मे अन्यान्य 
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घटादि आकाश उस महाकाश की सत्तासे ही अवस्थित, वैसेहीये 
जगत स्वतः शन्यरूप होकर भी चिति की सत्तामें विद्यमान है, अपनी 
सत्ता से नहीं ।२५। हे मुने ! अब्र आप अपने जगतमें जाद्ये भीर वहां 
एकान्त समाधि में लीन होकर विक्षेप-हौन सुख का अनुभव करिये । 
मेरे यह कल्पित वुद्धि आदि रूपी पदाथ भी प्रलय रूप से अव्यक्त की 
ओर गमन करे । अव हम भी उस व्रह्द्‌ ब्रह्मपदको मोर अग्रसर हो 


रहे है ।२८। 
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` . इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकेजनैः सह्‌ । 
वद्धपद्यासनोऽनन्तसमाधानगतोऽभवेत ॥१ 
ओका राधधिंमात्रान्तः शान्ततिःशेषमानसः । 
लिपिकर्मापिताकार अआसौदाशान्तवेदनः ॥२ 
तमेवानुसरन्ती सा तथेव ध्यानगा सती । 
वासनाऽऽसीदगेषांशा शान्ता आकाशरूपिणी ॥३ 
परमेष्ठित्यसंकल्पे तसिमिंस्तानवमेयुषि । 
सवंगानन्तचिदव्योमरूपोऽपष्यामहं यदा ॥४ 
यावत्संकल्पनं तस्य विस्य विरसीभवति क्षणात्‌ । 
तथेवाऽऽशु तथेवोर््याः साद्विद्रीपयोनिधेः ॥५ 
तृगरुल्मलताशालिसमुद्‌भवनशक्तया । 
समस्तेवास्तमागन्तुमारन्धा च शनैःशनैः :॥६ 
किलतस्य विराडात्मरूपस्यागेकदेशताम्‌ । 
सा विभति मही तेन तदसंवेदनोदयात्‌ ॥७ 
विचेतना सा विरसा बभूव परिजज॑रा । 
मागशौर्षान्तवल्लीब जराविश्ुरतांगता ॥= 
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वसिष्ठजी ने कहा-हे राम | वह्‌ कहकर वे भगवान्‌ ब्रह्माजी 
उन वह्मलोक निवासियों के सहित पद्मासन वांधकर अनन्त समाधि मं 
स्थित हो गए ।१। ओकार को आधौ मात्रा मे विद्यमान, नाद, विन्दु 
मादि भागों मे चित्त को लीन करने से उनकी सब वासनाओं काक्षय 
हो गया ओर तवर वे चित्र लिखित मूिके समान अचञ्चल हौ गये ।२ 
उन ब्रह्माजौ का अनुत्तरण करती हुई वह सती विद्याधारी भी ध्यान मं 
तन्मय होगरई तव वह समस्त वःसनाओं के निःशेष होने पर शान्त ओर 
आकाशरूपिभी हो गई ।३। जव संकल्प-णृन्यता को प्राप्त हए ब्रह्माजी 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म-माव को पाने लगे, तवर्मे भी समाधि से सवेव्यापी 
चिदाकाणरूप होकर ब्रह्माजी के समान ही सव देखने लगा ।४। जैसे 
जसे ब्रह्माजी का संकल्प नीरसता को प्राप्त होता गया, वसे ही पवेत 
द्रप ओर समुद्राद से युक्त पृथिवी की उवेरा शक्ति विन [शोन्मृख होने 
लगी ।५-६। पृथिधी विराटात्मरूप कौ एक देशता धारण करती है,उस 
के संवेदन का उपपंहार होने पर वह्‌ जड ओर रसहीन हौकर उस 
प्रकार ज्जरता को प्राप्त हो गई, जिस प्रकार कि मागंणीषं समाप्त 
होने पर लता जरासे अविधुरता को प्राप्त होती हे ।७८। 


यथाऽस्माकं वित्तेरगाली विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरिचिसंवित्त धेरा वधुतेमागता ॥८. 
सम्पन्ना सहतानेकमहोत्पातभ रावृता । 
दुष्कर तांगारनिदेग्धनरकोन्मुखमानवा ॥ १५ 

` दुर्भिक्षाकाण्डदौस्थित्यदेन्यदारिद्र.यदुभेगा ॥११ 
पासुप्रमन्दनीहारधूलिधूसरसूयका । 
दान्हिमखंमहादुःखिष्य सनिग्याधिताकुला ॥१२ 
अग्निदाहजलाप्‌ रयुद्ध प्रोच्छिन्नमण्डला । 
अवृष्ट्यवग्रहोन्नष्टकष्टचेष्टितपामरा ॥१३ 
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अ शकितमहोत्पातपतत्पवंतपत्तना । 
शिशगुश्चोत्ियमून्या्येगुणिनाशरुदज्जना ॥ १४ 
जिस प्रकार हमारे अङ्कं संत्रेदन के उपसंहार मे रसहीन हौ जातें 
वेसेही ब्रह्माजी कौ भूमि संवेदन के उपसंहारमें रसहीनता को प्राप्त 
हो गई ।&। प्रथम तं वह्‌ पृथिवी एक साथ महा उत्पातो के भारसे 
भाव्रृत होगई, फिर उसमें दुष्कृत्य रूपी अङ्खारे से जलते हुए नरको की 
भोर प्रवृत्ति वाले मनुष्य हुए । १७। तव॒ दुरभिक्ष रूपी अकाण्डाताण्डव 
राजाओं जीर दस्युं के प्रकोप से उत्पन्न दैत्य ओर दारिद्रसे सौभाग्य 
से हीन हृई इस पृथिवी सने सभी स्वियां चरित्रहीन हई _ओौर मनुष्य 
मर्यादाहीन होगए ।१९१। वह पानु के समान मन्द नौहार, धूलधूरित 
सूयं तथा दन्दो का निराकरण न कर सकने वले मृखं, दूव्य॑स्नी मौर 
व्याधि से व्याकुल पुरुषों से आक्रान्त होती गई ।१२। उसमें अग्निदाह्‌ ` 
जल प्रवाह ओर युद्धो से जनेक मण्डल नष्टहो गये अर अति द्रष्ट 
के कष्टोंसे व्यग्र कायरोंसे वह परिपूणं होगई।१३। अशङ्कित भीषण 
उपद्रवो से बडे बड़ पवंतों एवं नगरों का पतन होने लगा, बालको, 
श्रोत्रियो, मूनियों आर्यो तथा गुणियोंकेनाशसे लोग रोने लगे | १५ 
अधमश्‌लत्रलिता कुशास्वशतशृलिनी । | 
दुजंनाखिलवित्तदया विपद्विहतसज्जनना ॥१५ 
अनार्यं वसुधधापाला तदनाहतपण्डिता । 
लोभमोहभयद्र षरागरोगजारता ॥१६ 
आवतेवलनाकाराः केतवः पेतुरम्बरात्‌ । 
हेमरत्दमया मूक्तः सिन्द्‌ रभुजगा इव १७ 
पुथिव्यादीन्यसूरादीनि ्रह्योन्मूक्तानि सवतः। 
द्विविधानि महाभूतान्यलं मड क्षोभमाययुः ॥१८ 
चन्द्राकनिलशक्राग्नियमाः कोलाहलाकरुलाः । 
परिपातप राआगत ब्रहमालोकगतेशव राः ॥ १८ 
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कम्पे: कटकटा रावपतत्पादपपङ क्तयः । 

भूमेरन्वभवन्‌ भूरिदोलान्दोलनभद्रयः ॥२० 

भूकम्पलोलकलासमेरुमन्दरकन्दराः । 

, पेतुः केल्पतखन्मूक्ता रक्तस्तबकबरृष्टयः ।२१ 
लोकान्तराद्विपुरवारिधिकाननान्त 
मत्पातकल्पपवनेन मिथो हतानाम्‌ । 
कोलाहलंजगदभृत्प्रविकोणंशीणं 
पर्णा्णवे च्रिपुरपूर इवाऽभिपाती ॥२२ 

सम्पूणं पृथिवी अधमं रूपी शूल से आक्रान्त मनुष्यों से व्याप्त ओर 
सैकड़ों कुणास्त्रोमे पीडित होगई । उस समय दर्जन धनोसे एेश्यं गाली 
ओर सज्जन विपत्तियों से आक्रान्त हो गए ।१५। तब अनाय पृथिवी- 
पालक राजा होगए, पण्डितो को वे सताने लगे, सवत्र लोभ मोह्‌ भय, 
देष राग गौर रोग रपी धूल उड़ने लगी ।१६। आकाश मण्डल के 
आवर्तो की गोलाई के समान वतुःलाकार उत्पन्न करने वाले जो धूम 
केतु गिरते थे, वे सुवणं, रत्न, मुक्ता ओर सिन्दूरिवों सर्पो के समानबणं 
वाले ये :१३। पहले मैने जिन ब्रह्माजी के विषयमे कहा है, उन्होने 
जब अपने विधारण संकल्प का उपसंहार किया तव उपेक्षित असुरादि 
ओर पृथिवी आदि दोनों प्रकार के महाभूत क्षोभ को प्राप्त होगए ।१८ 
चन्द्रमा, सूये, वायु, इन्द्र, अग्ति भौर यम यहं सब अत्यन्त कोलाहल 
से व्याकुल होगए, उनके अधिकारं प्रवाह के ब्रह्मलोक मँ लीन होते से 
यहं जब अपने-अपने आसन से गिरने लगे । {६। भूकम्प होने से वृक्षों 
की पंक्तियां कटकट शब्द करती हुई गिरने लगीं । पवंतोंको भौ सूलों 
के समान हिलने की अनुभूति होने लगी ।२०। भूकम्प से कलास, मेस 
ओर मन्दर की कन्दरे भी चलायमान होगई ओर कल्पतरक्षसे रक्तरप 
पुष्प गुच्छ बरसने लगे ।२१। लोक्रान्तर पवत, पुत्र, समुद्र, वन-वह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ उत्पातमयी कठपवायु के प्रवाह से परस्पर टकराते मनुष्य 
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के कोलाहल से वसे दी विकीणं णीणं दहो गया, जसे अग्तिसे जलकर 
त्रिपुरा नगर गिर गया था ।२२। 


८६-विराट्‌ स्थिति का दणंन 


अथाकरष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभूव नभोभवः। 
विराडात्मनि तत्याज बातस्कन्धस्थितः स्थित्तिम्‌ ।१ 
ते हि तस्य किल प्राणास्तेन क्रान्तेषु तेष्वपि । 
ऋ .क्षचक्र स्थिति कोऽन्यो धत्तं भूतेकधारिणीम्‌ ॥२ 
वातस्कन्े समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते । 
 समगन्तु एरित्यज्य संस्थिति क्षोभमागते ॥३ 
तिराधाराः सवातान्तिदाहोल्सुकवदापतन्‌ । 
व्योम्नस्तरास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले ॥४ 
प्रलयोन्मुखतां याते ब्राह्यं संकत्पनेन्धने । 
सिद्धानां गतयः शेमूरिद्धानामचिषामिव ॥५ 
प्रश्रमन्त्योऽम्बरे कल्पमारुतस्तनुतूलवत्‌ । 
स्वशक्ट्थपचये मूकाः सिद्धसन्ततयोऽपतन्‌ ॥६ 
संकल्पद्रमजालानि सेन्द्रादिनगराणि च। 
पेतुभ्‌ कम्पलोलस्य शिरास्यमरभूभतः ॥७ 
वशिष्ठजी वोले-हे राम ! जब विराटात्मा ब्रह्माजी ने अपने प्राणों 
का निरोध किया तव बातस्कन्धघ नामक आकाशोत्पन्न वायुने अपनी 
मर्यादा छोड़ दी ।१। वातस्कन्ध नामक यह वायुही उन विराटात्मा 
ब्रह्माजी के प्राण दै, अतः अव उनका उपसंहार हो गया तव सूक्ष्म भूतो 
के धारण वाली म्यांदाको धारण ही कौन करता ?।२। वातस्कन्धको 
अपने मं उपसंहार करते-करते ही वहं आदि में क्षोम-उत्पन्न हो गया 
भौर तब जैसे वायु चलते समय अग्निसे अङ्गारे गिरते है वसे ही 
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आकाशम तारे टूट-टूट कर पृथिवी पर गिरने लगे, जसे वृक्ष से पुष्प 
गिर रहे हों ।३-४। ब्रह्माजी के संकल्परूपो ई धन के प्रलयोन्मुख् होने 
पर सिद्धि की गतियां वसे ही शान्त होगई जसे दीप्त ज्योति्यां शान्त 
हो जाती है ।५। अपनी शक्ति के न्ट होने से प्रलय समीरसे छोटे तूल 
के समान नभमण्डल मे उडती हुई निःशब्द सिद्ध पक्तियां आकाश से 
पतित होने लगी । ६।कल्पतरु समूह इन्द्रादि सहित उनकी नगरिया ओर 
भूकम्प से उगमग होते हए मेरु शिखर आदि गिरने लगे ।७। 

चिति संकल्पमाप्रात्मा विराड्‌ ब्रह्मा जगद्रपुः । 

किमंग यस्य भूलोकः कि स्वगे: कि रसातलम्‌ ॥० 

कथमेतानि चांगानि ब्रह्यस्तस्य स्थितानि च । 

कथ वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्येव वपुषः स्थितः ॥१ 

ब्रहयसंकल्पमात्रात्मा नि राकृतिरिदं स्थितम्‌ । 

जगदित्येव जातो मे निश्चय कथयेतरत्‌ ॥१० 

आदौ तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्‌ । 

चिन्मात्रपरमाक शमासाकोशं कप्‌रकम्‌ ॥११ 

तत्स्वामाकाशतां चेतच्चेत्यमित्यवनुध्यते । 

स्वरूपमत्यजन्नित्य चित्वाद्‌भवति चेतनम्‌ ॥१२ 

विद्धि तच्चेतनं जीव सघनत्वान्मनः स्थितम्‌ । 

एतावति स्थितिजाले न कि्वित्साकरति स्थितम्‌ ।। १३ 

णुद्ध व्योमेव चिद्ष्योम स्थितमात्मनि पूववन्‌ । 

यदेतत्प्रतिभातं तु तदन्यन्त. शिवात्ततः ॥ १४ 

श्रीराम ने कहा-हे भगवन्‌ । ब्रह्माजी तो चित्त के संकल्परूप मन 
भौर विराट जगद्रप है,इनके भूलोक आदि अवयव नहींहो सकते 1 यदि 
निराकार के अद्ध होते दैँतो भूर्लोक कौनसा अखं है? स्वगं कौनसा 
अौर पाताल कौनसा है ?।८। यदि यह्‌ माने कि ब्रह्माजी सकार है तो 
छोरे-से देह वाले उनके यह विशाल पृथिवी आदि कंसे अखं बनकर 
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स्थित हो सक्ते हँ ? यदि उनको अत्यन्त विस्तरत कहं तोवे अपने ही 
देहरूपी इस ब्रह्याण्ड कं सत्यलोक मे कंसे निवास कर सकते हैँ ? ।६। 
इसलिये मतो इस सकत्प मात्र ब्रह्माजी को निराकार ओर जगत को 
साकार मानता हूं । यदि इसकं विपरीत दहै तो मृङक्घे बताइये ।१०।वसि- 
ष्ठजी वोले--ह राम । आदिमं तो असत्‌ या सत नाम फी कोई वस्तु 
ही नहीं थी,केवल सदादि विकारोंसे रहित चिन्मात्रे स्वरूप परम व्योम 
ही था, यही सव अशाओं जर दिशाओं को परिपृणं करता था ।११।. 
यही परम आकाश अपने यथाथंकरूपकोन छोडकर अपनी अवकाश 
रूपता की वसे ही कल्पना करने लगा.जंसे चन्द्रमा किसी अन्य चन्द्ररूपं 
की-करे । इसे ही उसने चेत्य को अपने से भिन्न समन्ञाजौर चिद्रप 
- होने के कारण वह्‌ चेतन हौ गया ।१२। बोध्य,बोध अर बोद्धाके मननं 
से धनीभूत हुमा मन के वेण स्थित वहं चेतन जीव ही समन्चो। अभ्यास 
जनित जितना भी स्थिति जाल है,उसमे परथक-पृथक होने वाली साका- 
रता नहीं है, वह शुद्ध चिदाकास् पूववत्‌ अपने रूपमे विद्यमान है । 
इसलिए यह्‌ हश्यमान जगत्‌ रूप से भिन्न नहीं हो सकता । १३-१४। 


अथ, तन्मन आभोगि भाविताहक्ृति स्फुरत्‌ । 
सङ्कल्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ॥१५ 
ततस ङ्कल्पचिदाभासनभोऽहमिति भावितम्‌ । 
असत्तमेवानुभदत्सन्निवेशं खमेव वे ॥१६ 
शल्यमेव यथाकारि सङ्कल्पनगरं भवान्‌ । 
पश्यत्येवमजो देह ख खमेवानुभ्‌ूतवान्‌ ॥१७ 
संविदो निजलत्वात्स यावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अनुभूयानुभवनं स्वेच्छ्येबोपशाम्यति ॥१८ 
यदा तत्वपरिज्नानमस्मदः देस्तदाततम्‌ । 

इदं संवरणं विद्धि शृन्यं सत्यमिवः स्थितम्‌ ॥ १९ 
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यथाभूतपरिज्ञानादत्र शाम्यति वासना। 

अद्र तान्निरहंका रात्ततो मोक्षोऽवशिष्यते ॥२० 

एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ , 

विराजो ब्रह्मणो राम देहौ यस्तदिदं जगत्‌ ॥२१ 

फिर विशाल मन करे अहंकार भाव से स्फुरित होने पर अहं रूप 
धारणकरर लेता है,परन्तु वह संकल्पात्मक भी जचल ओर अक्षय चिदा- 
काशटी है ।६५।संकल्पात्मक चिदाकासरूपी जो आकाश अहुभाव वाला 
होकर स्थल शरीर से आपका अनुभव करताहे। यथाथंमे तौ असत्‌ 
होने के कारण इसके अबयव भी आकाश में आकाशस्पके ही समान 
है ।१६। जैसे आप शृन्यरूप संकल्प नगर को साकार रूप मे देखते रै, 
वैसे ही ब्रहमाजीने भी शृन्यरूपी आकाणको देह रूपमे देखा ओर अनु- 
` रव किया ।१७। सवित्‌ के स्वयं ही निमंल होने से इस प्रकार के जगत्‌ 
के अनुभव की जवबतक इच्छा रखता है तव तक हो वसा अनुभव कर्ता 
है मौर स्वेच्छासे ही उसका शमन कर डालता दै । १८। शून्यरूप होने 
पर भी सत्यके समान विद्यमान यह दृश्य प्रपच तत्वज्ञान होने पर उप- 
संहार को प्राप्त हो जाता है ।१६€। यथाथेमेतो सद्रूप का परिजान 
होने से हीं भिथ्या वासना को णमन हो जाता हैँ तव भद्रंत भाव की 
प्राप्ति ओर अहंकार का विलय होने पर मोक्ष ही शेष रह. जाता ै।२० 
हस प्रकार जो बह्मा है, वही यह जगत्‌ स्थिति हँ । हे राम | विराट 
बृह्मा का शरीर ही यह्‌ जगत है ।२१। 

संकल्पाकाशरूपस्य ग्रा भ्रान्तिरुत्थिता । 

तदिदं जगदाभाति तदत्रह्याण्डमृदाहृतम्‌ ॥२२ 

सवेमाकाशमेवेदं स _्गुल्पकलनात्मकम्‌ । 

वस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ ष्वत्तामत्ते च न क्वचित्‌ ॥२३ 

जगदादिकया भासा चिन्माचरं स्वदते स्वत 

आत्मनाऽऽमाम्वरेऽ्ं ते स्कन्दनेनेव मारुतः ॥२४ 
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इदं किश्चिन्नकिश्वद्रा द्रं ताद्ं तविवजितम्‌। 
चिदकाणशं जगद्धिद्धि शन्यमच्छ निरामयम्‌ ॥२५ 
 शान्तागेषोऽहं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासन्निवातस्त्वमेवाऽऽस्व निमेमः ॥२९६ 
निर्वासनः शान्तमना मोनी विगतचालप । 
सवं कुर प्रथाप्रन्प्तं कुरु मा वाऽत्र कि ग्रहः ॥२७ 
अनादितित्यानुभवे य एकः 
स एव हश्यं न तु दृष्यमन्यत । 
सन्यानुभूतेऽननुभूतयी याः 
सुविस्तृता दशर्ययहाद्‌ णस्ताः ॥२८ 


सकल्पाकाण रूप भ्रान्ति ही यह जगत्‌ रूप हो गई है । वहीं जगत्‌ 
की स्थिति बृहमाण्ड को कही जाती है ।२२। सकल्प-कत्पित इस जगत्‌ 
के संकत्पाकाश रूप होने से उसकी सत्ता कहीं भी नहींहै ।२३। चिन्मात्र 
ब्रह्म ही जगत्‌ आदि खूप में स्वयं आभासित टै । हवो से स्पन्दन की 
अभिन्नताके समानहीस्वयंसेही अद्रत चिदाकाश मे जगद्रप सै 
स्पन्दिति होता हैँ । २४1 यह्‌ दवेत या अद्व॑तः से वाजित नहींहै । उस स्वयं 
निमल आर विकारशृन्य चिदाकाश को ही आप जगत्‌ समक्षिए ।२५। 
राघव ! र्म इसीलिए सव्र विशेषणो से रहित अनस्थित हं । हे राघव | 
म इसीलिए सव विशेषणो से रहित अवस्थित हुं । यथाथंमेंतो देहादि 
ख्पमें ममता रहित होकर स्थित हो जाइए ।२६। सब वासनां का 
त्याग कर, शान्त मन, मौन रूप से चंचलता रहित हो जाइए भौर जो 
कछ यथावस्र प्रप्त हौ उसको करिएयान करिए इसमें कोई आग्रह्‌ 
नहीं है ।२७। अनादि.नित्य अनुभवस्वरूप एवं एक साक्षी चेतन ही यह्‌ 
दुश्य हे,हससे भिन्न कुछ भी नहीं है । अनुभूत रपः ब्रहमामे जो बिभिन्न 


अज्ञातर्हँ । वे ही विभिन्न ध्रान्तियों को उत्पन्न करते हुए दुष्य अनुभव 
स्वरुप हो जातेर्ह।२८। 
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८७-ब्रहएा के श्र गमत लोकों का वर्णन 

तस्मिन्‌ कल्पे तु संकल्पे तस्य यद्रपुरा स्थितम्‌ 

श्य तत्र व्यवस्थेयं विचित्राचारहारिणी \१ 

परमं यच्चिदाकाशं तिद्िराडात्मनो वपुः 

आदान्तमध्यरहितं लघुत्वस्य वपुजेगत्‌ ॥२ 

संकल्परहितो ज्रह्या स्वाण्डं स _्ुल्पनात्सकम्‌ । 

वपुषः परितो भास्वत्पर्यत्याकाशमेत तत्‌ ॥३ 

बरह्मात्मैष स्वस ङ्कल्पं स्वमण्डमकं रोदुद्धिधा । 

तेजसं तैजसाकरः पुष्टःपुष्टः विहंगवत्‌ ॥* 

अण्डस्यैकं नभोद्‌र ` गतं संबद्धवावसो । 

भवोऽथः संस्थितं भागं व्यतिरिक्त च नात्मना ॥५ 

ब्रह्ाण्डभाग ऊर्ध्वस्थो विराजः शिर उच्यते। 

अधोभागस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमाच्खम्‌ ।६ 

द्रं विमुक्तयोः सन्धिखण्डयोरिति विस्तृता ) 

अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा शन्येति दुस्यते ॥७ 

वसिष्ठ जी बोले-हे राम ! अब उस शिलोदर मे देखे हए उस 
विराटके संकल्प में स्थित जो ब्रहमाण्डात्मक देह ओर आचार से चित्त 
का हरणकर लेने बाली उसको जन्म कमं अवयव आदि की व्यवस्थाका 
श्रवण करिए ।१। आदि, अनन्तं ओर मध्यसे रहित चिदाकाशही विराट 
आत्मा का प्रथम कल्पना रहित देह है ओर उसक्रा कहिपत यह्‌ जगत्‌ 
रपी शरीर तो अत्यन्त छोटाहै ।२। यह बह्मा अपने संकल्पयुक्त ब्रहमा- 
ण्डर्पी देह से बाहर संकल्प रहित साक्षी ओर चिट्व्यौम होकर अपने 
संकल्पात्मक अण्ड कासब ओर अवलोकन करता है यथाथं मे तो 
ब्रह्माण्ड भी उज्जवल विद्व्योम ही है ।३। उस ब्रह्मात्मा ने अपने 
संकल्प शब्दके दो भाग वैसे ही कर दिए जसे कि पक्षी अपने पुष्ट 
अण्डके दो भाग करता है ।८1उसने अण्डके एक भागको उन्नत आसू्श 
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समन्ञा ओौर नीचेके भाग को पृथिवी माना,परन्तु उसषने इनकी कल्पना 
अपने से भिन्न नहीं कौ ।५। ब्रह्माण्ड का जो उच्च भाग था, वह उस 
विराट पूरुष कासिर ओर नीचे का पैर कह्लाया । इन दोनोंका मध्य- 
भाग अन्तरिक्ष ही उसका नितम्ब कहा गया ।६। वहूत द्री पर विभक्तं 
उन खण्डो कौ मध्य सन्धि अनन्त शन्यष्याम वणेको व्योप रेखा दिखाई 
देती है ७। | 

यौस्तालुविपुलं तस्य तारारुधिर विन्दवः। 

संविद्वातलवा देहे सुरासूुरनरादयः॥८ 

देहान्तः कृ मयस्तस्य भतप्र तपिशाचक्ाः। 

लोकान्तराणि रन्ध्राणि स॒षिराण्यस्य देहकं ॥ 

ब्रह्माण्डखण्डमस्याघधो विस्तरत पादयोस्तलम्‌ । 

जानुमण्डलरन्ध्राणि पाततालकुह राण्यधः ॥१० 

जलेश्चलचलायन्ती सुशिरानेकरन्ध्रिका। 

भूरन्तमंण्डली लीला समुद्रहटीपवेष्टना ॥११ 

जलग डगडान्त्यो नद्यो नाडयः सरिद्रसः । 

 जम्बृद्रीपं हृदम्भोजमस्य हेमाद्रिकणिकम्‌ ॥१२ 

कुक्षयः ककुभः शन्या यक्रत्प्लीहाद वोऽ्तलाः। 

मृदुः स्निग्धाः पयकारामे दसो जालिका घनाः ॥१३ 

चन्द्रक लोचने तस्य ब्रह्मलोको मूख स्मृतम्‌ । 
 . तेजः सोमीऽस्य कथितः श्लेष्मा प्रालेयपवेत्तः ॥ १४ 

अन्तरिक्न उसका तालु ओर तारागण रुधिरकी बृं हैँ । सुर असुर 
मनुष्यादि जौ हवे शरीर में बुद्धि ओर प्राण कौ ब्रृतियों के भेद समज्ञो 
।८। भूत, प्रतत, पिशाच आदिनजो रहै, वह्‌ देहगत कृमि है, सूयं-चन््र 
आदि जो लौक दैवे उसके खेदर्है तथा लोकोके अन्तर उसके देहु-रन्ध 
हँ ।&। परृविवी तल ही उसके पाव का यिस्तृत तलुआ ओर पाताल 
आगदिके जो गतं वे जानमण्डल के रन्ध्र है ।१०। जलोसे चञ्चल अनेक 
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रन्ध्र से युक्त सभी समुद्र ओर द्वीप जिसके वेष्टन रहै, एेसी पृथिवी 
उसकी मध्यस्य मण्डली है ।११। जलो के गुडगुड शब्द से युक्त नदियां 
उसकी नाडी ओर जल उसके देह का रस है । हेमाद्रिकणिका सहित जो 
जम्बद्वीप है, वही उसका हदय पद्म है ।१२। शृन्य दिशाए उसकी 
कुक्षि, पवत उक्तके यकृत-प्लीहा आदि ओर उसके मृदुं एवं चिकने पटा 
कर मेधवाल हँ ।३। सूयं चन्द्र उसके नेत्र, ब्रह्मलोक मुख, सोम वीयं 
ओर हिमालय उसका षलेष्मा बताया गया है । १४। 

अग्निलोकस्तथौर्वाग्नि पित्तमस्यातिदुःसहम्‌ । 

वातस्कन्धमहा वाताः प्राणापाना हृदि स्थिताः ॥१५ 

कत्पद्र्‌ मवनान्यस्य सपवृन्दानि च क्वचित्‌ । 

लोमजालान्यनंतानि वनान्युपवनानि च । १६ 

ऊध्वं ब्रह्माण्डखण्ड तु समस्तनारुमस्तकम्‌ । 

ब्रह्याण्डप्रान्तरन्ध्राचिरस्य दीप्ता शिखोत्थिता ॥१७ 

स्वयमेष मनस्तेन मनो नास्योपयुज्यते । 

आत्मेवभोक्तृतामेति किल कस्य कथं कुतः ॥१८ 

स्वयमेवेन्द्रियाण्येष तेनान्यशाऽस्तिता कृता । 

यं तस्तत्कल्पनामात्रमेवेन्द्रियगणः किल ॥ १५ 

अवयवावर्याविनोरिलेहेन्रियचित्तवोः । 

न मनागपि भेदोऽस्ति चेक्यनेकशरी रयोः ॥२० 

तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित्‌ । 

संकल्पा एव पु वृत्या चलन्त्यारपितद्िताः ॥२१ 

भमग्निलोक ओौर पृथिवी के भीतर की अग्नि उसका अत्यन्त दुःसह 
पित्त है। बात स्कन्धो में प्रसिद्ध जो महावात है,वे इसके हूदयमं स्थित 
प्राणापान है 1१५। कल्पद्रम के वन सपवृन्द ओर वन-उपवन उसकी 
अनन्त रोमावली ह । १६। ब्रह्माण्ड खण्ड क। उन्नत भाग इसका मस्तक 


है । ब्रह्माण्ड के उच्वेपरान्त के रन्ध्र दीप्त ज्योति ही उसकी खड़ी हुई 
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शिखा है ।१७। यह्‌ मन के स्वयं विधाता मन रूप हैँ इसलिए किसी भी 


कल्पना मे किसी अन्य मनका उपयोग नहीं करना होता । एेसा होने 
पर आत्मा ही भोक्तृता को प्राप्त होता है तव किसका कहां से हो 


सकता है ?।१८। वह्‌ स्वय इन्द्रिय रूप होनेके कारण अन्य किसीइन्द्रिय 
का भी उपयोग नहीं करना होता । इस प्रकार वे सव इन्द्रां यथाथमें 


तो कल्पना स्वरूप ही है ।१६। अवयव आओौर अवयवी कै समान एक 
देहधारी इन्द्रिय ओर चित्त मे किचित्‌ भेद नहीं अपितु रेक्य ही दहै।२०। 


संसार के जितने भी काय वे सद उसीके ह क्योकि उसके संकल्पही 
सव प्राणियोंके ख्पसे अपनेमे नेदका आरोप करके जगतेके सभी 
व्यवहारो मे व्यवहूत दै ।२१। 

जागते यस्त विज्ञ यः नान्येऽस्य मृतिजन्मनी । 

स एवेदं जगयस्मरकस्पात्मास्य नेतरत्‌ ॥२२ 

तत्सत्तया जगासत्ता तन्मृव्यव जगत्मृतम्‌ । 

यादुद्यी स्पन्दमरुतो सत्तंका ताद्शा तयोः ॥२३ 

जगद्विराजो सत्तं का पवनस्पन्दयोरिव । 

जगद्यन्स विराडेव यो विराट्‌ तज्जगत्स्मृतम्‌ ॥ २४ 

गद्न्रहया विराट्‌ चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः । 

संकल्पमात्रमेवते शुद्ध चिदुगव्योमरूपिणः ।२५ 

संकल्पात्सं वि राडव खमेवाकृतिमागत्‌ । 

अस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मेव तिष्ठति ॥२६ 

यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथास्थितम्‌ । 

तथास्ते निजदेहेऽन्तः संकल्पात्मा पितामहः ॥२७ 

न्णां तथा च मूख्यानां जीवो ब्रह्मतुरोदरे । 

उत्पत्ति पुत्रिक देह प्रतिविम्बोपसमोऽस्वि सः ॥२८ 

सम्पूणं जगत्‌ के जन्म-मरण कोब्रह्य काही जन्म-मरण समन्षो 
परन्तु हमारे जसे विशिष्ट व्यक्तियोके जन्म-मरण को वसा न समस्लो, 
क्योकि जगत्‌ में वही समष्टिरूप र्द भौर हमारा संकल्प है उसका रूप 
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ब्रह्मा के भङ्गं भूत लोकों का वणन | [ ३८७ 
भी नहीं हैँ । उस ब्रह्म कासमाधिसे ओर व्यक्ति से भिन्त कोई अन्य 


खूप नहीं है ।२२। उसी की सात्ता से जगत्‌ की सत्ता गौर उनके अभाव 
से जगत्‌ का अभाव दहै । वायु ओर स्पन्द की अभिन्नताके समान ही 


ब्रहम ओर जगत्‌ री सत्ता भी अभिन्न हु ।२३। जैसे पवन ओर स्पन्द 
कौ सत्ता एकहीदहै, वसे ही विराट्‌ पुरुष ओर जगत्‌ की सत्ता एक ही 
है । विराट ही जगत्‌ है भौर जगत ही विराट कहा जाता है ।२४।जगत्‌ 
ब्रह्मा ओर विराट तीनोंकाएक ही अथंदहै। विराट्‌ भौर जगत शुद्ध 
चिदाकाश रूपी ब्रहम के संकल्पमात्र ही है। २५। श्री राम बोले-हे ब्रह्मन्‌ 
मे यह्‌ तो मानता हंकि वहु विराट्‌ ही अपने संकल्प से साकार होगया, 


परन्तु वह ब्रह्मा अपने देह मे किस प्रकार स्थित रहते हैँ यह बताइये 
।२६। वसिष्ठजी ने कहा-ह राम! जैसे ध्यानके द्वारा हूदयमे कत्पित 


देवता की पूजा करते हृए अपने को उसा देवता की समीपता मे आप 
अनुभव करते दँ वैसे ही संकल्प रूप श्रहमा भी अपने देह मे अवस्थित 


रहते ई ।२७। ज्ञान पुरुषों का जीव अपने देह के हत्पुण्डरीक मे स्थित 
रहता है । सबकी देह उत्पन्न हृड्‌ पुतली के सामान रहै । इसीलिए वे 
ब्रह्माजी भी दपण में प्रतिविम्ब के समान ही हैं ।२८ 
यश्र त्वमापि देहान्तः कतु शत्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 
संकल्पात्मा विधुस्तत्र ब्रह्या कि न करिष्यति ॥ २ 
बीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदार्थे यत्र जद्धम । 
कि नास्ते तत्र देहैन्तनिजचित्कल्पनात्मिधा ॥३० 
साकारो गगनात्माऽ्तु निराकार खमस्तुवा। 
आस्ते बहिरथान्तश्चभिन्ने वाह्यन्तरे वहिः ॥३१ 
आत्मारामः काष्टमौनी न जडोऽपि दृज्जडः । 
अहं त्वमित्यादिमयो विराडात्मनि तिष्ठति ॥रे२ 
आवेष्टितोज्ज्ञतलतातुणदारुपु व- 
दुच्छन्दमव्‌रयवच्च विरोपितांगः। 
नानाविधेऽपि विहरन्नपि कायंजाले । 
तज्ज्ञः शिलाजरुरशान्तमनक एव ॥३३ 
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जव अपने देह मे आप भले प्रकार स्थित रह साकते टै, तव वह्‌ 
संकल्पात्मा विश्रु ब्रह्माजी एेसा क्यों नहीं कर सकते ?।२६। जब जीव 
मे स्थावर प्राणी भले प्रकार स्थित रह्‌ सकते है तव जंगम ब्रह्माजी 
चित्ति की कल्पनारूप होकर भी अपने देह मे स्थित क्यों रह सक्ते ! 
।३०। इल प्रकार ब्रह्माजी चाहे साकार होकर भी चिदाकाश रूप रह 
आवें या निराकार, दोनों की कल्पनाए' स्वरप से बाहर स्थित ईह।३१ 
ब्रह्माडरूप से उसी विराट्‌ पुरुष की ब्राह्म स्थिति है जौर व्यष्टि- | 
समष्टि भृत-भोत्तिक है । किन्तु निज स्वरुप मे अवस्थित होकर काष्ठ 
के समान मौन ओर पाषाण के सामान जड़ होकर भी यथाथं में दिचेक 
रसहोनेमे जड़ खू्पसे स्थित नहीं रहता ।३२। विराट्‌ पुरुष ही नहीं, ` 
साब तत्वज्ञ पुरुष, लता, त्थ, अथवा काष्ठ प्रतिमा के सामान रत्नादिके 
बन्धन से मुक्त होने पर क्षुब्ध नहीं होते तथा जल के प्रवाह के समान 
अवरुद्ध होकर भी अपनी शान्त स्थिति का त्याग नहीं करते ओर 
विभिन्न कार्यो में विहरते हृए भी शिलोदर के समान ही शान्त चित्त 
रहते ह ।२३३। 


८८- द्वादश सूर्यो की उत्पत्ति 
अथाग्रस्थ ब्रह्मलोको ब्रह्मणि ध्यानशालिनि। 
निक्षिप्ताक्षः शनदिक्ष दुष्टवानहमग्रतः ॥१ 
द्वितीयमक मध्याह्ने पश्चादम्युदित स्फुटम्‌ । 
दिग्दाहमिव दिग्वक्त्रो बनदाहमिवाचले ॥२ 
ब्रहिनिलोकमिव व्योभ्नि वडवाग्निमिवाणेवे । 
ततोऽपश्यमह दीप्तं सूयं नऋ . तदिङ. मुखे ॥३ 
सूयं याम्ये ककूब्‌भागे सूयं मग्निककुन्‌ मुखे । 
सूयं मेन्द्रककुञ्भागे सूयं मीशानदिङ मुखे ॥४ 


दवादश सूर्या की उत्पत्ति | [ ३८६ 


कुदेरकुकुभि सूयं सूयं वायजञ्वदिक्तरे । 

सुयं वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहम्‌ ॥५ 

याविद्विचायाम्याशु विविवेधुयंमाकुलम्‌ । 

उदभूद्‌भ्‌तलात्तावदकं ओौवं इवाणेवात्‌ ॥६ 

एकादशेऽखिलार्काणां भ्रतिविम्बमिवोत्थितम्‌ । - 

उदभूतयमरकानामन्तरे दिगगणाम्बरे ॥७ 

वस्षिष्ठजी बोले-हे राम | ब्रह्माजी घ्यान मे लीन हो गए ओौर 
इन्द्र उनके नगर ओर मेरु-शिखर आदि को देखता हुमा मँ दिशाओं की 
मर दृष्टिपात करने लगा, तब मेरे समक्ष पश्चिम ओर स्पष्ठरूपमें 
उदित दिशाओं के सुख में दाह के समान ओर पवंत पर होते'हुए वन- 
दाह के सहश मध्यकाल के सूयं से भिन्न एक अन्य सूयं दिखाई दिया 
।१-२। फिर आकाशमे अग्नि लोक के समान ओौर समुद्र मे वडवानल 
के समान प्रकाशित एक अन्य सूयं मूङ्ञे नैऋत्य दिशा मे उगे हृए 
दिखाई दिए ।३। फिर मने दक्षिण, आग्नेय, पूवं ओर ईशानकोणमें 
उदित हए इस प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ सूयं देखे ।४। तदनन्तर उत्तर में 
वायव्यकोणमें भौर पश्चिम दिशामें भी भिन्तन-भिन्न सूर्यो को देखता 
हुआ मै विस्मय में पड़ गया ।५। वह देखता हुआ म घयाकुलता पूवक 
देव की इस विविधता पर विचार कर ही रहा थाकिसभी मूले 
भूतल से उदित सूयं एेसे दिखाई दिया जैसे समुद्र से वडवानल ।६। 


दिशाओं के मध्याकाश मे जो ग्यारहवां सूयं उदित हुआ, उसमे दर्पण 

मे प्रकट हुए प्रतिबिम्ब के समान तीन अन्य सूयं उदित हो गए ।७। 
तद्धि रौद्र वपुस्तत्र तन्मध्ये लोचनत्रयम्‌ । 
तदद्वादशपरीमाण दीप्त वृन्द विवस्वताम्‌ ॥८ 
सर्वादिक्कं ददाहोच्चेः शुष्कं वनमिवाऽनलः। 
अथोदभ्‌ज्जगत्खण्डशोषणग्रीमवासरः ॥ 
अनग्निरग्निदाहो द्रागदृश्योटमुकगल्मकः। 
अनग्निनाऽग्निदाहेन तेन तामरसेक्षण ॥१० 
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अङ्कानि दावदग्धानि खिन्नानीव ममाभवन्‌। 

प्रदेश तमथ त्यक्ट्वा द्‌रमारूढवानहम्‌ ।॥ ११ 

दृढस्ततलाघातहकन्द्‌कवन्नभः । 

अपदयं गगनस्थोऽहमुद्रितं चण्डतेजसम्‌ । १२ 

पतन्तं द्वादशादिव्यणं दक्ष दशस्वपि । 

बृहुत्तत्र सतारावज्वालेव भावणं चलम्‌ ॥ १३ 

महाकुहकुहा शब्दं क्वणत्सप्तान्धिडम्बरम्‌ | 

सज्जालोल्मुल्नो रन्ध्रलोकान्तरपुरान्तरम्‌ ॥ १४ 

हे राम ! उस ग्यारह्वे सूयं में उदित वे तीनों सूयं भगवान्‌ र्द्रके 
देह ही हैँ क्योकरिस्द्रके शरीरके मध्य तीन लोचन हैँ हादश सूर्या के 
परिणाम वाला प्रदीप्त सूय-समृह्‌ रौद्रदेह होकर सभी दिशाओको शुष्क 
वन को दावाग्नि द्वारा जलाने समानही दाध करने लगा। इसके पए- 


चात्‌ जगत्‌ के भूमण्डल को सुखाने वाला ग्रीष्म ऋतु का दिवस उत्पन्न 
होगया ।८-&। फिर तुरन्त अग्निके विनाही अग्निकादाह्‌ गौर न 


दिखाई देने वाले उल्मुको के गुल्मक प्रकट हुए । उस अग्निके अग्निदाह्‌ 


से मेरे समी अवयव दावानल द्राह्‌ के समान जलते हए खिन्नता को 
प्राप्त हुए, अव र्मे उस प्रदेश का परित्यागकरके आकाशम बहुत दूर 


अवस्थित हो गया ।१०-११। फिर करतल के आघात से उषछलते हुए 
गेद के समान आकाश में पहुंचकर स्थित हुए मैने उस प्रचण्डतेज से 


तपते हुए ददश सूयं-समृह को दसो दिशाओं में देखा तथा फिर उस 
तारामण्डल युक्त आकाश को व्याप्त करने वाली मग्निके समान चपल 


एवं वतु लकार बरृहदनक्षत्र चक्र मुज्ञे दिखाई दियो ।१२-१३। कुलकुला 
शब्द करते हुए साय समृद्रौंको तप्त कर क्वाथ जसा वनाति हए ञवा- 
लोल्मुख से सव लोकों ओर नगरोंको भरने वाले उस द्वादश सूयं-समह 
को मैने देखा ।१४। . 

क्षणेनवानलात्तस्माद्धिमवान्‌ ततुवह्‌. तः 

सर्वान्तिः शीतलः शुद्धो द्जनादित्र सज्जनः ॥१५ 


ढादण सूर्या कौ उत्पत्ति | । [ ३६१ 


` तस्यामपि दशायां तु मलयोऽमलसौरभः। 

आसीत्यजत्युदा रात्मा न शाशेप्युत्तमं गुणम्‌ ॥ १६ 
नर्यन्नपि महान्‌ ह्लादं न सम्प्रयच्छति । 
चन्दनं दग्धनप्यासीदानन्दायेव जीवताम्‌ ॥ १७ 
त कदाचन संयाति वस्तृत्तममबस्तुताम्‌ । 
प्रलयानलनिदेग्धमपि हेम न नष्टवत्‌ ॥१० 
दे हेमनभसो तस्मिन नष्टे प्रलयानले । 
ययोरेव वपुः एलाध्यं सवेनाशेऽप्यनाशयोः ॥ १५ 
नभो विभरतयाऽनाशि हेमाऽऽनाष्टतयाक्षयम्‌ । 
सत्यमेक सुख मन्येन रजोनचवा तमः ॥२० 
चलद्च्चवनानीव विकीर्णागारवषेणः। 
दधाब्दाद्विमंहाधमज्वालोऽभूद्रह्निवारिदः ॥२१ 
सर्वान्तर में शीतल ओर शुद्ध हिमालय उस प्रलयाग्नि से एक क्षण 

म एेसे पिघल गया, जसे दुजंन के सामने सज्जन पिघल जाते ह ।१५। 


परन्तु उसे प्रलय कौ अवस्थामें भी मलयाचल अपनी अमल ९ से 
यक्त होकर ही अवस्थित रहा, जैसे कि विनाण-कालकी प्राप्ति पर भी 


उद।रात्मा पुरुष अपने श्रोष्ठ गुण का परित्याग नहीं करते । १६। महा- 
पुरुष तो नाश को प्राप्त होते हए भी आनन्द देने वाले होते हेःकिसीको 
खिन्न नहीं करते इसी प्रकार स्वयं जलता हुआ चन्दन जीवित प्राणियों 
को सुख देता हआ यथागरुण रहता हँ । १७। श्रेष्ठ वस्तु अपने बस्तुत्व 
(गुण) को कभी नहीं छोडती । प्रलयानल में द्व होता हा भी स्वणं 
कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ।१८! हे राम ! उस प्रलयाग्निमे स्वणं 
अर आकाश इन दोकादही नाश नहीं हो सका । सवेनाश हौनेपर भी 
वे यथावत्‌ रहे आए, इसलिए उनके देह प्रणंसनीय ही टै ।१६। माकाश 
विभु होने के कारण नाणवान्‌ नहीं है ओौर व्यथं आकषक हौनेके कारण 
(शोभित होने पर ओर भौ उज्ज्वलो जासे के कारण) कभीभी 
होने वाला हीह । अतः रज-तम रहित शुद्ध सत्य को हीं ब्रह्मसुखोके 
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 अभिव्यक्तिके कारणर्म सभी सुखो कासार मानता हं ।२०। मेषरूपी 
पवतो को दग्ध करने वाला महाधूम ज्वाला के सहित प्रलयानल रूपौ 


बादल इधर-उधर चलते हुए उच्च वनों के समान आकाशम स्फुरण 
को प्राप्त होकर विकीणं अद्कारोंकी वर्षा करने लगा ।२१। 


न लंघयति कंलासं यावदुल्लसितोऽनलः। 
तावत्तं कल्पकुपितो रुद्रो ने ्राग्निनाऽदह्‌त्‌ ॥२२ 
दाहस्फ़टदुद्र मस्थूलशिलाचटारवा;। 
लकुटोपललोष्टीघे रयुद्धं यन्तेव भूभृता ॥२३ 
ज्वालघनघटाटोपसावतसचलान्तिमाः। 
बभूवर्व्योनिविकसट्स्थूलपद्यवना इव 

सगः कदाचिदेवासीदित्यगात्स्मरणीयताम्‌ । 
कल्पान्तः स्मारयन्मूखानगादम्मरणीयताम्‌ ॥ २४ 
अथ कल्पान्तमरुति वहत्यवधुता चले । 
वलेनाम्भोधिकल्लोलेनं भस्यावतंकारिणि । 
समूद्रषु विमूद्रषु मयदोट्लंघने घने। 

अथनेषु थनिष्वम्गदारिद्र्‌ योपद्रवद्र्‌ ते ॥२५ 
भृतले भूतले शां शव जिते वहिवभजिते । 
पातालमपि पाताले गते किमपि कालतः ॥२६ 
दिवि विद्यमानार्या विशीणं सगं वगेकेः। 

लोके व्योमगतालोके शीकौकसि ककुञ्गणे ॥२७ 
कुतोऽप्याकाशकुह्‌ रादृदेत्यगणा इव । 


पुष्करावतका मेघाङ्क्र्‌ गुलुगुलारबम्‌ ॥२८ 7. 
हे राम | जब तक उल्लास को प्राप्त हआ वह॒ प्रलयानल कंलाण 


को नहीं लाव सका, तभी कल्पान्त में कुपित हए भगवान ने सपने 
नेत्रानल से ही उस कलास को भस्म कर दिया ।१२। उस अग्नि-दाहूमे 


चटकते हुए वृक्षों अौर शिलाजों के चटपट होने वाले शब्द से शब्दाय- 
मान कंलाण से नीचेके सव पवंत लक्कंड़ों ओर पत्थरों के समृहोके रूप 
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मे होते हुए एेसे लगने लगे जंसे परस्परम युद्ध कर रहे हों ।२३। यह्‌ 
सव पवेत ज्वालाओं के घन घटाटोपों से आवतं समय एवं चलायमान 
शिखरो वाले होकर आकाशमे विकसित होते हुए पद्म वनोके समान 
हो गये । कभी सृष्टि रही होगी, इसका स्मरण माव्रही शेष रह्‌ गया । 
मृखं व्यक्तियों को जगतके असार होनेक स्मरण कराने वाला कल्पान्त 


प्रत्यक्ष उपस्थित होगया । फिर पवतो को कम्पाने वाला ओर समुद्रकी 
तरगों से आकाश मे आवतं उत्पन्न करने वाला कल्पान्त वायु प्रवाहित 


हुआ था, समूद्रो ओर मेघो ने मर्यादा छोड़ दी थी, जल भी दरिद्रिके 


दुःख के समान पीडति होकर भाग गए थे, धनिक निधन होग्एये, 
पृथिवी अपने अशसे हीन जौर अग्नि से दग्ध होगई, पाताल-पाताल 


मे समा गया, अन्तरिक्ष अपने रूपमे मिल गया ओर सभी दिशार्ये 
णोक सन्तप्त होगई । एेसी दशा मे किसी आकाशमागं से कुपित दत्यो 


के समान पुष्करावतंक मेघ गुलगुल जेसी ध्वनि करने लगे ।२४-२६। 
ब्रह्य विस्फोटतस्वाण्डकुड यविस्फोटनोद्‌भटम्‌ । 
अन्योन्यास्फालनोत्फालमत्ताणवरवाविलम्‌ ॥२२ 
लोका्णंवपु रोदुगींणे घनकोलाहलोल्वणम्‌ । 
एतत्क्‌लाचलस्कन्धबद्धोग्ररवघघंरम्‌ ॥३० 
ब्रह्माण्डशं खजटरपूरणावतंमन्थरम्‌ । 
स्वर्लोक रोद पातालतलतोऽसिगरल्मकम्‌ ॥२३१ 
अथास्मिन्सति कल्पागनौ स्थितिमेति कथचनः। 
इति विस्मितवानस्मि रशं दिगनवकेऽयजम्‌ ॥२३२ . 
यावन्न क्वचिदेवत्र पश्याम्ताशासु केवलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालमुल्मुकाशनिवृष्टयः ॥३३ 
तेन ज्वलनतापेन वहुयोजनकोर्टिषु । 
पदार्था स्मतां यान्ति. द्रे दिक्षु दशस्वपि ॥दे४ 
मनन्तरं क्षणाद्योम्नि दूरेऽहमनुभूतवाम्‌ ॥ 
ऊध्वेतः शीतल वातमधस्तादनलोपमम्‌ ॥३५ 
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वसी वह्‌ घ्वनि अत्यन्त भयंकर थी । जव ब्रह्माजी ने अपने अण्ड 
का भेदन किया तव ब्रह्माण्ड विस्फोटसे निकली हुई उच्च ष्ष्वनि के 
समान ही यह्‌ ध्वनि थी । परस्पर के आस्फालनं सहित तर्कित मत्त 
समुद्र कीष्ष्वनिकै समान दही वह भीषण थी ।२६। शोकः सागर ौर 
पुरोंसे टकराकर घने कोलाहल खूप हई ब्रह ध्वनि असह्य थी भौर 
कुशाचल पर्व॑तो के कन्धो पर दाह की ककण ध्वनियों से भिलकर वह्‌ 
ओर भी वीष्त्सहो गई थी ।३०। उस शब्द से समस्त ब्रह्माण्ड शूपी 
शंख उदर परिपृणं होगया ओर ब्रह्माण्ड भित्तियोके प्रतिरोध से उत्पन्न , 
अनेक आवर्तनो के कारण यह्‌ अत्यन्त निविड होगया । इसलिए उसकी 
आंखे स्वगं, अन्तरिक्ष, पृथिवी ओर पाताल पयेन्त फल गई।३१। 
कल्पान्त मे मेघ की स्थिति कंसे सम्भव है? यहं सोचता हुआ म नीचं 
की दिशा को छोडकर अन्य नौओं दिशाओं की ओर देखने. लगा।३२। 
उन दिशाओं मे मुञ्चे मेघ तो दिखाई नहीं दिए किन्तु तरल आस्फालित 
उल्मृक रूपी वचो की वर्षा होती हई दिखाई दी ।३३। उसके उत्ताप 
से दसो दिशाओं को करोड़ों योजन दूर पयन्तके सम्पूणं पदाथ भस्म 
होते हए मैने देखे ।३४। फिर एक क्षणम ही मृक्े उस अत्यन्त दूर 
आकाशम उप्ररसे ठण्डो वायुका ओौर नीचेसे अग्नि के समान उष्ण 
वायु का अनुभव हु ।३५। | 


एतावत्ति नभोमागं कल्पाम्ब॒दाः स्थिताः । 
यस्तेषानग्नितापानां विषयो न च सदूहृशाम्‌ ॥३६ 
अथ वारूणदिग्भागादाययौ कल्पमारुतः । 
यस्मिस्तृणवदुह्यन्ते विन्हयेमेरुहिमालयाः ॥ ३७ 
सन्ध्याश्रसहशाकारास्तेरुगार वारिदाः 
श्रमुमंस्मभरास्रणि पृर्तागाररजांसि खे ॥ ३३८ 
सज्वालत्तिलसद्धातो दुरोऽमलहशं ब्रजन । 
हेमाद्रीणां सपक्षाणामनीक द्रवतामिव ॥३९ 


1 
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अणेवेष्वनलाणेस्सु क्वथनोत्फालवारिषु । 
वनेष्वस्मृतपर्णंषु दीप्ताग्नितरुधारिषुः ॥४० 
ब्रह्मलोकस्थानथेषु ब्रह्मलोकपुरेषु च । 
सांगनावालब्ृृद्धेषु दग्धेषु निपतत्सु खम्‌ ॥४१ 
उष्टृसेन्यमि वाऽऽलक्ष्य गतिमन्तिकटं नभः। 
आययावजञ्जनश्यामः कल्पाम्बृदगणः क्वणन्‌ ॥४२ 


वे मेघ आवाश में इतने दूर पर स्थितये कि जबतकन तो नीचं 
क अग्निताप ही पहुंच सकता था ओरन वह्‌ जीवित प्राणियों द्वारा 
दिखाई ही दे सकता था ।३६। फिर पश्चिम [दशा से कत्पवायु त्रवा- 
हित होने लगी, जिसमें विभ्व्य, सुमेर भौर हिमालय आदि विशाल 
पवंत भी तिनके के समान उड़ेजा रहे यथे।३७। आकाश में सन्ध्या- 


कालीन अधरों के समान आकार वाले अङ्खार रूपी मेघ वर्षा कर रहै 


ये जौर उसमे जलथर मेधो ओर पवन से संशोधित हृए अङ्गारो को 


धूल उड रही थी ।३८। वह॒ ज्वाला-विलास युक्त कुपित हृजा वायु 


अग्नि दिशा की ओररेसेहीजा रहा था, जसे हेभाद्रि आदि पवंतोका 
समृह उडा जा रहा हो ।३६। समुद्र अग्निके समान काद्‌ के समान 
खोलते ओर उछलते इए जल से परिपणं हो रहे थे भौर यन पत्रोसे 
रहित ओौर प्रज्वलित अग्नि रूपी वृक्षों के आश्य बने हुए ह ।४०। जब 
सत्री, बालक बरद्धोके साथ ब्रह्मलोक के अधिपति ओर ब्रह्मलोक के नगर 


बहुन को प्राप्त हो-होकर आकाश मे गिरने लगे ।४१। तब ऊर्क 
सेना के समान अलक्षित संचरण व्योम को देखते हुए काजल के 


समान काले घनघोर कल्पांत मेघ गजंना करते हुए समीप आ गए। 


स्थिरकल्पालज्वालाज्ञासुल्यविद्य्‌ न्मयाचलः । 


. एककोणकविश्नान्तसप्ताणेवपयोभ रः ॥४३ 
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अथ ब्रह्याण्डविस्फोटकसिनं घरिताम्बरम्‌ । 
प्राबद्र्‌ तोद्भटतौषारकाष्ठा वृष्टिः पपातह्‌ ॥४४ 
अग्निदाहवनाकाशविद्‌ दुन्मेषभोषणा । 
चटदुगडगडास्फोटस्फटदुब्रह्याण्डमण्डला ॥४५ 
्षराचटचटास्फोटस्फुटदगारपत्तना । 
गजितोलजितस्पातपतल्लोकान्तराकूला ॥४६ 

सा बभूवाथ सांगारजगद्गेपविलासिनी । 

कृत प्रत्युद्गा वाष्पश्चियोऽम्बलनया भुवः ॥४७ 
दवृच्चचटारवपूरिताशो। 

भी मोऽभवत्सलिलदानलसन्निषातः 
दुर्बारवेरिविषमो महतां बलानां 

संग्राम उग्र इस हेतिहुतोग्रहेतिः ॥४८ 

वहु कल्पांत मेघ मण्डल ध्थिर अग्निक लपटों के समान अत्यन्त 


वीभत्स विद्य त युक्त पवंतों से समन्वित था । उसने अपने एक ही कोण 
मे सप्तावरणक जल भर लिया।४२। फिर वर्षा होने लगी, इससे सम्पूणं 


नाकाश का ब्रह्माण्ड विस्फोटके समान अत्यन्त कठोर व्र जसे निर्धति 


से युक्त कर दिया । इसने पहले ही सभी दिषाओं में पिघले हुए तुषार ` 
कीं वर्षा कर डाली ।४५। यह्‌ वर्षा वन ओौर आकाशमें विद्यत प्रकाश 


एवं अग्निदाह्‌ के समान अत्यन्तं भयकर प्रतीत होती हुं सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड को अपने चटपट ओौर गड़बड़ शब्द से तथा विस्फोटसेचूणं कर 
रही थी उसने चटपट शन्द्से पृथिवी को विदीणं करने के कारण 
अगार समूह्‌ भौ तोड़ दिये थे । गजेन सहित जल वर्षासे लोकान्तरों 


को गिराती हुदं वह्‌ व्याकुल कर रही थी ।४६। फिर अङ्कारों से परि- 
पृणं जगद्र.प घरमे विलसती हुडं वह वृष्टि वाष्पश्री की सखीके समान 


दाह रहित भूमि पर आकर मिल गहं थी ।४७। उस समय वृहद्‌ भीषण 
चटपट शब्द को परिषूणं करने बले मेघो ओर ओर अग्नियोंकाजो 
समागम हुमा वह परस्पर में किसीसे भौ पराजित न होने वाले शत्रुभों 
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के विषम, अस्युग्र, कुशल सेनाओं के पारस्परिक तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे 


नष्ट हुए उन शस्तो से समन्वित युद्धके समान अत्ति भीषण होता धा। 
1 2 ८। 
८& -ब्रहमाण्डकोटर का विनाश 
अथावन्नपयस्तेजः पवनानां युगक्षये । 
जाते परमसडक्षोभे बभूवास्मिन्‌ जगत्त्रयम्‌ ॥१ 
तापिच्छविपिनोडीतिनिभभस्माम्नभासुरम्‌। 
महाणेवमहावत्तंदृत्तिधूम विवर्तनम्‌ ॥२ 
नीलज्वालालवोत्लास हैलाटिमिटिमारटि। 
कृतभस्माश्रम्भारपूणलोकान्तरान्तरम्‌ ॥।३ 
उच्छलदी घे रुत्कुरे च्छमच्छमत्यास्मकंः । 
तुयेनुन्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌ ॥४ 
श्रमद्‌भस्माध्रधूमाश्नः वृहत्कल्पाश्रमस्रमम्‌ । 
वाष्पाश्रविमोद्‌श्रन्तसीकरोग्राश्रवृन्दवत्‌ ॥५ 
ब्रह्माण्णमित्तिभांकारभीषणेमतिरिश्वनः । 
प्रसररम्बरोडोनदग्धेन्द्रादिपुरोत्करम्‌ ॥६ 
जलानलानिलोल्यासस्फूटत्कोटिगताश्मनाम्‌ । 
अविघषटृटनटङ्कुा रेजंडीभताक्षक्र्‌ ति ॥७ 
वसिष्ठजी बोले-हे राम | पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुका विक्षोभ 
होने पर ्रिजगत्‌ कौ जो उत्पत्ति हदं अब उसका वणंन कहता हृ,आप 
श्रवण कीजिए ।१। उस समय तीनों जगत उडते हए तमाल वन के 
समान उडइते हुए भस्मरूपी अश्रसे भासुर होते हुए महाणंवोके भ्रमण 
णील महान्‌ आवर्तो के समान विचरणशील धूमो से ठकगये ।२। उनमें 
जो धूमयुक्त नीली लपटें निकल रही थी, उनमें विलासपूणं टिमटिम 
शब्द हो रहै ये । उन्होने भस्माश्रकेदटेरोंमे लोकान्तर के अन्तर को 
भी व्याप्त कर दिया ।३: उस घनघोर वृष्टि का सवत्र व्यापक घोष 
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हो रहा था, गीली लकडियों से छमछम की ध्वनि हो रही थी, इससे ` 


` प्रतीत होता है कि कोई तुरही ही जयघोष कर रही हैँ 1४ सम्पूणं 
त्रिलोकी च्रमशील भस्मरूपी मेघो से व्याप्त हो गई । उससे महाकल्प 
के मेधोंकी शोभा क्षलकने लगी । भापरूपी मेघो के विभुम से वह्‌ युक्त 
होगई उदभान्त सीकर रूपी मेघोकी उसमे भले प्रकार स्थिति हुई ।९। 
ब्रह्माण्ड भित्तिमेंहो रहे भांकार शब्दों से युक्त भयंकर पवन के प्रवाह 
दारा आकाण मण्डल में उड़ाए गये एवं जले हए इन्द्रादि पुरोके . समह्‌ 


से वह्‌ भर गया ।६। जल, अग्नि ओर वायु के उल्लासपूृणं ताण्डव से 
बड-वडे पाषाण भीडउडेजा थे इसके परस्पर टकराने से निकलती 


हुई टकार ध्वनि से सवके श्रोत्र जड़ो गए ये ।७। 
निरगंलोल्लसन्मादं सगंलोपणशमक्रमम्‌ । 
सगं लौपोल्लच्छेषं सगंलोपवि वजितम्‌ ॥८ 
अनारतविपर्यासिकारिमास्तनिवृ तम्‌ । 
बीजराशिरिवाजसखर पूय॑माण पुनः पुनः ॥४ 
उन्मूकान्योन्यनिष्पेषवह्िनिचूणेसुवणजंः ॥ 
रजोभिविवृतेहंमकुटिटमाकाशकीटरम्‌ ॥१० 
भमण्डलवहत्वण्डम्र ष्टः सद्रीपसागरेः। 
पणेसप्तमपाताल लठत्पातालमण्डलेः ॥ ११ 
आसप्तमसुतालान्तमामहीतलपवतम्‌ । 

आव्योमकाणंवीभूत पूणप्रलय वायुभिः ॥१२ 


उस समय निरगंल नादगज रहा था । सृष्टिके लोपदहो जाने के 
कारण वातावरण शान्तसा हो गया । सगंलोकमं ब्रह्मका विलास प्रत्यक्ष ` 


होगयां । यथाथं में तो यह्‌ सम्पृणं सृष्टि ही उत्पत्ति ओर लय सरे रहित 


है ।३। अथवा यह्‌ निरन्तर परिवर्तन करने वाले पवन से वृत्ति-रहितहैं 
।३। अथवा यहु निरन्तर परिवतन करने वाले पवन से वृत्ति-रहित हँ 


ओर बीजकेढेर के समानदही बारवार पृणता को प्राप्त होता है ॥&\ 
सम्पण सगं में लायो के परस्पर आधातों से अग्नि चूणं भौर स्वणंसे . 
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उत्पन्न होकर फली हुई आपार बरक्षोसे आकाश कोटर स्वरणं कुट्टिम 
जसा हो गया ।१०। जगत्‌ उस समय सातवें पाताल एक ॒स्थान-च्युत 
दीपो जोर समुद्रो से परिपृणं पृथिवी मण्डल के बृहद खण्डां से ओौर 
लृढक्ते हुए पाताल से भर गया ।११। नीचे पाताल तक, बीच. में 
पृथिवी ओर पवंत तक तथा ऊपर आकाश तक प्रलय पवनों से परिपृणं 
हुआ जगत्‌ एक समृद्रके रूपमे भर गया।१२। 

एकाणेवोऽय ववृधे शनेः शीघ्र सरिच्छतेः । 

भुवने जल कल्लोलैः कोपो मूर्खाशये यथा ॥१३ 

मुसलोपमया पूवे ततः स्तम्भनिभांगया । 

ततस्तालद्र्‌ माकार धाराऽसारसारयाः ॥१४ 

ततो नदीप्रवाहोग्रजयपातेकपातया । 

सप्तद्वीपमहीपीठसममेदुरमेधया ॥१५ 

वहिनिविदाह हवृष्टया शममभ्याययौ तथा । 

णार सज्जनसगत्या गाढ पत्पद. यथा ।॥१६ 

ऊरध्वाधि रस्थपरिवृत्तपदाथजात- 

मन्तः कणैः खणखणायितशे ल-ज्जम्‌ । ` 

ब्रह्माण्डकोटरमभद्िधुरं कुवाल- 

ललाविलोलेमिव बिल्वफल विशुद्धम्‌ ॥१७ 

फिर यह्‌ एकाणंव ही शनैः श्नः णीध बह्ने वाली नदियोके हारा 
जल की तरङ्खोसे बढ़ता भय मूखं मनुष्य के चित्तमे क्रोध के समय 
लोक में वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।१३। प्रथम मूसल के आकारमें फिर 
स्तम्भ के आकारमें फिर ताल वृक्ष के आकार मे उत्तरोत्तर अत्यन्त 

मोटी होती हई ब्ृष्टिधारा पड़ने लगी ।१४। फिर जसे नदी प्रवाह से 

उग्र जलपात होता है उसके समान जलधार गिराने वाली एवं सातों 
दोषों से युक्त भूपीठ के समान अत्यन्त मोटी जल धाराएे गिरने लगीं 
।१५।.उस वृष्टिसे वह्‌. दाहमयी अग्ति उसी प्रकार णातहो गई जिस 
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प्रकार कि सज्जनो ओर शास्त्रों की सङ्खतिसे भीषण आपदाओं का, 
पाद भी शन्त हो जाता ह ।६। जिपसे ऊपर नीचे के अनेकों भुमण 
शील पदाथं थे, जल-कणों से पव॑त रूपी मज्जा खनखना रही थी, एसा 
सम्बृणं ब्रह्माण्ड कोटर असा ही नष्टहौ गया जसे कि बालकों की लीला 
से ही शुद्ध विल्वफल नष्ट हो जाता है ।१६। 


६०-छायारूपिरणी कालरात्रि का वंन 
अथं राघव शुद्र तं तदा तस्मिन्महाम्बरे। 
प्रवृत्त नतितु मत्तमपश्यं वितताकृतिम्‌ ॥ १ 
व्योमेवाकृतिमापन्नमजहगया पिता निजाम्‌ । 
महाकारं घनश्यामं दशाणशापरिप्‌रकम्‌ ॥२ 
अर्केन्दुवहिनियन चयद्दशदिगम्बरम्‌ । 
घनदीघंप्रभाजालमालानं यामल दिषाम्‌ ॥३ 
वड़वाग्निद्शं लोल भुजोममिभरभासुरम्‌। 
एकाणेवार्णो दाग्देहबन्धनेव समुत्थितम्‌ ॥४ 
पशष्याम्यनन्तरमह्‌ यावत्तस्य शरीरतः । 
छायेव परिनिर्याति नतेनानुविधायिनी ॥५ 
सू्यंष्व विद्यमानेषु महातमसि चाम्बरे । 
स्थिता कथमियं छाया भवेदिति मतिमंम ॥६ 
याविद्धिचारयाम्याशु तावत्तस्य तदा पुरः, 
सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रीनिलोचना ॥७ 


वशिष्ठजी ने कह्‌ा-हे राघव ! फिर उस महाकाल में मृक्षे मत्त हुए 

भगवान रुद्र नव्य करते हुए दिलाई दिए, इस समय वे आकाशके समान 
 बृहदाकार, व्यापक महदाकृति वाले, धन कै समान शयाम वणं वाले 
सूयं चन्द्र, अग्निरूपी तीन नेत्रवाले दिशा कपी परिधानकारी, दीषं 


। 
भव तिः 


प्रण 
च्-- ् ~. 


न ` "या मिक जि 
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प्रभाजाल से समन्वित होने सेनीलमके बन्धन स्तम्भ के समान दिखाई 
देने वाले, वडवानल जैसे दीप्त नेत्र ओर चंचल भुजा रूपौ तरङ्खोसे 
समुज्जवल शरीर वाले ठेते लग रहे थे, जैसे प्रलयकालीन महार्णेवं का 
जल ही देह धारण कर साक्षात्‌ प्रकट हौ गयाहो। फिर मृक्षे दिखाई 
दिया कि उनके पत्य का अनुकरण करती हई एक छाया उनके देह से 
निर्गत हई उसे देखते ही मेँ सोचने लगा कि जब सूयं ही उपस्थित नहीं 
है ओर आकाण घोर अन्धकार से परिपूणे है तव यह्‌ छाया कैपे स्थित 
हो गई ? मेरे इतना सोचते-सोचते ही वह छाय नृत्य करती हुई तत्काल 
भगवान्‌ रद्र के समक्ष उपस्थित होकर ठहर गई । विस्तीणं देह ओर 
तीन नेत्रो सहित साक्षात्‌ श्री हीन प्रतीत होती थी ।१-७। 

कृष्णा कृशा शिरालांगी जजेरा वितताकृतिः । 

ज्वालाकूुलानना लोलवनसभारशेखरा ।!5 

विरवरूप ण्याकदिशिरः कमलजालकः । 

करृतमालाऽमलाकीकवातवहिनिमयाञ्चला ॥९ 

प्रलम्बकर्णा लुलितनागा नृशवकुण्डला । 

शुण्कतुम्बीलता्ठीला दीर्घा लोलाऽसितस्तनी ॥१० 

दन्तेन्दुमालाविमला तिमलोद्योतपाततः । 

तमीणेवोदध्ववलेखेव वृत्तावतेविवतिनी ॥११ 

क्षणभेकभुजाकारा श्रणं बहुधुजाकुला । 

अनन्योग्रभुजास्षिप्तजगन्नतेनमण्डपा ॥१२ 

क्षिप्रमेक मूखाकारा क्षिप्रं बहुमूखाकृतिः 

अनन्तोग्रभुखी क्षिप्रं निमुखी चापि चक्षणम्‌ ॥१३ 

एकपादान्विता क्षिप्रं क्षिमं पादशतात्विता। 

क्षणं चानन्तपादादया निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥१४ 

चैह कृर्णागी, काली न्सौ से परिपूणं अङ्घ वाली, जजंरा वितताकार 
ओर ज्वालाओं से व्याप्तः मुख वाली थी । चञ्चल बन की समृद्धिरूप 
पृष्पादि से उसका शीण शोभित हो रहा था ।८। विच्च वेणां के सूयं 
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आदि देवताओं के शिरसरूपी कमलो की माला उसके कण्ठ मे विभूषित 
थी अर स्वच्छ आलोक वाले पवनसे प्रतीत ह्ुजा अग्नि ही उसका 
आंचल था ।६। उसके लम्बे कानों मे चपल नागन्लूम रहै थे ओर दो 
मनुष्य देह कृण्डल के रूप में सुशोभित थे, सूखी हुई तुम्बौलता के समान 
दीर्घं, चञ्चलं लटकते हये असित्‌ वणं के दोनों स्तन थे ।१०। दाति रूपी 
चन्द्रमाला से स्वच्छ होने के कारण वह दन्त-प्रकाशके गिरनेसे ओर 
अन्धकार रूपी समुद्र के आवर्तो से चपल उध्वलेखा-सी प्रतीत हो रही 
थी ।११। क्षण भ्रमे ही वह कभी तो एक भ्रुजाके आकार वाली ओर 
कभी अनेक भ्रुजाकार हो जाती धीतश्रा क्षण भरमेदही वह्‌ अपनी 
अनन्त श्रुजाओं से जगत रूपी नतन मण्डल की ऊपर फलाती हई व्यग्रता 
उत्पन्च करती यी ।१२। क्षणम ही वह एक मुख वाली ओौर क्षण भर 
मे ही अनण्त मुख वालीहो जाती धी तथाक्षण भरम ही उसका एक 
भी मुख नहीं रहता था । १३। वह तुरन्त ही एक पावे वाली तुरन्त ही 
संकडों अौर अनन्त पैरों वाली तथा क्षण भरमे ही एक भी पाव से 
रहितं हो जाती थी ।१४। 

कालरात्रिरियं नेति मयाऽनुमितदेहुका । 

काली भगवती सेयमितिनिणीं तसज्जना । १५ 

ज्वालापूर्णारघट्‌ टोग्राताभनयनत्रया । 

ज्तलद्धरेन्द्रनौलाद्िसानूपमललाटभरुः ।१६ 

लोकालोकेन्द्रनीलोग्ररवश्रभीमहनद्या । 

वातस्कन्धगरुण प्रोतता रामुक्ताकलापिनी ।१७ 

न॒त्यादभ्रु जलतापुष्पेन खशुभ्रासामण्डलेः। 

पूणे चन्द्रशतानीव भ्रामयन्ती नभस्तले ।१८ 

ततोनृत्तवशावेशाद्द्ध मानशरीरिणी । 

मया हष्टावध्वानेन गगनोभोगभूरिणा । १५ 

याक्त्तयाऽऽवृता देहे हेलावलनसारया । 

माला मलयकलाससल्यमन्दरमेरुभिः ।२० 


( 
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तस्या अगेषु टष्टानि पुराणि नगराणि च। 

ऋतवरच चरजो लोका मासांहोरात्रमालिकाः२१ 

उसका वह्‌ रूप देखकर मैने अनुमान किया कि- यह्‌ कालरात्रि हौ 
सफ़ती है । सज्जनो ने इमे काली .भगवती निर्णीत किया है ।१४। उसके 
तीन नेत्रो की समानता अरघट्ट यन्त्रके शिर में तीन गर्तो की ज्रालाओं 
सहित होने से की जाती है । उसका ललाटभर मानो इन्द्र नील पवेत का 
वह प्रस्थ भाग रै, जहौ.पृथ्वी धघक रही हो ।१६। उसके दोनो जबडे 
मानो लोकालोक पवत के इन्द्रलोक के उग्रगतं जैसे भीषण हों, क्योकि 
उमके कण्ठ मेँ वातत स्कन्द रूपी धागे मे पिरोए हुए तारे रूपी मोतियो 
की माला सुशोभित शी । १७। नृत्य करती हई उसको भरुजालता रूप फलों 
सहित नखों की णुभ आभारूपी मेघमण्डल से आकाश तल मे शतशः पूणं 
चण््रो का नाच नाचती हुई लग रही थी ।१८। फिर आकाश में विद्यमान 
अनन्ताकाणश के समान व्यापक रूप वाली उस भगवती को अपने योग- 
बलसेर्मैने देखा कि भृत्यके आवेश मे उसका णरीर उड़ता चला जा 
रहे है । १६। फिर मुक्ते दिखाई दिथा कि विकास पूवक वृत्य करती हुड 
उस काली ने मलय, कौलाश, सह्य मन्दर ओर सुमेरु आदि पर्वतो को 
माला को बनाकर अपनी देह मे धारण कर रही थी ।१०। फिर ने 
उसके अद्धो मे नगर, ग्राम, ऋतु, मास, अहोरात्र ओर त्रैलोक्य खूषी 
मालाओं को विभूषित हण देखा ।२१। 

मुक्तालतादिकं नद्यः कालिन्दी त्रिपथादिकः 1 

धमधिमबुभौ कणेभूषणे चान्यकणेयो ।२२ 

स्तनास्यस्यास्तु चत्व रः श्रवद्ध मंपयोलवाः। 

वेदाः सकलशास्त्राथचतुःसंस्थानचूचुकाः ।२३ 

त्रिुलेः पटिटशेः प्रासैः शरशक्क्युष्टद्गरः । 

नियदायुधजालानि स्रग्दामानि विभति सा ।२४ 

चतुदश विधाभूतलातयो या सुरादिकाः । 

तस्याः शरीरशालिन्यास्ता लोमा वलय स्थिताः ।२५ 


, 
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तस्यादचनगरग्रासमगिरयो देहशायिनः। 
नुत्यन्त्या सह्‌ नृत्यन्ति पुनजेन्ममुदेव ते ॥२६ 


कलिन्दी, त्रिपथगा (गंगा) आदि नदियां उसके मूक्ताहारके रूप 
मरे ओर धमं अधमं उसके अन्यकानोंके आभूषण रूपमे शोभित हो रहै 
थे ।२२। चारों वेद उसके धमं रूपी दुध के देने वाले चार स्तनथे भौर 
सम्पूणं शास्त्राथं रूपी उसके चूनचूक थे ।२३। त्रिशूल, पद्िण प्राण, बाण, 
शक्ति, खड्गं ओर बदुगर ओर जितने प्रकारके भी शस्त्रास्त्र थे, वहू 
सब .पुष्पमालोके ल्प मे उसने धारण कर रख थे ।२४। सुरादिक रूपी) 
जो चौदह प्रकार कौ भूते जात्तियाँ है, ये सव देहधारी उसकी रोमाबली 
धीं ।२५। उसकी देह मे विद्यमान नगर, ग्राम पवंन आदि इस प्रकार 
नृद्य कर रहे धे, मानो वह अपने पुनरजंष्म कौ प्राप्ति के आनन्द में बत्य 
कर रहे हो ।२६। ` | 

तहती भैरवी देवी नत्यन्त्यापूरिताम्बरा । 

तस्य कल्पान्तस्द्रस्य सा पुरो भेरवाकृतेः ॥२७ 

शिरोमन्दाश्चिताम्राग्निद्गधस्थाणृवनावनिः। 

कल्प(न्तवातव्यावृता वनमालेव नृत्यति ॥२८ 

कुहालोल्‌खलवृसी फलकुम्भकरण्डकेः। ` 

मुसलोदञ्चनस्थालीस्तम्भेः स्नग्दामध।(रिणी ॥२९ 

एवविधानां सग्दामजालानां कुसुमोत्करम्‌ । 

किरन्ती संसृजन्तीव नृतक्चुज्ध क्षयक्षतम्‌ ॥३० 

वन्यमानस्तया सोऽपि तथेवाकाशभेरवः। 

तथेव वितताकारस्तदोच्चः परिन॒त्यति ॥३१ 

डिम्बंडिम्ब सुडिम्बं पचपच शह्सा यम्य्चम्य प्रञ्लम्यं 

नृत्यन्ती णब्दवाद्यं : खजमुरसि शिरःशखर ताक्ष्यं णक्षः। 

पूणं रक्तासवानां यममहिषमहाश्ु गामादाय पाणी । 

पायाद्वो वन्यमानः प्रलयमूदितयाः भरवः कालरात्र्या ॥३२ 
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हे राम ! सम्पूणं आकाश मण्डलकोप रिपूणं करने वाली वहं महती 
कालरात्रि रूपी भैरवी उन भैरव रूपमे स्थित कल्पान्त रुद्र के सामने 
नाच रही धी ।२७। कत्पान्तकालीन उन महारुद्र के ललाट की आशित 
तृतीय नेत्राग्नि से दग्ध होने के कारण स्थाणु रूप मे अवशिष्ट वनो से 
सम्पन्न भूमि वाली एवं कल्पाण्तवात से कापिती हुई वनमाला के समान 
ही वह्‌ नाच रही थी ।२८। कुदाल, उलूखल का हल का फल, कुम्भ 
करण्डकः, मूसल, सूप, स्थाली ओर स्तम्भ आदि की मालाओं को धारण 
कयि हये वह नृत्य कर रही थी ।२४६। इस प्रकार मालाम पिरोये हुये 
विभिन्न भाति के पुष्पो, जो नाचने में क्षुब्ब होते हुये टूट कर गिर रहे 
थे, उन्हें निखेर कर नवीनता प्रदान करती हुई नृत्य मे लीन थी ।३०। 
इस प्रकार उस भीषण रूप वाली कालरात्रि हारा वन्दित हुये, वैसा ही. 
भयङ्कर रूप एवं आकार धारी अनण्ताकार भगवान्‌ रुद्र भी उसके समान 
महानुत्य मं उन्मय थे ।२३१। रक्त ओर आसवोसे युक्त यमके भेसेका 
सींग हाथमे लेकर डिम्ब-डिम्ब ओर ज्ञम-्षम आदि शब्द वायो के 
सहित नृत्य करती हई वह देवी कण्ठ मे मुण्डमाल आौर शिर मे गरुड- 
पंख धारण क्रिय उस प्रलय काल मे जगत्‌ को भक्षण कर अत्यन्त 
आनणग्दिति हुई कम्पान्त रुद्ररूपी भेरवकोनमस्कार कर रहीथी। इस 
प्रकार नतन शोल एवं प्रसन्नता उस काल रात्रि हारा वन्यमान वह्‌ 
भगवान्‌ भरव आपका मंगल करे ।२२। 


€ १-स्वरूपन्ञान से परम शान्ति 


 किमेतद्‌भ गवन्सवेनाशे नृत्यति केन सा । 

कि शुपफलकुम्भाद्येस्तयाः खग्दःमधारणम्‌ ॥१ 
कि नष्ट त्रिग्धूयः कि काल्या देहस स्थितम्‌ । 
परिनृत्यति निर्वाणं कथं पुनरूपागतम्‌ ॥२ 
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नासौ पुमान्न चासौ स्वी न तन्नृत्त द तावृभो। 
तथाभूते तथाचारे आकृती न च ते तयोः ।३ 
अनादिचिन्मात्रनभो यत्तत्कारणकारणम्‌ । 

अनन्तं शणान्तमाभांसमात्र मव्ययम।(तरम्‌ ।४ 

शिवं तत्सच्जिवं साक्नाल्लक्ष्यते भेरवाकृति । 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः।५ 
चेतनत्व त्तथामूतस्वभावविभवादहते । 

स्थातु न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृतिमू ।६ 


श्रीराम बोले--है भगवान्‌ ¡जब उसप्रलयमे स्वेनागशदहीहो गया 
त्र वह्‌ भगवती किस अद्घं से धत्य कर रहीथी। उस समय सूप, 
उलूखल, कम्भ आदि सब नष्टो चुकेथे तो उनकी माला उसने कंसे 
धारण की हई थी ? यह्‌ सज आप मेरे प्रति कटिए ।१। त्रिजगत्‌ का 
क्या नष्ट हआ ? उस काली के णरीरमें क्या स्थित रहा ओर निर्वाण 
मे लीन हुआ जगत पुनः आकर कंसे नृत्य करने लग गया ?।२। वसिष्ठ 
जी बोले- हे राम ! वह्‌ रुद्र भगवान्‌ न तोस्त्रीहीरहैँ ओर न पुरुष 
ओर न उन्होने कोई ुत्यही कियादहै। यथाथेमें तो उन काली आर 
रद्र कारणोंका भी कारण, आदि रहित, चिन्मान्न, आकाशरूप, अनन्त, 
णाति अभासमात्र ओर अव्यय है, व॑ह सवव्यापी हैँ ।४। वही शिव, सदा- 
शिव ब्रह्म ही प्रलथाकालमेंभैरवेरूप से साक्षात्‌ दिखाई देते है, क्योंकि 
जगत्‌ के शान्तिकाल मे वही परमाकाश भेरवाकार दिखाई देता है ।५। 
वह्‌ ब्रह्य चेतन होने के कारण अपने स्वरूपात्मक वभव का परित्याग 
कर उस प्रकार स्थित नहीं कर सकता, जिस प्रकार कि सुवणं अपनी 
आङृति को नहीं छोड़ता ।६। 


कथमास्तां वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं बिना । 
कथम।स्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिक्तां धिना ।७ 
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विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षु रसः कथम्‌ । 
निमधुधरच यस्त्विक्षु रगो नहि स तद्रसः ।८ 
अचेतन यच्चिन्मात्रं न तच्चिन्मात्रमुच्यते 
न च चिन्माचनभसो नष्ट क्वचन युज्यते ।९ 


स्वसत्तामात्रकादत्यन्किङ्रिचत्तस्य न युज्यते । 

अन्गत्वमूररीकतुं व्योमानन्यमसौं किल ।१० 

तस्मात्तस्य यदक्षुब्धं सत्तामात्रं स्वभासनम्‌ । 

अनादिमध्यपयंन्तं सवेणक्तिमयात्मकम्‌ ।११ 

तदेततिजगत्सगंकल्पान्तौ व्योम भूदिशः। 

नाण उत्पादनं नाम विना माभासन नभः ।१२ 

हे प्राज्ञ ! बताओ तो सही कि चेतन के बिना चिभ्मात्र की स्थिति 
कँसे रह सकती ? बताओ तिक्तता के विना भिरच की, स्थिति कंसे होगी ! 
बताओ माधुयं के बिना ईख का रस कँसे रहेगा ? क्योकि बिना मिठास 
के ईख का रस हो ही नहीं सकता ।८। जो अचेतन है, बह चिन्मात्र 
कभी नहीं कहा जा सकता । चिन्मात्र आकाश का कूछ नष्ट होने की 
 ब(त'कहनी भी युक्त संगत नहीं है ।६। उस ब्रह्य को स्वसत्ता मात्र से 
भिन्न कुछ भी कहा जाना अयुक्त ही होगा । यथाथं मे तो वह जगदुकार 
से अन्य रूप होने के लिये प्रथम अपनी आत्माको आकाश से अभिन्न 
बना लेता है ।१०। इसलिये उस अक्षुब्ध अनादि शान्त शून्य ओर सवं- 
शक्तिमयात्मक ब्रह्य की जो. स्वसत्तामात्र स्थित है, वही इस त्रिजगत्‌ 
का सृष्टि ओर कल्पान्त है । यही आकाश, पृथ्वी ओौर दिशा स्वरूप है । 
उनमें नाण ओर उत्पत्ति का आभास अविद्यासे ही है ।११-१२। 

जननं मरणं मायामोहमान्यमवस्तुता । 

वस्तुता च विवेकरच वन्धो मोक्षः शुभाशुभे । १३ 

विद्या विदेहत्वं सदेहत्वं क्षणङ्चिरम्‌ । 

चञ्चलत्वं स्थिरत्व वात्वं चाह चेतरर॑च तत्‌ । १४५ 
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सदसच्चाथं सदसन्मौख्ये पांडित्यमेव च । 
देशकालक्रियाद्रव्यललनाकेलिकल्पनम्‌ ॥१५ 
रूपालोकमनस्का रकमेवुद्धी न्द्रियात्मकम्‌ । 
तेजोवायनिलाकाश प्रथ्व्यादिकमिद ततम ॥ १६ 
 एतत्सवेमसौ शुद्धचिदाकाशो निरामयः । 
अजहद्रयोमतामेव सवत्मिवेवमास्थितः ॥१७ 
जन्म, मरण, माया, मोह, मान्य, अवस्तृता, विवेक, बन्ध, मोक्ष 
णुभ अशुभ, विद्या, अविद्या, विदेहत्व, त्रण, चिरकाल चपलता स्थिरता 
तुम, मै यह्‌, वह, सत्‌, असतु, मूखंता पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, 
दन्य, कलना, केलि, केत्पना, रप, आलोक, कर्मा बुद्धि, तेज, जल, पवन, 
आकाण ओर प्रथ्वी आदि जो कृष भी दहै, यहं सक निरामय चिदाकाश 
है ओर अपने रूपका कभी परित्याग न करता हुआ सदव सर्वात्म रूप 
होकर ही अवस्थित है । १३-१७ 
चिन्मयः परसाकाण्ो य एव कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तौ भवत्येस सनातनः ॥१८ 
स एष हरिरित्यास्ते भवव्येष पितामहः । 
चन्द्रोऽकं इन्द्रौ वरुणो यमो वेश्रवणोऽनलः ॥१५ 
अवोधौ बोध इत्येव चिदुव्योमे वाऽऽमनि स्थितम्‌ । 
तस्माद्भेदो द तमेक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यताम्‌ ॥२०. 
तावत्तरगत्वमयं करोति 
जीवः स्वसंसारमहासमूद्र । 
यावन्न जानाति पर स्वभावं 
निरामयं तन्मयतामूपेत ॥२१ 
ज्ञतेतु णान्तिंस तथोपयाति 
यथा न सोऽब्धिन तरगकोऽसौँ । 
यथास्थितं सवंमिदं शान्तं 
भवत्वनन्तं परमेव तस्या ॥२२ 
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हे राघवे ! जिस चिन्मय परमाकाशकार्मैने अपस वर्णन किया 

है, वही "शिव" नाम से कहा गया सनातन पुरुष है ।१८। उपासको को 
भावनानुसार वही, हरि वेण मे, वही पितामहं ब्रह्मा रूप मे, वही चण्ट्र, 
सर्य, इन्द्र वरुण, यम कवेर अग्नि रूप मे स्थित होता है।१४ वही 
चिदाकाण ब्रह्य अबोध सूपसे सर्ग रूपमेओरबोधरूपसे निज स्वरूप 
मे स्थित रहता है । इसलिये द्रं त-अद्ंत का कोई भेद नहींहै, यहं 
जानते हुए आप शान्त हो जाइये ।२०। यह्‌ जीव अपने परब्रह्यात्मक 
स्वभावं को न जानता हआ ससार-सागर की जन्म-मरणादि रूपी तरगों 
की कल्पना करता है अौर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
स्मयता युक्त होकर अपने उसी निरामय स्वरूप में अवस्थित हों जाता 
है ।२१। स्वरूपज्ञान होने प्रर जीव को वह्‌ शान्ति मिल ज।ती है जिसमे 
न तो सागर ही रहता है न तस ही, यथावस्थि यह्‌ संम्पूर्ण विशव शान्त , 
भीर अनष्तस्पही हो जाता ।२२। ॑ 


& २-शिव ओर काली चिन्मात्रही है 


चिन्मात्ररपमाकाश एषः य कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रनृत्यति ॥१ 
याऽसो यस्याऽऽकृ तिर्नासावाकृतिः कतिनांवर । 
तच्िचिन्मात्रघनं व्योम तथा कचति ताहशम्‌ ॥२ 
मय। इष्टातदाकाशभेव शान्तं तदाकृतिः । 
मयैव तत्परिज्ञातं नान्यः परयति तत्तथा ॥३ 
यथा नाम स कल्पान्तः स रुद्रः साच भेरवी । 
मायामात्रं तथा सवे परिज्ञातमलं मया ॥४ 
चिद्व्योमेव परं शून्यं सन्निवेशेन तेन तत्‌ । 
तथा संलक्ष्यते नाम भेरवाकारता गतम्‌ ।* 
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वाच्यवाचकसम्बन्ध विना वोधो न जायते । 
यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मयो हष्टमेव प्रवणितमर्‌ ।६ 
यदेव वाच्यपारूढमेतद्‌ राम सदेवेते।. 
रूढाधिभौदिकदहटशः क्षण(न्मायात्मतां गतम्‌ ।७ 


वसिष्ठ जी बोले- हे राम ! मेरे द्वारा कहा गया यह्‌ विष्मात्र 
परमाकाणहीहै। विश्वरूप से कहा जाने वाला यह्‌ प्रलयकालमें रद्र 
ख्प्रसे धत्य करतादै।१। हे कृतियोंमेंश्रष्ठ ! रद्र की भयङ्कर आङ्ृति 
यथाथं में उसकी अपनी नहीं है, अपितु उस प्रकारसे वह्‌ चिन्मात्र घना- 
काण ही स्फुरित होती दहै।२। मने उस भयङ्कर मूत्ि को परम शाण्त 
चिदाकाशख्प्रीही देखा । जिसरूपमेंर्मेने उन्हंजानाउसरूपमे कोई 
अत॑त्विक व्यक्ति नहीं देख सकता ।३। जो वेह कल्पान्त, वह रुद्र, भौर 
वह्‌ भेरवी है, यह सब मायामात्रहीदहै। सात्विक बुद्धिसे मने भले 
प्रकार जान लिया ।४। वह्‌ परमशुष्य चिदाकाश ही उस आक्रति विशेष 
को धारकर भैरवाकार दिख)ई देती है ।५। क्योकि वाच्य वाचक सम्बन्ध 
के विना बोध नहीं हो सकता, इसलिये कल्पना से परिवत्तित रूष मे मैने 
जो कुछ देवा, वह्‌ आपसे कहू दिया ।६। अधिभौतिक हष्टि हद्‌ होने से 
आपकी वाणी को हृता प्राप्त हुई है यह क्षण भरमें ही माय।त्मक हो 
जाती है ।७। 

न भेरवी सा नेवाऽसौ भेरवी नेव संक्षयः। 

समस्तमेव तद्‌भुान्तिमात्रं जिदुन्योम्‌ भासते ।5 

स्वप्नूनिर्माणपुरवत्‌ संकसांकत्परणवेगत्‌ । 

कथाथेसाथं रसवन्मनो राज्यविलासवत ५ 

` चिन्मात्रकाशमेवाऽछ कचति स्वात्मनाऽऽत्मनि । 

तथा नाम यदाभाति तदात्मेव जगत्तद्रा ।१० 

शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽगं वणित । 

अधुन। श्छरणु ते वक्ष्पे नृत्यस्याऽनृत्ततास्थितिम्‌ ।११ 





क 
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न्नाम चेतनं यत्र यदव्य स्वभावतः 

स्पन्दधमि भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ।१२ 

यः स्पन्दङ्चिद्नस्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव नः 

स्ववासनावेशवशान्नृत्यमेव वि राजते ।१३ 

सतः स कल्पान्त शिवो रुद्रो रोद्राकृतिद्र्‌ तम्‌ । | 

यन्तृत्यति सि तद्विद्धि चिदघ्नस्पन्दन निजम्‌ ।१४ । 

यथाथंमेंतो वहन भैरवी है, नभैरव.भौर न प्रत्यक्ष काल ही है | 
भपितु सब भ्रान्ति है । वस्तुतः यहं चिदाकाश ही आसमान हँ ।८। स्वप्न | 
मे निमित हुये सागर के समान सङ्भुरिपरत सागर के वेग जसा कथाके | 
अथंमेजो सोमरस दहै, वैसा अथवा मनोराज्य के तुल्य जो भ्रम स्वरूप 
मे प्रकाशित रहता है मौर अबोध अवस्था मे प्रतीत होता है।१०। इस 
प्रकार यथाथं मे निराकार ब्रह्म का भैरव भैरवी से मैने वेणेन किया है 
अब उस अमृत्यस्रूप की नूत्यस्थिति को कहता हँ, उसे सुनिये ।११। 
जिस चेतनम चेतत्व का स्वभाव दहै, वह्‌ स्पन्द धर्मो ही है, वस्तुतः 
स्वभावसे ही स्थित होती है ।१२। चिद्धन का स्पन्द ही शिव का 
स्पन्द है ओर वही वासना के वशीभूत होकर नृत्यरूप से निराला हैँ 
।१३। कल्पान्त में जो शिव भयानक शट्ररूप में द्रति वेग से वृत्य करते 
ह उसके चिददघ्न का अपना स्पन्द ही जानिए ।१४। 





यच्चेद चेत्यते नाम तत्स्वभावोऽस्य क्टेगति । 
 चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थिते ।१५ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनवद्भवेत्‌ । 
पुरादिन तु तत्‌ किञ््चिद्धिज्ञानाकाशमेव तत्‌ ।१६ 
- आत्मनाऽऽत्मनि चिच्छन्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यलम्‌। 
तथा च सगांदारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च तत्‌ ।१७ 
तस्मान्न द्रं तसस्तीह्‌ न चैक्यं न च शून्यता । 
„ न चेतनाचेतनं वं ज्ञौनमेव न तच्च वा 1१८ 
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न चेतति क्वचित्‌ किञ्चित्करिचच्चेत्यात्मभावतः। 
तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवाऽवष्यिते । १९ 
क्वे न्निजं प्रकृतमेव यथा प्रवाहु- 
माचारजालमचलः परमाथमौनात्‌ । ~ 
निमनिमोहमदभेदमनगजीव- 
माकाशकोशविशदाशयशान्तमास्स्व ॥२० 


मौर यह्‌ जो चेतित दै व्ही रद्र, काली ओर नृत्यरूपमें ही जाता 
दै, चित्स्वभाव अर णान्त रूप यह्‌ ब्रह्मजनित सत्तामें ही अवस्थित 
रहता है ।१५। जिस प्रकार स्वप्न मे चिति ही अन्तःकरणमेंप्रामया | 
नगर सरूप हौ जाता है वस्तुतः वहां नगर आदि फी शून्यताही है वहु 
जो कूठ विज्ञानाकाश के अतिरिक्त कछ भीतो नहीं ह ।१६। ज्ञेयका. 
ज्ञान करके चिति आत्मासे आत्मा में सदादही ज्ञोय समक्षती है भौर 
सर्गसे प्रलय पयत जो स्थिति हैँ उसे अपना स्फुरण मानती है।१७। 
इसलिये दं त-अद्धंत, चेतन, अचेतनादि कभी नहीं, केवल मौन ही 
दै याफिर मौन भी नहीं है ।१८। चिति के चेत्य स्वरूप होने से कछ 
चेतनता नहीं इसलिये चैत्य ओर चेतन क्रिया के अभावमें चैत्यताभी 
नहीं हो सकती है । केवल मौन ही शेष रहता हैँ । १६। हे राम । आप 
मी अपने प्रकृत कार्यो को यथाक्रम चलने दीजिये ओर परमार्थं हष्ि 
से मौन रहकर उससे मान, मोह्‌ मद भादि अभेद अङ्खों ओर जीवा- 
भिमान से रहित होकर आकाश शोक के समान विणद आशय एव शान्त 
हौ जाइये ।२०। 





€ ३-कालो का शिव में विलीन होना 


इति नृत्यति सा देवी दीर्घंदोदण्डमण्डलैः । 
परिस्पन्दात्मकेव्योम कुर्वाणा घनकाननम्‌ ॥ १ 


~ अ क कु वा दा न क ~-~ ` -  -ाा ा - स -# क; 
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. क्रियाऽसौ नृत्यति तथा चितिशक्तिरनामया । 
अस्या विभ्रूषण शुपकर हालपटलादिकम्‌ ॥२ 
चित्स्पन्दोन्तलंग द त्त कल्पनेव पुरं हृदि । 
सोवा वा जगदित्येव कल्पनेव यथापुरम्‌ ॥३ 
पवनस्य यथा स्पन्दस्तथवेच्छा शिवस्य स) । 
यथा स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः प्रणान्तेच्छस्तथा शिवः ॥ 
नत्यन्त्याऽथ यदा तत्र तथा तस्मिम्‌ परास्वरे। 
काकृतालीययोगेन सं रम्सवशतः स्वयम्‌ ॥५ 
निकटस्थः शिवः स्पृष्टः स मनागश्रमन्तिकम्‌ । 
वाडवोग्निः स्वना शायाऽऽवहर्त्ये वाऽम्बरूलेखथा ॥६ 
स्पष्टमात्रे शिवे तरस्मिस्ततः परमकारणे । 
परवृत। प्रकृति गन्तु सा शनस्ततुतां तथा ॥७ 


वसिष्ठओी बोले- हे राम ! यह कालराचि रूपिणी जो कालीः नृत्य 
करती है उसने तो अपनी परिस्पन्दनात्मक दीधे भुजाओं से सम्पूर्ण 
आकाणको एक धना अरण्य ही बना दिया हं ।१। क्रिया रूप हूंई वह्‌ 
चितिणक्ति ही वेह नाचती है परन्तु यथाथेतः उसमे नतेनादि विकार 
का अभावहीदटै। यह सूप, कृदाल ओौर पटलादि तो उप्त क्रियात्मक 
चितिके ही आभूषण हैँ ।२। जिख प्रकार हृदय कौ कल्पना हौ नगर रूप 
हो जाती है उसी प्रकार चिति का स्पम्दन जगद्रपहौ जाता है। जंसे 
कल्पना नगर है वसे ही चिति जगत्‌ है ।३। वायु के स्पन्दन के समान 
ही कालरात्रि रूप में यह शिव की इच्छा है । जसे स्पन्द वायु से भिन्न 
नहीं है वैसे ही शिव की इच्छाशिव से भिन्न नहीं है ।४। समुद्रकी 
प्रवाहित जलरेखा का बडवानल से दूने के समान ही चिदाकाश में 
नाचती हुई उस कालरात्रि ने काकतालीय योगवश प्रेम सहित खद्रने 
समीप वाले सद्र कोष्टुभा, तभी उसका आवरण रूप शक्ति अंश 
न्यूनता को प्राप्त हो गया ।६। शक्ति अंश के कम होने पर शिव 
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स्पणं | की प्राप्त हुई वह्‌ कालराचधि शनैः-शर्नः अपने अन्यक्त भाव ओर 
लघुत्वं को प्राप्त होने लगी ।७। 

अनन्ताकारतां त्यक्तवा सम्पन्नागिरिमात्निका । 

ततो नगरमात्राऽसौ ततश्च दरू मसुन्दरी ।८ 

ततो व्योमसमाकारा शिवस्यैवाऽऽकृति ततः । 

सा प्रविष्टा सरिच्चान्तभंरम्भेव महाणेवम्‌ ।५ 

एक एवाऽभवदथो शिवया परिवजितः । 

शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभितः 1३० 

भगव ङ्छिवसस्पृष्टा सा शिवा परमेरवरी । 

किमथे मागता शान्तिमितिमे त्र हि तत्वतः ।११ 

सा रामः प्रकृति प्रोक्ता शिवेच्छ पारमेर्वरी । 

जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशकितिरक़ृचिमा ।१२ 

स परः प्रकृतेः प्रोक्तः परुषः पवनाकृति 

शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाणशान्तिमान्‌ ।१३ 

संविन्मात्रे कधर्मित्वात्‌ काकतालीययोगताः । 

सांविद्देवी शिव स्पटवा तन्मयीव भवत्यलम्‌ 1१४ । 

उसने अपने अनन्ताकार का परित्याग कर दिया भौर पवताकार 4 
हो गई, फिरनगराकार मात्र होकर वृक्ष सुन्दरी खूप हो गई ।८। फिर वहं 
आकाणशके आकार वालो हौ गई उसके पश्चात्‌. जैसे नदी समुद्रमे मिल 


जाती है, वैसे ही सव आकृतियों का परित्याग कर शिवम लीन हो गई 
६1 तव तो शिवा-रहित एक मात्र शिव ही वहा रह्‌ गये । अब चिष्ा- 


काण, स्वप्नज!शान्त ओर मब उपद्रवो काण मन करने वाले शिव ही स्थित 
थे । १० श्रीरामने पूषछठा- है भगवान्‌ ! शिवजी का स्पशं करते ही वर्ह 
परमेश्वरी शिवा शान्ति को किस प्रकार प्राप्त हो गई वहु मुक्ते बतादए 
।११। वसिष्ठजी बोले- हे राम! जो प्रकृति कही गई है, वही जगन्माया 
नाम से प्रसिद्ध स्वाभाविक स्पन्दन शक्ति है ।१२। वह्‌ प्रकृति से परे, 
प१वनाङृति पुरुष शिव रूप धारण क्ये है, णरत्कालीन आकाश के समान 
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स्वच्छ शान्ति धारण करने वाले एवं शान्त वही है ।१३। चिति शक्ति 
की आश्रयभ्रूत होने से प्रकृति को वितिशक्ति ही जानो। काकताली योग 
से यही शिवजी का स्पशं करके शिव रूप हो जाती है ।१४५। 





पु सदछायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽऽशु प्रविशत्येव प्रकृतिः पुरूष तथा ।१५ 
चेतित्वा चिन्िजं भाभं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । „| 
` भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रधाति हि 1१६ 
साधुर्वंसति चोरौधे तावद्यायदसौन तम्‌ । | 
परिजानाति विञ्चाय न तत्र रमते पुनः ।१७ | 
` द्वत तावदससद्रपेरमते भुमते चित्िः। | 
परं परयति नो यावत्त टृष्टा तन्मयी भवेत्‌ ।१८ 
चितिनिर्वाणरूपं यत्प्रकृतिः परमं पदम्‌ । 
, प्राप्यं त्ततमवाण्मोति सरदन्धाविवाऽब्धिताम्‌ । १९ 
तावद्विमोहवणतरिचतिराकुलेषु 
सगै षु संसरति जन्मदशासु तासु । 
यावन्न परयति पर तमयाऽऽशु हष्ट्वा । 
तत्रेव मज्जति घनं मधुनीव भू गी ।२० 
सम्प्राप्य कस्त्यजतिः नाग तदात्मतत्वं 
प्राप्यानुऽभूय च जहाति रसायनं कः ।२१ 
शाम्यन्ति येन सकलामि निरन्तराणि 
दुःखएनि जन्म मृतिमोहमयानि राम ।२२ 


छाया मे प्रविष्ट पुरुष की छाया जैसे उसी के देह मे लीन हौ जाती 
है, वसे ही पुरुषमे लीन हृई प्रवृत्ति पुरुष रूपहीहो जाती है।१५। 
अपने सनातन पुरुष खूप को प्रकाशित करके फिरनतो इससंसारमे 
ध्रमता भौर न प्रकृतित्व को प्राप्त होता है क्योकि उसके पुनर्जन्म रूपी 
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। 
अज्ञान कानाण हो जाता है ।१६। साघु पुरुष चोरों के समाज में रहता 
हआ जब तक उसके करुकृत्य को नहीं जानता, तभी तक उसमें रहता है 
ओर जव उसके कर्माका ज्ञान कर लेता दहै तव उसके मध्य नहीं रहता 
।१७। जव तक चिति आत्मल्पको प्रत्यक्ष नहीं देखतीं, तब तक असद्‌ ~ 
ल्प द्वैत प्रपच में रमती गौर भ्रमतीह । जब उसे देख लेती दहै तभी 
तन्मय हो जाती दहै ।१८। विति में निर्वाण ल्प होने पर प्रकृति उसको. 
पाकर सदी के समान श्प होते के समान ततृकू्पहो जाती है । १६। जव 
तक चिति ब्रह्म को नहीं देख लेती, तश्च तक मोहवण प्रतिदरूल सुष्टि 
आदि में भटकती है ओर जब देख लेती दै, तव मघुमें भ्रूगीके इबने 
के समान ही ब्रह्मम लीन हो जाती हैँ ।२०। निरन्तर प्राप्तं जन्म-मरण. 
आदि के मोहमय कष्टों कौ जिससे शान्तिहौती है उस आत्मा को प्राप्त 
. कर कौन व्यागदेणा ? क्या कभी कोई रसायन को प्राप्त कर उसका 
अनुभव कर लेने पर भी उसका परित्याय कर सकता है ।२१ 


वा 
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असदेवेदमाभाति ह्यद्य व जगदाततम्‌ । 

स _्कल्पनमनोराज्य यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ॥१ 
पाउवेसुप्रजनस्वनस्तच्चित्तावेशनं विना । 

यथा न किञ्चित्तावेशनादनुभूयते ॥२ 

तथा जगत्तदहषद सम्प्रविश्याऽनुभूयते । 
आदशेविम्तिकारं स ॥३ 
आधिभौतिकभावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते । 
तत्तनन हर्यते किच्ञ्दिगिरिदेव प्रहश्ष्यते ।।४ 
अतिवाहिकदेहेन परं बोधदशा यदि | 

रक्ष्यते हश्यते सगः परमात्मेव च ऽमलः ॥५ 
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यथा खामावृतं सगस्तथा भूरिति बुद्धवान्‌ । 

तदाऽहमभवं ध्याता धराधारणयाञ्न्वितः ।३ 

घ राधारणया चेव धराधान्ुदण गतः । 

दं पाद्रितृणवृक्षा दिदेहोऽहमनुभूतवान्‌ ।७ 

वसिष्ठजी बोले--ह राम ! यह असृद्रप जगत अन्तःकरण मे उसी 
प्रकार ग्राप्त ह, जिप् प्रकार कि संकतिपित मनोराज्य का स्वप्न में देखे 
गये नगरादि व्याप्त रहते हैँ ।१। जैसे निकट होते हए पुरुष के स्वप्न का 
तव तक अनुभव नहीं हो सकता, जव तक कि उसके चित्तमे प्रवेशन 
कर लिया जाय, वैसे ही जगत्‌ ख्पी कल्पना के आश्चयभूत चितिशिला 
मे प्रविष्ट हुये विना दपण में प्रतिबिम्ब के समान जगत्‌ का अनुभव नहीं 
होता । क्योकि हृण्यम(न होते हुये भी यह्‌ असत्‌ ही है ।२-३। आधिभौतिक 
हृष्टि से शिला के भीतर स्थिरब्रह्मण्डों को आप नहीं देख सकते केवल 
लोकालोक पवत को ही देख सक्ते हँ ।४। परन्तु अतिवाहिक देह से ओर 
्ोध हृष्टि से वह सम्पूणं सृष्टि स्वच्छ परमात्मरूप ही दिखाई देगी ।५। 
जब मैने अपनी योग हृष्टि से जान लिया करि समयसे व्याप्त अआक्राण 
के समान ही प्रथ्वी भीसृष्टिमयीहै तवर पृथ्त्री की धारणा वाला ध्याता 
रूप से स्थित हुआ ।६] उस धरा की धारणा के कारणःपृथ्वी के अभि- 
भानी जीवरूपता को रम प्राप्त हो गया ओर तव द्रीप, पवेत, तृण ओौर 
वक्षादिके णरीर का मै अनुभव करने लगा।७। 

सम्पन्नोऽस्म्यथ भूपीठं नानावनतनुरुहम्‌ । 

नानारत्नावलीव्याप्त नानानगरभूषणम्‌ ।८ 

ग्रामग्रह्वपपर्वादय पातायसुषिरोदरम्‌ । 

खुलाचलभुजारिलष्टद्रीपान्धिवलयान्तितम्‌ ।& 

हिमव द्विन्हयसुस्कन्ध सुमेरूदारकनधरम्‌ । 

गंगादिसरिदापूरमूक्ताहारणत्तनुम्‌ ।१० 

नित्यं कृषोवलेः कृष्टं बीजितं शिण रानिलेः । 

तापितं तपनेस्तं रुक्षित प्रावृडभ्वुभिः ।११ 
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भूपीठेन सता तत्र मया तदनु मानव । 
अनुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ।१२ .. 
क्वचिन्मरणसाक्रन्दनारोकनणवेदनम्‌ । 

क्वा चिदुत्ताण्वस्त्रेणमहोत्सव महासुखम्‌ ।१३ 
क्वचिद्‌ दुर्वारदुर्भिक्षदुराक्रन्दं दुरीहितम्‌ । 
क्वचित्मत्मकलसस्यौ वसंपन्नघनसौहूदम्‌ । १४ 
क्वचिदग्निमहादाहृदग्धदेहोग्रवेदनम्‌ । 
क्वचिज्जलप्लवालूनपुरपत्तनखण्डनम्‌ ।१५ 


तब म विभिन्न प्रकारके वन ओौरध्ृक्षरूप रोमों से सम्पन्न, नाना 
रन्तनावलियों से व्याप्त भौर अनेक प्रकार के नगररूपी भूषणो से विभू 
षित हो गया ।८। अनेक ग्राम ओर गफारूपी पवतो ओर पाताल बिल 
रूपी उदर युक्त तथा सात कुलाचल रूपी भरुजाओं से आश्लिष्ट ओर 
दीप समुद्रो रूपी वलयो से समन्वित भूपीठ बन गया ।६। हिमालय भौर 
विन्ध्याचल रूपी मेरे श्रेष्ठ कन्वे हो गये सुमेरु खूपी कंधर वन शया ओौर 
गङ्गा तथा अन्य सरिताओंके प्रभाव मेरे शरीरके ्नञ्लनाते हए मुक्ता- 
हार वन गये ।१०। कषक नित्य प्रति मृज्ञ पर हल जोतने लगे, वायु पङ्का 
ह्प हो गणए्‌, सूयं की किरणे मृक्षे तपाने ओौर वर्षा के जल मुषे सींचने 
लगे ।११ है मानव ¡हे राम मैने जिस प्रकार कहा है उस प्रकार र्म 
स्वयं ही भूपीठ बन गया ओौर भूधर्मीं हुई अपनी देह को देखता हुभा 


नद-नदी, समुद्र आदि आकार विशेषो के जानने को इच्छासे मैने अनु- ` 


भव किया ।१२। कहीं भूपीठ हए मुक्षमें किसी बांधव के मरण के विलाप 
करती हर्द नारियों की करुण वेदना सुनाईदे रही थी आर कहीं महोत्सव 
के आनन्द में ताण्डव नृत्य करती हुई स्त्या महासुख मना रही हैँ ।१३। 
कहीं दुर्वार दुर्भिक्ष का क्रन्दन सुनाई देता था दुष्टों की कुचेष्टाएं चल 
रही थीं ओर कहीं वर्षा होने से उत्पन्न अनारजोके घन से एेश्वयं विखर 
रहा था । १४। | 
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निमोलितेक्षणनन्दतनूनामसमाक्रमम्‌ । 

क्व चित्सृक्ष्मत रोल्लेखममकु रोल्लासनंनवम्‌ ।१६ 
मक्षिकायौकमशकनिधाससहशं क्वचित्‌ । 
कूऽययलेशकुभ्र गारिहुलहेलानिकषंणम्‌ । १७ 

शौ तंशीतविशीर्णागजजरत्वग्विकोणेवत्‌ । 
पाषाणीभूतसलिल क्वचित्‌ परूषमारुतम्‌ । १८ 
उदहालोभूतमद्र गमज्दन्तःकृमिब्रजम्‌ । 
क्वचिदुद्‌भवदंगादिम्‌ल जललिमज्जनम्‌ ।१६ 

णन रन्तनिली नाम्बुकरताह्लद बहिश्चर । 
सोप्ठामांकुररामौघ क्वचिद्‌ वषे विजुम्भितम्‌ ।२० 
तनुत रपवनविकम्पितकोमलनलिनीदलास्तरणेः। 
विहुरणदिव मे विहितं सरोभिवगेषु निर्वाणम्‌ ।२१ 


(कहीं अग्नि के महादाह की वेदना थी तो कहीं जल कौ बाढसे पुरो 
अर ग्रामो के कुछ भाग नष्ट हो रहेये ।१५। कहीं नेत्रम्‌ दे हुए समा- 
ध्विस्थ संत आनन्द से मग्न है, उनके उस आनन्दोत्लास से प्रतीत होता 
धा कि वह्‌ सृक्ष्मतरसत्ता का अनुभव प्राप्त कर रहे हैँ ।१६। कहीं मक्खी 
जुं ओर मच्छरों के निवास वाला भूखण्ड था तो कहीं भित्तिखंडो ओर 
प्रमादवश कमलकोण में सुप्त भरो को मदित करने वाले उनके शत्र 
गणो को क्रीडा से हल के समान कषंण हो रहा था । १७ शीत, ठण्ड से 
विदीणं अङ्क वले जीवों की त्वचा को व्याप्त कयि हए था तों कहीं 
जल को ही पत्थर के समान जमये हृए था ओर कहीं कठोर वायु का 
प्रकोप हों रहा था ।२८। कहीं कोमल अङ्खों मे कीड़े प्रविष्ट थे, कहीं 
अङ्गं आदि उद्धव को प्राप्त हो रहैथे ओर कहींजलमें तिमज्जन हो 
रहा था ।१४। भने अपने भूपीठ रूपी देह मे कहीं बीजों मे अतिवृष्टि 
का भनुभव किया, जिससे शनैः उनमें प्रविष्ट जलकणों से प्रथमतो 
आह्लाद हृजा भौर फिर अंकुर रूपी रोम बढ़ने लगे ।२०। 
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हे राम ! मेरे उस प्रथ्वी रूपी देह अद्धोमे कहींसरोवरों ने मद 
समीर के ज्लोकों से हिलाये गये, कमलनियों के आस्तरण दारा आनन्द 
रूपी क्रीडा को मानो मेरे लिये ही समृद्धव किया हो ।२१। 


९ ५-सम्पणं जगत्‌ सनोमात्र है 





पार्थिवी धारणां वृद्धा जगन्ति समवेक्षितुमम्‌ । 
संपन्नस्त्वमसौ भूमिलोकः किमुत मानसः 1१ 
इदं च मानसं चाऽहं सम्पन्नः पृथुभूतलम्‌ । 
नेदंन मानसं नैव सम्पन्नो वस्तुतस्त्वहम्‌ ।२ 
अमानसं महीपाठ न संभतति किचन । 
यदसद्र त्सि यसगा तनोसीमात्रकमेव तत्‌ ।३ 
चिदाकाशमह्‌ शुद्धं तस्य मे तत्पदात्मनः । 
यच्चिन्मात्रात्मकचनं तत्संकल्पाभिध स्त्रतम्‌ ।४ 
तन्मनस्तन्मप्रष्ठ तज्जगत्स पितामहः । 
संकल्पपुरवद्रयोम्नि कचत्येतन्मनोनभः ।५ 
एवं संकल्पमात्र मे मनोमात्रं तदाततम्‌ । 
धारणाभ्याससंपृष्ट भूमण्डलतिति स्थितम्‌ ।६ 
नेदं भूमंडल तद्रं तदन्यद्धि ममयम्‌ । 
आकाशमात्रकचमनचेत्यं कचन चितेः ।७ 


श्रीराम बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! अपने आत्मा मे सव जगतो को देखने भें 
प्रवृत्त आप पाथिव धारणा बाधिकर जैसे हम इस भूमिलोक को देख रहे 
है, उसी के समान हो गये कल्पनारूप पृथ्वी काही अनुभव करते रहें। 
। १। वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! काल्पनिक हष्टिसे तो आपका यह्‌ 
जो भ्रमण्डल है, यह्‌ मन का विचार होनेसे मान सही तो हैँ इसलिए 
मै मानस मौर वह्‌ प्रसिद्ध ओर यह्‌ प्रसिद्ध दोनों ही युक्तम हौ गया। 
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परन्तु वस्तुतः तो मै न मानस प्रथ्वी रूप हुआ आरन प्रसिद्ध पृथ्वी रूप 
ही हआ ।२। सत्‌ मानो चाहे असत्‌ यह भूपीठ अमानस तो किसी प्रकार 
भी नहीं । मन के अस्ति नास्ति की कल्पना निहित होने से यह्‌ सव 
मन कौ कल्पना ही है ।३। मँ विशुद्ध चिदाकाश हुं, एसे मृज्ञ मे चिदात्मा 
क; स्फुरण दहो तो संकल्प कहा जाता ह ।४। वहं मन, वह भूपीठ वह्‌ 
जगत्‌ भीर वह्‌ ब्रह्म यह्‌ सभी आकाश मे संकल्प नगर के समान, चिदा- 
काश में मन रूपी आकाश ही स्फुरित होता है इसलिये यह्‌ सबकुछ 
मनोरथ ही दै ।५। उस प्रकार वहजो कुषछभीर्मँहो गया, वह्‌ सबमेरा 
संकल्प ही होने से मनोमात्रहीतो हुआ । केवल धारणा के अभ्यास से 
सम्पुष्टि को प्राप्त होकर ही भूमण्डल न्प से अवस्थित हो गया ।६। वह्‌ 
मानस भूमण्डल, यह्‌ भूमण्डल नहीं है, वेह तो उससे विलक्षण ओर मनो- 
मय है 1 चिदाकाण ओौर चित्तिका चेत्य से भिन्न स्फुरण है।७। 


इदं स्थिरम्‌ सुकटठिनं वितनं भूमिमंडलं । 
अस्तीति जायते बुद्धिव्योम्नीव चिरवेदनात्‌ ।5 
` यथा स्वप्ने पुःत्वेनं चिदेव व्योम्नि भासते । 

तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ९ 

विद्धि चिद्र्‌ पवालस्य मनोराज्यं जगत्वयम्‌ । 

मह. तलादिक हश्यमिदं सवं च सवेदा ।१० 

यतो न किचित्कुरुते न च रूपं समुञ्क्ति । 

तस्मान्न मानस नेद कि चदस्ति महीतलम्‌ ।११ 

महोतलमिवाऽऽभाति चिगयोमव निरन्तरम्‌ । 

आत्मन्येवाऽतलं व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ।१२ 

स्वभावमात्रकचमं तत्तदेव यथात्धितम्‌ । 

मूमंडलमिवाऽत्यच्छ खमेव विशतान्तरम्‌ ।१३ 

यह्‌ भूमण्डल स्थिर अति कठिन ओर विस्तीणं है एेसी बुद्धि आकाश 
मं नीलत्व के समान, चिरकाल तक अभ्यास करनेसे प्राप्त हौ सकती 
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प्रकार स्वप्न नगरके रूपमे चिदाकाशही भासितदहै, वैसे ही इस जगत्‌ 
रूप के सर्गं के आदि काल में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थिर रहता 
है ।४। यह्‌ त्रि जगत्‌ ओर यह्‌ पृथ्वी आदि सम्पूणं हश्य चितिरूपौी बालक 
का मनोराज्य ही समञ्लो ।१०। चेतन स्वरूप आत्मान कुछकरतारहै 
भौरन अपनेरूपकादही परित्याग करता है इसलिये नतो मिद गौर 
पाषाण वाला यह महीतल कुछ जर न मानस महीतल ही कूछठहै 
। ११। महीतल के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता दहै मौर अतल चिदा- 
काश ही अपने स्वरूपमें निमंल तल हौकर स्थित रहता है ।१२। यह्‌ 
यथास्थित जगत्‌ ओर धारणा से कल्पित जगन्‌ दोनो ही केवलं आत्मा 
का प्राकृतिक स्फुरण है। अति स्वच्छ चिदाकाश ही भेदम प्रविष्ट 
स्वभाव से भूमण्डल के समान स्थित है।१३ ` 

इदं भूमडलं तच्च द्रयमेतन्महा चितेः । 

स्वरूपमेव कचति तव स्वप्नपुर वथा ।१४ 

इदमाकाशमात्रात्म तदप्याकाशमात्रकम्‌ । 

अज्ञानात्म परिज्ञानाज्ज्ञानानान्नेदं तत्क्वचित्‌ ।१५ 

त्रलोक्यभूतजालानां कालत्रितयभाविनाम्‌ । 

सं्रमः स्वच्नसंकल्पो मनो राज्यदशास्थितौ ।१६ 

भूतान्यथो भविष्यंति वतमानानि यानि च। 

भूमण्डलानितान्यग सत्ता सामान्यतां मता ।१७ 

अहमेव समग्राणि तेषामन्तगेतान्यपि । 

तेन तान्यनुभूतानि तथा रृष्ठानि चाऽखिलम्‌ । १८ 

चिन्मात्रमेतदजरं घजमात्मतत्व 

शुद्धात्मतामजहदगगतं विभक्ति । 

सवं यथास्थितमिदं जगदात्तभेदं 

वृद्ध सदंगननिभत्तितुकिचनाऽपि ।१ 

यह्‌ दोनों ही भूमण्डल महाचिति के स्वखूप भूत हुए आपके स्वप्न 
नगर के समान ही स्फुरित होतेर्है।४। यह्‌ दोनों ही चिदाकाशमात्र रूप 
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है परन्तु अज्ञान से उपहित आत्मज्ञान के कारण ही वहु भासित दहै। 
आत्मज्ञान होते ही इन दोनों भूमण्डलों को कहीं भी स्थिति नहीं रहती 
। ११५। भूत, भविष्यत्‌, वतमान-इन तीनों काल में स्थित त्रिलोकी का 
सब भूतजाल ्रन्तिखूपहीहै। वह्‌ सभो स्वप्न संकल्प ओर मनोराज्य 
के समान ही दै ।१६। तीनों काल के सभी भूमण्डल सर्वाधिष्ठान होने 
से सामान्यता को प्राप्त आत्मसत्ता के स्वरूप हैँ । १७। सामान्य होने के 
कारण वे ओर उनमें विद्यमान जितनी सभी वस्तुए ह, वे सबर्मैदहीहं। 
इस प्रकार की धारणा करके मनसे मैने उसका अनुभव किया ओौर 
साक्षी रूप से देखा । १८। चिन्मात्र ओर अजर परमात्मत्वही आज्ञाना- 
वेस्था मे भी अणुद्धता को प्राप्तन करता हुआ यथास्थित इस जगत्‌ को 
धारण करता दै । परन्तु ज्ञात होने पर वहु कृ भौ धारण नहीं 
करता ।१। 


९ ६-कु न्ददन्तोपाख्यान (१ ) 


इमं मे संशयं छिन्धि भगवन्भास्कर तमः 
भुवनस्येव भावनां सम्यग्र_ पानुभूतये ।१ 
कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेह विपरिचताम्‌ । 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः करिचदागतः ।२ 
विद्वान्‌ द्विजवर: श्रीमान्विदेहजनमंडलात्‌ । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वासा इव दुःसह ।३ 

स प्रविर्याऽभिवाद्याऽऽशु सभामाभास्वरद्यतिम्‌ । 
उपविङ्याऽऽसने. तिष्ठन्नस्माभिरमिवा दितः ।४ 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तवादान्‌ संहत्य सत्तदितम्‌ः। 
सुखोपविष्टं विश्रान्तं तमहं पृष्टवानिदम्‌ ।५ 
दिर्घध्वा परिश्रान्तः संयत्न इव लक्ष्यसे । 
बदाऽय वदता श्र ठ कूत आगमनं कृतम ।६ 


९ 
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एवमेतन्महाभाग सुमहायत्नवानह्‌म्‌ । 
यदर्थं मागतो भागतोऽस्मीह्‌ तस्याऽऽकणं निणयम्‌ ।७ 


श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ जसे भगवन्‌ भास्कर सांसारिक वस्तुभों 
की सम्यग्‌ अनुभूति के लिये अन्धेरे को नष्ट करताहै, वैसे ही आप मेरे 
संशय कों नष्ट करिये ।१। किसी समय कीबात है किम एक विद्यागृह्‌ 
स्थित विद्रत्ससभा न्मे बैठा था, तभी कोई एक श्रष्ठ, विद्वान्‌, तपस्वी 
तेजस्वी एव दुर्वासा षि के समान दुःसह श्रंष्ठ द्विज वर्ह विद्रोह्‌ जन- 
पदसेआ गया ।३) उसने उस सभामे प्रविष्ट होते ही सबको प्रणाम 
कर आसन ग्रहण किया । उस समयर्मने भी उठकर उसका अभिवादन 
किया ।४। हे प्रकरण वश उपस्थित वेदान्त सांख्यादि सिद्धिं के बादःकी 
समाप्ति पर सुखसे वठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे मैने प्रण किथा।५। 
हे विद्टजन्‌ ! वहत दुर से चले अनेके कारण परिरश्रति हुये आप किसी 
अथं की प्राप्ति में प्रयत्नवेन प्रतीत होते द । यह्‌ बताइये कि आप कहा 
से आये हँ ।६। ब्राह्मण बोला-हे महाभाग | आपका अनुमान सत्य है। 
जिस कायं के लियेमेरा यहां आगमन हुआ है उस निर्णय को श्रवण 
कोजिये ।७। 


बेदेहो नाम देशोऽस्ति सवं सौभाग्यसंयुतः । 

स्वर्गस्याऽम्बरसंस्थस्य प्रतिविम्बमिवाऽवनौ ।८ 

त त्राऽह्‌ं ब्राहमणो जाता प्राप्तविद्यार्च संस्थितः । 

कन्दावद।तदन्तत्वात्कून्ददन्त इति भ्र तः ।& 

अथाऽहं जातवेरग्यः प्रविहुतुं प्रवृत्तवान्‌ । 

देवद्विजमूनोन्द्राणां सभमाज्छृमशास्तये ।१० 
 श्रीपवेतमखडेहं कदा चित्प्राप्तवानहुम्‌ । 

तत्राऽवसं चिर कालं मृदु दीणे तपरचरत्रु | ११ 

तत्राऽस्त्तरण्य विदितं मूक्तं तरणातनादिभिः। 

त्यक्ततेजस्तमोभ्रादि भूमाविव नभस्तलम्‌ ।१२ 


पि न्न ॐ हि म ॥। 
| 
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तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघु पेलवपल्लव 

स्थित एषोऽम्बरे शुन्ये मन्द रदिमिरिमरिवांऽशुमानू ।१३ 

लम्बते तस्य शाखायां पुरुषः पाबनाकृत्तिः। 

भानुभनिविव रदिमगरहीतो ग्रथिताकृतिः ।१४ 

जिस प्रकार आकाशम सूयं का प्रतिबिम्ब स्थित है उसी प्रकार 
इस पृथ्वी पर वैदेह नामकं एक अत्यन्त एेश्वयंशाली देण है ।८। उसी देश 
मं मै ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ हँ । विद्याध्ययन आदि से परिपणं 
होकर मे वेहां स्थित रहा । मेरे दांत कुन्द के पुष्प के समान उज्ज्वल है, 
इसलिये मेरानाम ही कृन्ददन्त पड़ गया ।६। फिरमेरे हृदय में वैराग्य 
उत्पन्न हो गया ओर मँ भ्राश्तिकाल जगत्‌ के दुखोंसेद्धुटकारा पाने के 
लिये देव, द्विज अौर मूनिवरों की ओर जाने मे प्रवृत्त हुआ।१०। चलता 
हुआ मँ एक बारश्री पवत परजा पर्हुचा आओौर दहाँ मैने चिरकाल तक 
घोर तपस्या की ।११। वह तृण, वन आदि से रहित एकणेसा अरण्य है 
जो पृथ्वी में होता हआ भी आकाश के समान तेज, तम घन आदिसे 

शून्य ही है । १२। उस अरण्य के मध्य एनं मृदु पल्लवो से समन्वित लघु 

वृक्ष आकाण में मन्द रप्मियां वाले सूयं के समान स्थित हँ ।१३। उस 
वक्ष कौ शाखा मे एक पुण्यकार पुरुष रस्सी में बधा हुमा एेसे लटका 
हुआ था, जसे कि सूयं अपनी रश्मियों को पाद से बाधकर लटक रहा 
हो ।१५। 

माज्जादामनि वद्धोध्वेपादो नित्यमवाक्शिराः। 

अटीलत्वं दधदिव महाष्ठीलस्य शाल्मलेः ।१५ 

हृष्ट प्राप्तेन तं देश स कदाचिन्मया पुमान्‌ । 

विचारितो निकटतो वक्षस्थाज्जलिसम्पुटः 1९९ 

यावज्जीवात्यसौ दिप्रो निरवसित्यहताकृतिः ! 

णीतव।तातपस्पर्णान्विसवन्वित्ति च कालजानर्‌ । १७ 

अनन्तरमसावेको नोपचये मया वहून्‌ । 

दिवसातपलेदेन विश्रम्भे पातितः शनैः ।१८ 
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पृष्टदच कोऽसि भगवनिकमर्थं दारुणं तपः । 

क ररोषीदं विशालाक्ष लक्ष्यालक्ष्यात्मजी वितः । १२ 
अथ तेनोक्तमथंस्ते क इवाऽनेन तापस । 

अथ नाऽति विचित्रा हि भवन्तीच्छाः शरीरिणाम्‌ ।२० 
इत्युक्तवान्‌ प्रयत्नेन सोऽनवन्धेन वं मया । 

यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिदमुत्तरम्‌ ।२१ 





उसके षैरमू्‌जकी रस्सीसे ऊपरकी ओोरबेघेथे ओर सिर नीचे 
को लटक रहा था। यह्‌ बड़ी-बड़ी गांठों वाले शाल्मलि व्रक्ष के गांठ- 
गेटीले पन को धारण किये लगता था ।१५। घूमता हुआ उस प्रदेशमे 
पर्ुचा हुआ मँ बृक्ष-स्थल अजजालि बांधकर प्रणाम करता हुभा उसे देखने 
लगा ओर फिर उसके पास आकर सोचने लगा। १६। यह्‌ ब्राह्मण निरन्तर 
अहृताकृति होकर एवांस लेता ओर शीत. वात, घ्रुप आदि के स्पशं का 
अनुभव करता हुआ जीवित दै ।१७। तबर्म अनेक दिवसों तक श्रुप आदि 
सहकर उभकौ उपचर्या करने लगा, जिससे यह्‌ मेरे प्रति विश्वस्त हो 
गया ।१८। फिर मैने पूछा-हे भगवन्‌ ! हे विशालाक्ष ! आप कौनदहै? 
चिरकाल के दीर्घेच्विछठासों से लक्ष्य-अलक्ष्य होते हुए जीवन मे इस 
प्रकारकी घोर तपस्या क्यों कर रहे हूँ । १४६। उसने उत्तर दियादह 
तपस्वी । मेरे कृल देण ओर तपस्या के तात्पयं को जानने से आपका 
क्या प्रयोजन है ? क्योकि देहधारियों को. सभी इच्छायं किसी न किसी 
कारणसेही होती है ।२०। उसके यह कहने पर मैने प्रयत्न भौर 
विनययुक्त आग्रह्‌ किया, तब उसने मुक्षे इस प्रकार उत्तर दिया ।२१। 


मथ॒रायामहं जातो बृद्धि यातः पितु गहे । 
बाल्ययौवनयोमंध्ये स्थितः पदपदाथंवित्‌ ।२२ 
समग्रसुखसंभारकोशो भवति भूमिपः । 

इत्यहं भ्र तवास्तत्र भोगार्थी नवयौवनः ।२३ 
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अथसप्तमहाद्वीपविस्तीर्णाया भ्रुवः पत्तिः । 

स्यामित्यहुमूदा रात्मा परि विम्बतवांरिचिरम्‌ ।२४ 

इत्यथन समागत्य देशमित्थमह्‌ं स्थितः । 

अच्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानव।२५ 

तदकारणमित्रत्व गच्छेष्ट देशमाशुगः । 

अहं चाऽभितप्राप्तेरित्मेवह्‌ढस्थितिः ।२६ 

इति तेदाऽहमुक्तः संस्तमित्थं प्रोक्तवाज्घ्रूण । 

आङचयेश्रवणे चेतः खेदमेति न धीमतः ।२६ 

साधो यावत्वया प्राप्तो न नामाऽभिमतो वरः । 

त्वद्रक्षापरिचयथिमिह्‌ तावदह्‌ स्थितः ।२८ 

वह्‌ बोला--्म मथुरामे उत्पन्न हुआ ओर अपने पित्ृगृहमेदही 
प्रवृद्ध हुआ तथा मुक्षे अपने बाल्यकाल ओर यौवनावस्थाके मघ्यही 
पदत्पदाथं काज्ञान हो गया ।२२। मैने सुनार कि सम्पूणं भोग पदार्थों 
का आश्रय राजाहोताहै तथा भोग की इच्छा वाला नवयौवन होता 
है ।२३। यह सुननेके कारणही मन मे यह्‌ इच्छा चिरकाल तक बल- 
वती रही किरम सप्तमहाद्वीपों के विस्तार वाली इस पृथ्व्री का स्वामी 
हो जाऊ ।२४। इस देशम मँ इस प्रयोजन से आकर रहाहं जओीरहे 
मानव | इस प्रकार मेरे यहाँ पर बारह वषं व्यतीत हो घुके हैँ ।२५। 
हे अकारण मित्र | तुमने जो पूषा वह र्मेने बता दियाअब तक तुम जिस 
देष मे जाना चाहो वहां चले जाओ, मै भी अपनी काम्य तपस्यामें 
लगता हं ।२६। उसके एेसा कहने पर मने उससे जो कहा, अब उसे 
सुनिये । क्योकि विस्मयपूवेक वृतान्त को सुनकर किस समक्षदार को खेद 
नहीं होगा ? ।२७। मैने उससे कहा हे साधो ! जब तक तुम्हें इच्छित 
वर कौ प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मै तुम्हारी रक्षा ओर परिचर्या 
करता हुआ यहीं स्थित रहुगा ।२८। 

मयेत्युक्ते स पाषाणमौनवानभवच्छमी । 

निमीलितेक्षणः क्षीणरुपस्त्वकलनो बहिः ।२५ 
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तथाऽहं पुरतस्तस्य काष्ठमौनवतोऽवसम्‌ । 
षण्मासान्विगतोद्रं ग वेगान्कालकृतान्सहन्‌ ।३० 
अकं विभ्वाद्िनिष्कम्य तत्प्रदेणातरे स्थितम्‌ । 
एकदा हष्टवनस्मि पुरुष भानुभास्वरम्‌ ।३१ 
स तेन पूज्यते यावन्मनसा कमणा मया । 
उवाच तावद्वचनमम्‌ तस्यन्दसुन्दरम्‌ ।३२ 
णाखाप्रलम्बनपुर हे ब्रहमन्दीघतापस । 

तपः सहर सहारि गरृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ।३२ 
सप्ताल्धिद्रीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनोम्‌ । 
सप्तवषंसहस्राणि देहेनाऽनेन धमेतः ।३४ 

एवं समीहितं दस्वा स द्वितोयो दिवाकरः। 
गन्तुमस्तमथःऽर्काव्धितविशत्प्रोदितो यतः ।३५ 


मेरे टस प्रकार कटने पर वह्‌ पाषाणके समान मौनहौ गया, उसके 
नेत्र बन्द हो गये ओौर वह्‌ बाहर से हिलने-दुलने से नित्रृत्त हौकर मृतक 
जैसा हो गया ।२६। तब उस काष्ठ के समान मीनावलम्बी के समक्षम 
भी समयानुसार प्राप्त उष्ण आदि वेणो को सहता हा छः महीने तक 
हा अवस्थित रहा ।३०। इसी मध्य एकं द्विन सूर्यं विम्ब से प्रकट हौकर 
उस प्रदेश में सूयं के समन प्रकाशमान एक पुरुष मक्षे दिखाई दिया ।३६। 
तब उस तपस्वी ने उसका मानसिक पूजन किया ओौर मैने भी अर्घ्यादि 
के दान द्वारा उसकी अभ्याचंना की । फिर वह्‌ पुरुष अमृतद्रय के समान 
रसमय वाणी मे कहने लगा ।३२। हे ब्रह्मन्‌ 1! आप वृक्ष की शाखामें 
दीर्घकाल से लटके हुये अपना इच्छित वेर प्राप्त करलौो ।३३। तुम 
अपने इस शरीर मे सात समुद्रोंसे वेष्टित पृथ्वी का सात सहस्र वप 
तवः धर्मवूर्गक पालन करने वाले होगे ।३४। इस प्रकार च्छित वर 
प्रदान कर वह्‌ हितीय सूयं के समान परुष जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं 
सूयंमण्ल में समा गया ।३५। 


। 
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तस्मित्‌ याते मुया प्रोक्तं तस्य शाखातपस्विनः । 

श्रू तहृष्टानुभताग्रयवरदस्य विवेकिनः ।३६ 

स प्राप्ताभिमतं ब्रहमस्तरुशाखावलम्बनम्‌ । 

तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्त व्यवहारं समाचार ।३७ 

एवमंगीक्रृतवतः पादौ तस्य मया ततः। 

मुक्तो विट पिनस्तस्माढालानात्कालभाविव ।३८ 

स्नातः पवि त्रहस्तोऽसौ चके जप्त्वाऽघमषेणम्‌ । 

फलेन पुण्यलब्धेन विटपाद्‌ ब्रतपारणम्‌ । ३८ 

नत्पुण्यव णनः प्राप्तैः स्वादुभिस्तेस्तरो, फलः । 

समइवस्तावसक्षुन्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ।४० 

सप्तद्रीपसमूद्रीतदिण भोक्तु समग्रां महीं । 

विप्रःपादपलम्बितेन वपुषां तप्त्वोध्वपादस्तपः । 

सप्राप्याऽभिमतं वरं दिनकृतो विइवस्य चाऽहनं चयं 

साघं मत्सुहदा स्वमेव सदनं गन्तु प्रवृतोऽभवत्‌ ।४१ 

उसके अहेण्य होते ही जैसा मने सुनाया, उसी रूप से उस सूये पुरुष 
को देखने अर वरदान प्राप्त करने वाले उसी विवेकी तापस सेर्मैने कहा 
।३६। हे ब्रह्मन्‌ । व्क्ष कौ शाखा का अवलम्बन करके आपने जो तप 
करिया, उसका फल आपको मिल चुका है अव अआपतपस्याको त्यागकर 
घर जाने आदि के ग्रथोचित काये मे लगिये ।३७। उसने वह्‌ स्वीकार 
कर लिया तो मेने उसे वृक्ष से इस प्रकार खोल दिया, जिस प्रकार कि 
गजणशावक के पवो को बन्धन स्तम्भसे खोल देते हैँ ।३८। तब उसने 
स्नान किया अीर हाथो को स्वच्छ कर तप की सिद्धिसे उसी वृक्ष के 
फलों द्वारा उसने मेरे साथ अपने ब्रत को धारण क्रिया ।३६। उसी के 
पुण्य फलस्वरूप उस तरु के युस्तादु फलों से तृप्त हुए हम दोनों व्हा तीन 
दिन तक सूखपूर्गकर रहै ।४ । सप्त ओौर समुद्रो से व्याप्तं दिशाओंसे 
समन्वित सम्पूणं मही के उपभोग कामना वाला वह तपस्वी वृक्ष मे षैर 


लटका कर घोर तप करके सूयं पुरुष से इच्छित वर को प्राप्त हो गया 
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अौर तीन दिन तक उसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर थकान से निवृत्त होता 
हुआ मह्न सुहृद को साथ नेकर अपने गृह मथुराके लिये चल पड़ा।५९६। 


९७-कुर्ददन्तोपाख्यान (२) 


आवासमन्तरे गन्तु प्रवृतौ मुदिताकृती । 
मथ॒रानगरी चन्द्रसूर्याविन्द्रपुरीमिव ।१ 
प्राप्य रोधाभिध ग्राम विश्चम्याऽऽस्रवणाचले। 

उषितौ हं दिने तस्मिन्सालीसे नगरे सुखम्‌ ।२ 

प्राप्तावावां तृतीयेहिनि अन्जषण्डकमण्डितम्‌ । 

जगलं जनविच्छेद विभक्तं खमिवाऽऽकृतम्‌ ।३ 

तत्र स प्रकृत मागे परित्यज्य वनान्तनम्‌ | 

प्रविसन्स मुवाचेदमकायेकरणं वचः ।४ 

गच्छावोऽत्राऽऽश्रमे गौर्या मनिमण्डलमण्डिते । 

भातरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवाऽथिनः ।५ 

भातरोष्टौ वयमिमे जातामेकतया तथा । 

एक संविन्मया जाता एकसंकत्पनिदहचयाः ।६ 

तेन तेऽप्यत्र तपसे स्वनिङ्चयसमाश्रयाः । 

स्थिता आगत्य विवधस्तपोभिः क्षपितनसः ।७ 

कन्ददन्त बोला-- हे भगवान्‌, जिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूयं इन्द्र 
परीमे जने के लिये सायंकालमे विश्राम करते दहैवसेहीदहम भी 
मुदित मुख से मथुरा नगरी को जाते हए मध्य मागं में विश्राम करने 
लगे ।१। रोध नामक प्राममें पर्हच कर वर्हांआश्न वन वाले पवत पर 
विश्राम किया, ओौर फिर सालीस नामक नगरमेंष्टो दिन सुखपूवक 
व्यतीत किये ।२। फिर तीसरे दिन कमलो ओर लताकूञ्जों से समन्वित 
अरण्य मे, जिसे लकडहारों ने काट-काट कर पूणं रूप से विभाजित कर 
दिया था, इसलिये मेधखण्डों के समान प्रतीत होता था उसमे हमजा 
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पहुचे ।३। तव हम प्रकट मागं से हटकर अन्य वन में प्रविष्ट होने लगे 
उस समय उस तापस ने समयके विलम्बसे उपस्थित धर जाने मे वाधक 
अकाय कारणरूपी वचन कहा ।४। वह बोला हम यहाँ गौरी के आश्म 
मे चलते, जो कि मुनिमण्डली ते युवत हे । मेरे समान भूपति बनने 
के इच्छुक मेरे सात भाई यहां स्थिर है ।५। इस प्रकार हम आठ भाई 
है । सात द्वीपो के भोगों से जनित मनोरथो वाले होकर हम सब एक ही 
निश्चय पर पहुचे ।६। इसलिये वे मेरे सातों भाई अपने तिश्चयानुसार 
गौरी वन मेँ तप करते हुये सव पापोंसे मुक्त हो चुके हैँ ।७। 


तेनेत्युक्ते च तावावां प्राप्तौ प्राप्तौ मुन्याश्रम च तम्‌ । 
यावत्तत्र मह्‌ रण्ये पर्यावर्चाऽरूपिणम्‌ ।८ 

न वृक्षं नोटज किचिन्त गुल्म न च मानवम्‌ । 

न मुनि नाऽभेक नाऽन्यत्र वेदि न च विजम्‌ ।५ 
केवलं शूस्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तकम्‌ । 
तापोपतप्तमभितो भूमौ स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ।१० 
हा कष्टं किमिदं जातमिति तस्मिन्वदत्यथ । 
आवाभ्यां सुचिर श्रान्त्वा हृष्ट एकत्र वृक्षकः ।१। 
स्निग्धच्छविधनच्छायः सीतलोऽपधरोपमः। 

तले त॑स्य समाधाने संस्थिती ब्ृद्धतापसः ।१२ 
आवामग्रं मुनेस्तस्यच्छायायां शादलस्थले । 
उपविष्टौ चिर यावन्नाऽसौ ध्यान। न्निवतते ।१३ 


 ततङिचिरेण कालेन मयौद्रे गेन चापलात्‌ । 


उक्त मुने प्रवृध्यस्व ध्याना द्वित्यच्चकेवे चः ।१४ 


छसके इस प्रकार के कह्ने पर हम दोनों ही मुनियों के उस आश्म 


॑ मे गये, परन्तु उस महारण्य मे वह्‌ आश्वम हरमे अन्त हुआ दिखाई दिया 
। 1८ उस समय वहां कोई वृक्ष, गुल्म, कूटी, मनुष्य, मुनि, बालक वेदी या 


। 


॥ 
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अन्य कुछ भी हमे दिखाई न दिया । &। वह॒ अनन्त बन नितान्त शून्य 
था ओर सव ओर सूयं ताप से तप्त होकर पृथ्वीम ही आकाशकेही 
समान प्रतीत हो रहा था १०। यह देखकर उस तपस्वी के मुखस 
निकल पडा । हाय यह्‌ कंसा कष्ट उत्पन्न हो गया । इसके पएचात्‌ बहुत 
समय तक भटकने के पश्चात्‌ हमे एक स्थान पर एकं पृक्ष दिखाई दिया 
1 ११।बह्‌ शीतल वृक्ष घनी छाया,से युक्त. मेव जंसा श्याम एनं आकर्षक 
था, उसके नीचे एक व्रढ तपस्वी समाधि में लीन था ।३। उस्र मृनिके 
आगे हरी घास वाली पृथ्वी पर छाया में बैठकर हम उसकी ध्यान 
निवृत्ति की प्रतीक्षा करते रहै । चिरकाल तक प्रतीक्षा करनेमें मुक्षमें 
उद्रोग उत्पन्न हज ओर ्भैने चञ्चल स्वभाव से उच्च आवाज में कहा- 
हे मने ! चेत कीजिये । १३.--१४। 

णब्देनोच्चेमंदौयेन संप्रवुद्धोऽमवन्मुनिः। 

सिहोऽक्ष्वुदरवेणेव जुम्भां कृत्वाऽभ्युवाच च ।१५ 

कौ भवन्ताविदौ साध क्वासौ गौर्याश्रतो यतः। 

केन वा हमिहाऽऽनीतः कालोऽथ कदच वतेते ।१६ 

तेनेत्यु ते मयाऽप्युक्तं भगवन्विद्धि चेहशम्‌ । 

न किचिदा्वाँ बु्वोऽपि कस्माज्जानासि"न स्वयम्‌ 1१७ 

इति श्रत्वा स भगवान्पुनर्ध्यानिमयोऽभवत्‌ । 

ददर्णोदन्तमखिलमस्माक स्वात्मनस्तथा ।१८ 

मूहृतमात्रेणोवाच प्रतृध्य ध्यानतो समुनिः । 

श्र यतामिदमाश्चयेमार्यो हि कायंवेदिनौ १९ 

यमिमं पर्यथः साधू कदम्बतरूपुत्रकम्‌ । 

मदास्पदमरण्यान्या धम्मिल्लमिव पुष्पितम्‌ ।२० 

केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीरवरी सती । 

अवसहय वर्षाणि समस्ततु निषेविता ।२१ 

मेरे उस उच्च वाणी स मनि का ध्यान भद नन | गया तब वे सिह 
तथा मेघ के समान गम्भीर घ्वनि सहित जंभाई लेते हुये बोले हे साधो । 
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आप कौन ह ! वह गौरी आश्रम कहौ गया 1 मृष्षे इस निजेन वन में 
कीन लाया ? अव कौन युग वतंमान है ? ।१५-१६! उनके एसा कहने 
परमै बोला- टे भगवान्‌ ! हमे यह क्या मालूम } आप सवंज्ञ रै- 
इसीलिए .अपने योगबल से सब कुछ आप स्वेयं ही क्वों नहीं जान लेते 
।१७। यह सुनकर वह्‌ सिद्ध तपस्वी ध्यान मरन हुए ओर तव उन्होने 
हमारा ओर अपना सम्पुणं वृत्त जान लिया । १८ मृहृतं भर मे हौ ध्यान 
छोडकर वे बोले हे कायं ज्ञाता आर्यो ! मक्ष अप इस आष्चयं मय वृक्तांत 
को सुनिये ।१६। हे साधुओ ! मेरे रहने का स्थान यह्‌ जौ वन देवी कौ 
चोटी के समान दिखाई देता हुआ कदम्ब-पुत्र यहा किसी कारण वश 
भगवती सती ही सरस्वती बनकर सबं ऋतुओं से सेवित हई दस वष 
तक निवास करती रही ।२५-२१ 

तदा तेनेह विस्तीणेमभवद्धनकाननम्‌ । 

गौरीवनमिति ख्यातं भूषितं कूसूमतु भिः ।२२ 

तस्मिन्नेव कदम्बेऽस्मिन्तख आः नोँच्छया दश । 

स्थित्वा गौरी जगामाऽथेक्‌त्य दुरो धेमन्दिरम्‌ ।२३ 

तत्स्पर्णाम्रतशिक्तोऽयं कदम्बतरुूपत्रकः । 

उत्सगः इव चासीनो न यात्येव पुराणताम्‌ ।२४ 

ततो गौर्या प्रयाताया तद्वनं तादश महत्‌ । 

सामान्यवनता यातं जनवृन्दोपजीवितम्‌ ।२५ 

मालवो नाभ देणोऽस्ति तत्राऽह्‌ पृथिवीपतिः । 

कदाचित्यक्तसज्यश्रीमु नीनामश्चमान्भमन्‌ ।२६ 

इम देण मतुप्राप्त इनु चाश्रमवासिभिः। 

पूजितोऽस्य कदम्बस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थित ।२७ 

केनचित्वय काले भ्रातृभिः सप्तभिः सह । 

भवानम्यगतः पूवे तपोथमिममाश्चमम्‌ 1२८ 

उनके य्ह निवास करने के कारणही यहा विस्तृत अरण्य हौ गया 
जौर पुष्पित छतुओों से सुशोभित यह्‌ वन्त गोरी वन के नामे प्रसिद्ध हुमा 


(6 1 = । = - 1 = 11. 1 क 1 
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।२२। भगवती गोरी इसी कदम्ब के नीचे स्वेक्षा पूरवंक दस वषं तक रह्‌ 
कर फिर शिवजी के बामाधं मन्दिर को चली गई।२३। उनके स्पर्णामृत 
से सिचकर यह्‌ कदम्ब वृक्ष पुत्र के समान गोदमं बैठा हुआ जैसा कभी 
पुरानेपन को प्राप्त नहीं होता ।२४। उन देवी गौरी करे यहां से चले जाने 
के पश्चातु यह देश्चयं वाच्‌ महारण्य सामान्य बन के समान ही लोगो की 
जीविकोपाजेन का साधनलूप हो गया ।२५। मँ मालव नामक देण का 
राजा ध्रा अपने राज्य को छोडकर मूनियोंके आश्रममें भ्रमण करता 
हमा म जव यहां आथा तव अश्रमवासियों से सत्कारित होता हृभा यहां 
ध्याननिष्ठ हौ गमया ।२७-२८। फिर कष्ठ समवय व्यतीत होने पर तुम 
अपने सात भादयों के साथ तपस्या करनेके विचारसे प्रथम इसी 
आश्रम मे आये ।२८। 

तपस्विनोऽष्टाविह ते तथा नाम तदाऽवसम्‌ | 

यथा तपरिवोऽन्ये ते तेष मान्यास्तपस्विनः ।२९ 

कलेनाऽनन्तरमसवेकश्रासौ गग गतः । 

स्वामिन कातिकेय च [---7यस्तपसे गतः ।३० 

वाराणसीं तृतोयस्तु चतुर्थोऽगाद्धि माचलम्‌ । 

इहव ते परे धो रारचत्वारोन्ये परं तपन्‌ ।२१ 

सवेषाशामेव -चंतेशां प्रत्तेक त्वेतदीप्सितम्‌ । 

यथा समस्तबीद्रीपाया भुवोऽस्याःस्या महिपतिः ।३२ 

अथ संपादितं तेषां सवेषामेतदीप्सितम्‌ । 

तपस्तुष्टाभिरिष्टाभिदेवताभिवं रवेर: । ३३ 

तपस्ते ततो याता च्रातरः सदनं निजम्‌ । 

भमो ध्मेपुगं भुक्त्वा वेधा ब्रह्यपुरीमिव ।३४ 

तेभवद्‌ ध्राव्रभिभेव्यवरदानविधौ तदा । 

इदं व रोदयता यत्नात्प्राथिताः स्वेष्टदेवताः ।३५ 

वे तुम आों यहाँ तपस्यारतः हो गये ओर जो तपस्वी यह पहले 
से थे, उनके लिये भी सामन्य हो गये ।२६। कुछ समय के पश्चात्‌ उन 
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अठोंमेसेश्रीपवंत पर चले गये, तुम्हारा दूसरा भाई स्वामी कातिकेय 
के सपीपस्थ क्रौंच पवेत पर, तीसरा भाई काशी मे ओर चौथा भाई 
हिमाचल पवंत पर गया शेष चार भाई यहीं रहकर तप कश्ने लगे 
।३०-३१। उनमें से सभीकीएक ही इच्छाथीकिर्मँ समस्तद्वीणोंसे 
युक्त पृध्वी क! महीपति हो जाऊ ।३२। इनके अनन्तर उनके इष्टदेव 
उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हौ गये ओर उन्होने श्रेष्ठ वरप्रदान दवारा 


उनका इच्छित पूणं क्रिया ।३३। सब आपके अतिरिक्त अन्य सव भाई ` 


उस प्रकार अपने गृह को चले गये, जिस प्रकार किं पृथ्वी पर सतयुग 
का उपयोग करने के पश्चत्‌ ब्रह्माजी अपने लोकों को चले जाते हँ ।३४ 
श्रेष्ठ वरदान के समय तुम्हारे उन ्रताओंने वर देने के लिये प्रस्तुत 
अपने इष्टदेव से इम प्रकार प्राथेना को ।३५। | 
देव्यस्माकमिमे सवं सप्तद्रीपेदवरस्थितौ । 

सत्याः प्रकृतयः सन्तु सवं आश्रमवासिनः ।३६ 

तमिष्टदेगतासाथेमुररीकृत्य सादरम्‌ । 

तेषामस्प्वेवमित्युक्त्वा जगामांऽतद्धिर्व री ।३७ 

ते ततः सदन यात।स्तेषामा्रमवासिनः। 

सवं तब गताः पर्चादेक एवाऽस्मि नोगतः।३८ 

अहं केवलमेकास्ते ध्यानेकगतमानसः । 

बागीइव रीकदम्बस्य तले तिष्ठामि शेलवत्‌ ।३६ 

अथ काले वहूत्यर्मिन्नत्‌संवत्सरात्मनि। 

इदं सवं वनं छिन्नं जनैः पयंन्तवासिभिः ।४० 

इदं कदम्बमम्लानं जनताः पूजयन्त्यलम्‌ । 

` मा चेवेकसमाधगिम्‌ ।४१ 

अथेनं देणमायातौ भवन्तौ दोघेतपसौ । 

एतत्तत्कथितं सवं ध्यानष्टं मयाऽखिलम्‌ ।४२ 


वे घोले-हमारी सप्तद्टीपेष्वेरत्व में स्थिति के समय समस्त प्रजा सत्य 


भौर स्वाभाविक व्यवहार मे रत रहे, यह्‌ सब आश्षमवासी भी इसी प्रकार 
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हों ।३६। वह्‌ इण्टदेवी इच्छित कामना को सादर स्वीकार करती हुई 
एसा ही हो' कहकर अन्तर्धान हो गई ।३७। {फिर वे अपने घर को गये 
ओर आश्रमवौसी भी चले गये, केवलम ही अकेला यहाँ रह्‌ गया ।३५८। 
म ही इस एकान्त स्थान मे बागीषवर कम्ब के नीचे ध्यानावस्थित एवं 
शिला के समान मौन रहता ह ।३६। इसके पश्चात्‌ ऋतु सम्बत्सर आदि 
क्रम बाले समय कै व्यतीत होते-हौीते आसपास मे निवस करने बाले जनों 
ने यह्‌ समस्त वन छिन्न -भिन्न कर दिया ।४०। कभी भी म्लानन होने 
वाले इस कदम्ब को वागीश्वरी भवन समन्नते हुए जन इसका ओौर मुञ्च 
मुक्त समाधिस्थ का भले प्रकार पूजन करते दँ ।४१। अब तुम दोनों दीं 
तपस्वी दस देशमें आयेहीहो। ध्याने देखा हा यह्‌ वृत्तान्त मैने 
पू्णूपर से कह दिया दै ।४२। 

तस्मादुत्थाय हे साधू गच्छत गरृहमागतौ । 

तत्र ते श्रातरः सवं संगता दारवन्धुभिः ।४२३ 

अष्टनां भवतां भव्य सदने स्वे भविष्यति । 

महात्मनां ब्रह्मलोके वसनामिव संगमः ।४४ 

इट्युक्ते तेन स मयाः पृष्टः परमतापसः । 

सदेहादिदमाद्चयमार्यस्तिहणयाम्यहुम्‌ । ४५ 

एकेव सप्तद्वीपाऽस्ति भगवन्भूरियं किल । 

तुल्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्तद्वीपेदव राः कथम्‌ : ४६ 

असमजञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते । 

इद मन्यदसवद्धतर स्न यतां मम ।४७ 

एतेऽष्टौ ्रात रस्तत्र तापसा देहसंक्षये । 

सप्तद्वी पेरव राः सवं भविष्यन्ति गृहोदरे ।४८ 

अस्त्येतेषां किलाऽटानां भार्यष्ट्‌ कमनिन्दितम्‌। 

दिगन्तराणां नियतं तारार्ष्यकमिवोज्जवलम्‌ ।४६ 

इसलिये हे साघुभो ! अक तुम उठकर अपने.घर चले जाभोः। वहां 


कुम्हार सभी भाई अप्रनी स्त्रियो गौर बांधवो से मिल के ह । ब्रह्मलोक ` 
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मे हए अष्ट वसुं के भव्य समागम के समान ही यह तुम अंका. 


भव्य समागम होगा ।४३-४४। उसके इस प्रकार कह्ने पर उस परम 


समान सेर्मैने सम्देहवेश जो आश्चयं वृत्तान्त ¶छा वहं कहता हुं ।२५। हे 
भगवन्‌ ! यह्‌ सप्तद्वीप वाली पृथ्वी तो एक ही सुनी जाती है, तब यहं 
आलो एक ही सप्तद्वीपा पृथ्वी के राजा कंसे ही सकेगे ? ।४६। इस पर 
उन कदम्ब तपस्वी ने उत्तर दिया-- इने के विषय मे यही एक असम्बद्ध 
वृत्तान्त नहीं है, अपितु जो दू्षरा इससे भी अधिक असम्बद्ध है, उसे 
सुनिये ।४७। यह्‌ आशो तपस्वी घ्राता शरीर नष्टहो जाने पर रके 
भीतर रहते हये दी सातददीपेश्वर हो जायेगे ।४८। इन आशो की पूर्वादि 
दिशाओं को नियत आठ तारिकाओों के समान आठ भायि है ।४६। 


तद्भार्याष्टक मेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 

वभूव दुखितं स्त्रीणां यद्वियोगे हि दुःसह्‌ ।५० 

दुखिता प्रत्यये तेषां चक्रस्ता दारुणं तपः । 

णात चान्द्रायणं यासां तुष्टाऽभूतेन पावती ।५१ 

अटदयोवाच सा तासां वचोऽन्तः पुरमन्दिरे । 

देवी समर्यावसरे प्रत्येक पृथगीशव रो ।५२ 

अन्रथमथ चाऽऽसाथ गृह्यतां बालिके वरः । . 

चिरं किल्ष्टाऽसि तपसा निदाषेनेव मञ्जरो ।५३ 
इत्याकण्ये वोच देव्या दत्तपुष्पाचिरटिका । 
स्ववासनासुरेण कुवनिवेखवरस्तयम्‌ ।५४ 

 आनन्दमन्थरोवाच वचनंमूृदुभाषिणी । 

` आकाशसस्थितुं देवीं मयूरीचा स्रमालिकाम्‌ ।५५ 

देवि देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम शम्भुना । 

सर्र मभ तथा प्रेम स भर्तास्तु ममाऽभारः।५९ 

इनके तपस्या हतु चले जाने पर वे आटो चिरकाल तक्ष अत्य्त 

सन्तप्त ही थौ क्योंकि स्वयो के लिथे वियोग दुःख असहनौीय होता ह 
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 ॥५०। उन दुःखिताओं ने वार-बार अपने पतियों का स्मरण करते हृए 
शत चान्द्रायण ब्रतादिके रूपमे घोर तपस्या की, जिससे पावती जी 
त्यन्त प्रसन्न हौ गईं ।५१। अण्तःपुर मन्दिरमे पूजा के समय अहण्य- 

शूप के स्थित दहै । वह्‌ ईश्वरी उनमें से प्रत्येक से पृथक्‌-२ कहने लगी 
।५२। देवी बोली- है वालिके ! उष्णता से मजञ्जरीके चिरकाल पर्यंत 
क्लेण पाने के समानं ही तुमने कठिन तप॒ करके अत्यन्त दुःख पायाहै 
अतः अपने परति के लिये ओर अपनेलिएु भी वर मांग लो ।५३। यह्‌ 
सुनकर उक्त मृदुभाषिणी ने देवी को पुष्पांजलि समपित की ओर आनन्द 
विंभोर होकर अपनी इच्छानुसार मेघमालिकासे मोरनी क बोलने के 
समान आकाश में स्थित भगवती से निवेदन किया ।५४-- ५५। वह्‌ 
बोलो- दे देवि ! देवाधिदेव भगवान शम्भु के साथ जैसा आपका प्रम 
है वेसा ही प्रेम मेरा भी अपने भर्ता के साथ रहै भौर मेरे स्वामी 
अभरत्व को प्राप्त हों ।५६। 

आसृष्टेनियनेदडिय्‌दिमरत्व न लभ्यते । 

तपोदानंरतोऽन्यं त्वं वरं वरय सुव्रते ।५७ 

अलभ्यमेतन्मे तन्मदुभतु गरं हान्तरात्‌ । 

मृतस्य मा विनिर्यातु जीवो ब्राह्ममपि क्षणात्‌ ।५८ 

देहपातदच मे भतु यदास्यादत्ममन्दिरे । 

तदेतदरित्वति वरो दीयेतामम्विके नमः ।५० 

एवमस्तु सुते त्वं च पत्यौ लोकान्त रास्थिते । 

भविष्यसि त्रिया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशयः ।६० 

इत्युक्त्वा तिररमाऽसौ गौर्या गौगंगनोदरे । 

मेघमालाध्वनिरिव निरवद्यसमृद्यता ।६१ 

देव्यां गतायां भतांरस्तासां कालेन केनचित्‌ । 

ते ककुब्ध्यः समाजग्मुः सवे प्राप्तमहाव राः ।६२ 

अद्याऽयमपि संयतु भार्याया निकटं पतिः । 

भातृणां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः ।६३ 
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देवी ने कहा--हे सुव्रते ! आदि सृष्टि के आरम्भ से निर्याति पयंन्त 
दान आदि के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है, अतः तुम किसी 
अश्य वर कौ याचना करो ।५७। वह्‌ बोली-हे देवी ! यदि मेरे लिये 
पतिकाप्राण घरसेक्षणमभरके लिये भी बाहर न जाय ।५८-५४) 
देवी ने कहा- है सुते ! एसा ही हो जव तुम्हारा पति मरकर सप्तद्वीप 
के अधिपति में स्थित हौ जायगा तब तुम उनकी प्रिय पत्नी रहोगी, 
इसमे संशय नहीं है ।६४६। जिस प्रकार निर्दोष रूप से उद्यत मेघमाला 
की ध्वनि मौन धारण कर लेती है, वैसे ही कल्याणोद्यत देवी पावती 
भी मोन हो गयीं ।६१। भगवती के चले जाने पर उन ब्राह्मणियों के सब 
पति महान्‌ वर को प्राप्त करके दिशाओं से घर लौट आये ।६२। जब 
यह्‌ पति भी अपनी पत्नी के निकट पहुंचे तव सब भ्राताओों तथा 
वांधवी क्रा परस्पर मिलन हो गया ।६३। 


इदमन्यदथेतेषामसमञ्जसमाकुलम्‌ । 

म्युणु किवृयमाइचयंमायेकार्योपरोधकम्‌ ।६४ 

त यतां तप एतेषां पितरौ तो वधूयुतो । 

तीथं मुन्याधमश्रणो द्रष्ट्‌ दुःखान्विततौ गयौ ।६५ 
णरोरनरपेक्ष्येण पुत्राणां हितकाम्यया । 

गन्तु कलापग्रामं तं यत्नवन्तौ वभूवतुः ।६६ 

तौ प्रयातौ मुनिग्राममाग दहशतुः सितम्‌ । 

पुरुषं कपिलं ह्वुस्वं भस्मांगं चोध्वमूधेजम्‌ ।६७ 
घूलीलवमनाहत्य तं जरत्पान्यशङ्कुया । 

यदा तौ जग्मतुस्तेन स उवाचाऽन्वितः क्र धा ।६८ 
सबधूक महामूक तीर्थर्थो दारसंयूतः। 

मां दुर्वाससमुल्लंघय. गच्छस्यस्यविहितानतिः ६४ 
बधूनां ते सुतानां च गच्चतस्तपपसाऽजिता। 
विपरीता भविष्यन्ति लब्धा अपि महावराः ।७० 
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` अब तुम इनके सत्कमं के फलों की प्राप्ति मे बाधक रूपी अभ्य अजस- 
मंजस ओर आ्चयंयुक्तं घटना का श्रवण करो ।६४। जब यह्‌ आर्ठों 
भाई तपस्या कर रहै थे, तव वियोग-दुःखसे व्याङ्रल इतके माता-पिता 
इनकी पत्नियों को साथ लेकर तीर्थो जीर मूनियों के आश्रमो में गये। 
।६५।. वे अपने देह-युख से निरपेक्ष रहते हृए अपने पुत्रों कौ हितिकामना 
से कलापग्राम नामक तीथं को जनि लगे ।६६। भागं मं एक मनियों के 
अश्वम में पहुंचते-पहंचते एक उज्ज्वल पुरुष को देखा वह्‌ कपिल वणं 
का लघुकाय, शरीर में भस्म रमाये हुए जौर ऊध्वं मूर्धा वाला था ।३७। 
उन्टोनि उसे कोई वृद्ध पयिक समन्नकर उसकी उपेक्षा कौ ओर उस पर 
अपने पवो की ध्रूल उड़ाते हुये बद चले । इससे कुपित होकर उपर वृद्ध 
ने कहा ।६५। अरे अवध्रूत ! हे महामूखं । तू पत्नी सहित तीर्थाटन की 


इच्छा वाला होकर भी मृक्न दुर्वात्ता की उपेक्षा करके चलाना रहाहै' 


।६९। इस प्रकार चले जति हुएु तुम्हारे बहुभ अौर पुत्रोंकेतपसे 
अजित महान्‌ वर भी विपरीत हो जायेंगे ।७०। 


इत्युक्तवन्टं यावत्सदारोऽथ बधरूयुतः । 
सन्मानं कुरुते तावन्मुनि रन्तर्धिमासये ।७१ 
अथ तौ पितरौ तेषां सवधूकौ सुदुःखितौ । 
कृशी भूतौ दोनमूखौ निराशौ गरहमागतौ ।७२ 
अतो वपाम्यंह्‌ तेषां नक नामाऽसमजञ्जसम्‌ । 
असमजञ्जसलक्षाणि गण्ड स्फोटाः स्फुटाहुव ।७३ 
चिद्रयोमसंकल्पमहापुरेऽस्मिच्‌ । 
नित्थं विचित्राण्यसमज्जसानि । 
निःशून्यरूपेऽपि हि समवन्ति । 
ह्ये यथा व्योमनि ह्यज म्भाः ।७४ 


तब तो वह अपनी पत्नी ओर बहुभ सहित मुनि का सम्मान करने 


के लिये प्रवृत हुआ, परन्तु उसके एेसा करने से पूवं ही दुर्वासा मुनि 
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अन्तर्धान हो गये ।७। यह्‌ देबकर बहु ओं र पत्नी सहित यह्‌ अत्यन्त 
दुःखित होता हुआ सूखकर दुबला टौ गया । म्लान सु किये हए वह 
निराश होकर घर को लौट गया ।७२। इसलिये मै कहता हूँ कि इनका 
वृत्त एक ही अस्म जस नहीं है, अपितु गले पर हये बहे फो पर अनेक 
फोडे होकर पठते हों जसे लाखों ही असमंजस है ।७३। जिस प्रकार फि 
उपद्रववंश आकाण में गन्धव पर, उल्का आदि विचित्र हश्य रूप विक- 
सित होते हैँ उसी प्रकार चिद्व्योम के संकत्प भूत नितान्त शुन्य ह्य 
रूप हन महान्‌ पुरम लाखो ही असमंजस भरे पड़ है ।७४। 


--:@.9:@:- 
९ ८-सप्तहीपेहवरता की प्राप्ति 


ततः परो मय! तत्र स गौर्याभमतापसः । 
तापसशुष्कदर्माग्रजराजजेरमूघेजः । १ 
एककंन सप्तद्रपाऽस्ति वसुधां यत्र तत्र ते। 
सप्तद्वीपेङव रा अष्टो भवन्ति कथमृत्तमाः ।२ 
यस्य जीवस्य सदनान्नास्ति निगंमव बहिः। 
स करोति नथ सप्तदपेशत्वेन दिग्जयम्‌ ।१ 
येवं रावरदेदंत्ताः णोपेस्ते तद्िरुदधताम्‌ । 

कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हितापताम ।४ 
संपदर्यासि किमेतेषां भो साधो श्चुण्वनन्तरम्‌ । 
अष्टमेऽस्मिन्सुसंप्राप्ते तप्रदेशं सबान्धवम्‌ ।५। 
इतो भवन्तौ तं देशमासाद्य सुखसंस्थितोौ । 
स्वबन्धुसुखसंस्थानौ कचित्कालं भविष्यतः ।६ 
ततस्तेऽष्टौ मरिण्यन्ति भ्रातरः क्रमणो गृहे । 
वन्धवौऽथ करिष्यन्ति तेषां देहास्तदग्निसात्‌ ।७ 











४४२ ) ( योग वासिष्ठ 


कुन्ददन्त बोला-- पिर वर्ह ब्द्धावस्था से कुणोके अग्रभाग के 
समान जजर वालों वाले उस गौरी आश्रम के तपस्वीसे मने पुछा ।१। 
दें भगवन्‌ ! जहाँ सप्तद्टीप वाली एक ही पृथ्वी है, वहा वे आटो श्रे 
पुरुष सप्तद्रीपेश्वर कंसे हो सक्ते ह ?।२। जीव घर से बाहर ही नहीं 
निकलेगा, यह सप्तदरीपेश्वर रूप से दिग्विजय क्रिस प्रकार करेगा ?।३। 
तरदाताओं हारा प्रदत्त वर शापों के कारण किस प्रकार फलप्रद हो 
सकते हँ, शीतल छाया धृष कंसे हो सकती है ? ।४। गौरी आश्रम का 
वह्‌ तपस्वी बोला है साधो ] इन अश्चर्यो को क्या देखते हो ? इसके 
पष्चातु को जो वटना सुनोगे, उससे तुम्हारे संशय की निवृत्ति हो 
जायेगी । जब से आवें दिन तुभ दोनों बन्धुवांधवों से परिपूर्णं अपने 
प्रदेश में पहुचोगे ओौर्‌ कुछ काल तक उनके साथ दूखपूर्गक रहोगे ।६-६। 
फिर उन आटो भाईयों की मृत्यु घर प्रर ही होगी ओर बधवगण फिर 
शरीरो का अग्नि-संस्कार करेंगे ।७। 

तेषां ते संविदःकाशाः पृथक्पृथगवस्थिताः | 

मुहतेमात्रं स्थास्यन्ति सुषुप्तस्था जडा इव ।८ 

एतस्मिन्नन्तरे तेषां ताति कर्माणि धमतः । 

एकत्र संघटिण्यन्ति वरशापात्मकानि से ।< 

कर्माणि तान्यधिष्ठातृदेवरूपाणि पटकम्‌ । 

वरणापशरीराणि करिष्यति पृथक्‌ पृथक्‌ ।१० 

व रास्तेऽत्र गमिष्गन्ति सुभगाः पद्‌मपाणयः। 

ब्रह्मदण्डायुधाण्चन्द्रथवलां गाश्चतुभ जाः । ११ 

शापास्तत्र भभिष्यन्ति त्रिनेतवा डूलपाणयः। . 

भीषणाः कृष्णमेधाभा द्िशुजा ओ्करुटी मुखाः ।१२ 

सुद्र गम्यतां शापाः कालीऽस्भाममूपागतः । 

ऋतूनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ । १३ 

गम्यर्ता हे वरा दूरं कालोऽस्माकमुपागतः। 

ऋतूनामितर तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ।१४ 


सष्तद्वीपेए्वरता कौ प्राप्ति ] [ ४४३ 


तदन्तर पृथक्‌-र अवस्थित हृए वे जीव मुहूतमात्र के लिए सुषुप्ति 
मे समान रहेंगे 1८। इसी अवसर मे उनकेवे वरदान या शपरूपी कमं- 
फल आकाश मे एक स्थान पर एकत्र हौ जायेंगे ।8। वे कमे अपने- 


अपने फल देने वलि देवता के ल्प में होकर अपनी अनुकूलता से पृथक . 


पृथक संपुट खूप होकर धर ओर शाप रूपी शरीरो का पृयक-पृथक ही 
निर्माण करगे । १०। यहां वे वरदान सुभग पदुमपाणि, ब्रह्म 
दण्डायुध विभूषित, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल ओर चार भ्रुजाओंसे 
सम्पन्न होगे ।११। वहां वे शाप तरिनेक्ष शूलपाणि. भीषणाकार, मेष 
जैसे काले दो भुजाओं से युक्त तथा मुख पर भरक्टी चढ़ाये हुये होगे 1 
| १२। वे वर करेगे कि है शापो ! तुम दूर चले जाओो। ऋतुओों के 
समान हमारा समय आ गया है इसके उल्लंघन मे कौन समथ है ?।१३। 
इस पर पाप कटैगे-हे वरो ! तुम दुर भागो। ऋतुओं के समान 
हमारा सयय उपस्थित दै, इसके उल्लङ्खन मे कोन समयं है १ ।१४। 

करता भवन्तो मुनिना वयं दिनकृता क्रताः। 

मुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ।१५ 

प्रवदत्सु वरेष्वेव शापा; क्र धियो वरात्‌ । 

विवस्ता कृता यूयं रुष्टशतःकृताः ।१६ 

देवानामधिकी सद्रो रुद्रांशप्रभो मुनिः । 

इत्युक्त्वा प्रोद्यता तेषां चक्रः श्यु गाण्यगा इव ।१७ 

शापैष्यतश्यु गेषु वरा इदमरातिषु । 

विहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयोकृतनिरचयम्‌ १५ 

हे शापा: पापतां त्यक्त्वा कायस्यान्तौ विचारथंतामू । 

यत्कार्यं कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचायताम्‌ ।१९ 

पितामहपु रीं गत्वा कलहान्ते विनिणेयः। 

कर्तव्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ।२० 

शापेव रोक्तमाकण्ये वाढमित्युररीकृतम्‌ । 

कोन गरहणाति मूढोऽपि वाक्य युक्ति समन्वितम्‌ ।२१ 
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शापो कौ बात सुनकर वर कहगे- तुम्ह दुर्वासा मूनिने बताया 
है जौर हमे सूयं ने । भगवान सूयं, मुनियों से पहले उत्पन्न होने के 
कारण अधिक श्रष्ठ हैँ । १५। धह सुनकर शाप क्रोधित हो उठे भौर 
बोले तुम सूयं से उत्पन्न हुये हो ओरहमरद्राशसे हुये ह । देवताभोंमे 
श्रेष्ठरद्र के अंश से दुर्वासा कौ उत्पत्तिदै। यह्‌ करवेवरोंकी भोर 
अपने त्रिशूलं की नोक उस प्रकार उद्यत करेगे जिस प्रकार पवत शिखरो 
को उद्यत करते हैँ ।१६-१७। शापरूपी शत्रुओं का त्रिशूल साधते हुये 
देखकर उनका उपहास करते हये अपने कतव्य का निश्चय करते हुए. 
कर्हेगे । १८। ह शापो ! दुष्टता को छोड़कर अपने कायं को निश्चय करने 
का विचार करर लो । १९ कलह्‌ के अन्तमं हमे ब्रह्मपुरीमेंजाकरही 
निणय लेना पड़ेगा, इसलिये पहले ही हम वसा क्यों नहीं कर लेते ? 
।२०। शापो ने उनकी बात मानते हुये कहा--अच्छी बात है, एेसा कौन 
मूखं होगा जो युक्तिमय वाक्य कोन मानेगा ?।२१। 


ततः शापा बरं साधे यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभाव हि गतिः सदा सदेहनाशने ।२२ 
प्रमाणपूवं तत्सवं यथावृत्त परस्मरम्‌ । 
ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति श्रत्वा तेषां स वक्ष्यति ।२३ 
वरशापाधिपा भोभो यतः सारा जयन्ति ते। 
केऽन्तः सारा इति मिथो नुनमिन्वण्यतां स्वयम्‌ ।२४ 
इति श्र त्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हदयं शापाः शापनां हदयं वराः ।२५ 

ते परस्परमन्विष्य स्वयं हूदयसारताम्‌ । 

ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ।२६ 
जिताः प्रजानाथ ययं नाऽन्तः सारा वयं यतः । 
अन्तः सारा वरा एव वध्नस्तम्भा इताऽचलाः ।२७ . 
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बयं किलेमे भगवत वराः शापारच सवदा । 
ननु सविन्मया एव देहोऽघोऽस्माकमस्ति नो ।२० 
इसके पश्चात्‌ वरों के साथ शाप ब्रह्मलोक कोते ही जायेगे जैसे 
. सन्देह निवृत्ति के लिये सज्जन ज्ञानी की शरण लेते ६।२२। वहां ज।कर 
न्रह्माजौ को प्रणाम करके वे अपन विवाद को प्रस्तुत करेगे जिसे चुनकर 
ब्रह्माजी करेगे ।२२। दे बराधियो ! हे शापाधियो | जिनके पक्ष मे सार ` 
होगा; उन्हीं की विजय होगी । इसलिये तुम मे कौन पक्ष सार्युक्त है, 
इसका स्वयं ही अन्वेषण करो ।२४। यह्‌ सुनकर सारता देखने के उद्देश्य 
से वरो के हृदयो मे शापो ने ओर शापों के हृदयो मे वरो ने प्रवेश 
` क्रिया ।२५। वे परस्पर हृदयो म सारता का अन्वेषण करके ब्रह्माजी से 
समवाय खूप में कहो ।२६। शाप करेगे हे प्रजानाथ ! हंम अन्तः सार 
से रहित है, इसलिए हम हार गये । वचर स्तम्भो के सदृश अचल वर 
ही अन्तःसार से सम्पन्न है ।२७। हे भगवन्‌ ! वर आर शापस्वर्य हम 
सविनय है इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं है ।२५। 


वरदस्य हि या सदिद्टरो दत्त इति स्थिता । 
सेवाऽथिनि मया लब्धो वरोऽयमिति तिष्ठति ।२६ 

, विज्ञप्तिमा त्रकनं देह संव फल ततः। 
पर्यत्यनुभवत्यत्ति देशकालतश्नमेः ।३० 
वरदात्मगृहीत्वाच्चित्कालान्तरस्मूताः । 

यदा तदाऽन्तसाराऽसौ दुजेया न तु शापजा ।२१ 
समेनोभयकोरिस्थ मिश्र वस्तु भवेत्समम्‌ । 
वरणाप्रविलासेन क्षीरमिश्च यथा पयः ।३२ 
शिक्षित त्वत्त एवेतियत्तदेव तय प्रभो ।  . ` 

पुनः प्रतीपं पठितं शीघ्र यामो नमोऽस्तु ते ।३३ 
इत्युक््रा स स्वयं शापः क्वाऽपि शापगणो ययो । 
प्रशान्ते तितिष्ट दुष्टे व्योम्नि केशोण्डुकं यथा ।र४ 
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आथाऽन्यो वरपूगोऽत्र गरृहनिमगे रोधकः । ` 
स्थानिस्थानमिवाऽऽदेशः समानार्थोऽभ्यपूरयत्‌ ।३५ 


वर देने वाला मैने वर प्रदान किया इस प्रकार की संवित्‌ ही वर 
पाने वालेमें मैने यह्‌ वर प्राप्त किया इस प्रकार जव स्थित होती है। 
।२८। उस् वर का फल सूख-भोग काघर जो रीर दहै, उसका विज्ञप्ति 
माच्रस्फ़ुरणही दहै, इसलिये विज्ञप्ति ही शरीराकार होकर दैण-काल, 
रूपी सैकड़ों प्रमो से ओगों को देद्लती, अनुभवे करती ओर भोजनादि 
की अवस्थासे पूणं परिपुष्टिको प्राप्त होती है उत वही अन्तः सरता 
को पाकर दर्जन हौ जाती है, परन्तु शाप से उत्पन्न चित्त अन्तःसार वाली 
नहीं होती ।३१। जिस प्रकार दूध मिला जल होता है उसी.के समान 
बलवान वर ओर शापके विलाससे शुभ ओौर अशुभ दोनों प्रकारक 
जो समान खूप के मिश्रित वस्तु है वह्‌ देह दही ह ।३२। हे प्रभो ! हमने 
आपसे ही जो शिक्षा प्राप्त की थी उसक। पुनः परायण हमारी घुष्टता 
ही दै, अतः हमारे अपराध को क्षमा कीजिये। हम आपको नमस्कार 
करके अव अपने स्थानकोजा रहे ह ।३३। जिस प्रकार नेत्र से तिमिर 
रोगके हट जने पर आकाशसे कशोण्ड्क कहीं चला जाता है, जैसे 
ही ब्रह्माजी से उस प्रकार कहकर स्वयं णापरूप वह शापगण कहीं चला 
गया ।३४। उसके चले जाने पर ब्राह्मणियों को भगवती गौरीं दारा 
प्राप्त वरगणनेनैसे ही शापोंके स्थान की पूत्ति की, जसे गैयाकरण 
प्रक्रिया में अदेश स्थानों को पूर्णं करता है ।३४। 

सप्तद्वीपेशजी वानां नियणि शवसद्‌मनः। 

देवेश विद्मो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भसाम्‌ ।३६ 

सप्तद्रीपेरवरानेतानिमे द्वीपेषु सद्मसु । 

कारयन्ति वरावर्यावीपा दिग्विजयं रणे ।३७ 

तदेवमनिवायेऽस्मिन्वि रोधे विबुधेश्वर । 

यदनुष्ठयमस्माभिस्तदादिश शिवाय नः ।३८ 


य 
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सप्तद्वीपेरवरवरा गहु रोधवराइच हे । 

कामः सम्पन्नः एवेह भवतां भवतामपि ।३९ 
व्रजतेतदपेक्षत्वं यावन्नेष्टावपि क्षणात्‌ | 

चिरं चिराय सदने सप्तद्टीपेव राः स्थिताः ।४० 
कृतो भरमण्डलान्यष्टौ सप्तद्वीपानि भूतयः। 
एकमेवेह भूपीठं श्रू तं हृष्टं च नेतरत ।४१ 

कथं चेतानि तिष्ठन्ति कस्मिमरिचद्‌ गृहको शके । 
पद्माक्षकोशके सुक्ष्मे कथ मान्ति मतंगजाः “२ 


तञ शापो का स्थान ग्रहण किये हुये वर ब्रह्माजी करगे हे देवेश । 
जैसे अन्धे कूपो से जल बाहर निकले, वैसे उन सप्तद्रीपेश्वर जीवों को 
वंसदन से बाहर निकालना हमे ज्ञात नहीं है, क्योकि वहिगंमन हमने 
रोका हुआ है ।३६। वर श्रंष्ठ वीर है, यहीं हम इन सप्तद्रीपाधिपतियों 
को धररूपी दीपो के युद्ध मे दिग्विजय प्राप्त कराते हैँ ।३७। अतः यह्‌ 
जो अनिवार्यं विरोध उपस्थित हो गया है, उसमे हमारा क्या कर्तव्य है, 
यह्‌ हमारे कल्याणां अप बताने कौ कृपा करे ।३८। ब्रह्माजी बोलेगे 
हे सप्तद्रीपाधिपतियों के निमतिा वरो ! गृहरोध करने वालो ! तुम्हारी 
दच्छा तो पूणणंूप से सम्पन्न हो चुकी है ।३६। अव तुम तिलेप हौ जाओ, 
क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना भी वह्‌ आशो अपनी मृत्यु के अन्तिम 
क्षण मे दीघंकालसे ही सप्तद्रीपेए्वर बनकर अपने षर मे स्थित हँ ।४०। 
इस पर वर कहेंगे । हे प्रभो ! सप्तद्रीपमय आप भुमण्डल मौर उनके 
एवेयं कहां है ? यहां तो एक ही भूपीठ के अतिरिक्त अन्य कोई सुनने 
या देखने मे नहीं आया है ।४९। किसी एक ही गृहमे सात द्वीप वाले 
मे भ्रूमण्डल किस प्रकार रह सक्ते ह ? कटीं छोटे से कमलगट में 


हाथियों का रहना सम्भवे हे ! 


युक्तं युष्माभिरस्याभिः सवं व्योमात्मकं जगत्‌ । 
स्थितं चित्परमाणवन्त रन्तःस्वप्नोऽतुभूयते ।४३ 
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माति यत्परमस्यऽणोरन्तस्थवग्रृहोदरे । 
स्फुरितं तत्किमाइचयं कः मयः कृते क्रमे ।४४ 
मृतेरन्तर भाति यथास्थितमिदं जगत्‌ | 
शुन्यात्मेव घनाकारं तस्निन्नेव क्षणे चितः ।५५ 
 अणावपि जगन्माति यत्र यत्र गहोदरे । 
सप्तद्वीपा वसुमती कचन्तीति किमद्मुतम्‌ ।४६ 
यद्‌ भातीदं च चित्तत्व न जगत्कचित्‌ । 
चिन्मात्रमेच तद्भाति शृन्यत्वेन यथाऽम्बरम्‌ ।४७ 
इति ते ब्रह्मजा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभौत्िकश्रांतिमयाम्‌ संत्यज्य देह॒कान्‌ ।४८ 
प्रणम्याऽज सक्ष जग्मुरानिवाहिकदेहिनिः । 
सप्तद्टीपे च देवानां गृहुकोशान्कचञ्जनान्‌ ।४५ 
इस पर ब्रह्माजी कहिगे-हे वरगण ! हम ओर तुम संचित परभाण्‌ 
में स्थित व्योमात्मक सम्पूणं जगत्‌ का स्वप्नमेंही अनुभव करते है 
इसलिये परभाण्‌ मे विद्यमान उपने मुहुमे जो स्फुरत होकर समाया 
हुभा है, उनम भाण्चयं ही क्या है ? प्रकृति क्रम से विस्मय ही कंसा? 
।४३-४४। माने, के पश्चातु तत्क्षण ॒ शुन्यरूप होता हआ वेह घनाकार 
जगत्‌ यथावत्‌ स्फुरित होता है । जहाँ सत्‌चिव्‌ परमाणु मे भी जगत्‌ 
समा सकता हं तो उस वर में सप्तद्टीप वाली पृथी का स्फुरण कौन 
सी विचित्रता हुई ।४५-४६। यह्‌ जगत्‌ खूप है वह्‌ सब चित तल ही 
है । शन्यरूप आकाश से स्फुरित होने के समान ही नगत्‌ रूप से चिन्मात्र 
ही स्फुरित दै ।४७। ब्रह्माजी के इस प्रकार कहने पर अपने आधिभौतिक 
प्रीतिमय देहो को छोडकर अतिवाहिक देह होकर ब्रह्माजी को प्रणाम 
करते हुये विरोध रहित होकर सब साथ-साथ विविधधननों युक्त उन- 
उन देवताओं के घरों को चले गए ।४८--४८६। 
यावत्तं तत्र सपन्नाः सप्तद्वीपांधिनायकाः । 
 अष्टावपीपुष्टर्नां दिनाष्टकमहीभरुजाम्‌ ।५० । ।: 
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ते परस्परमज्ञाता अज्ञारचान्योन्यबन्धवः । 
अयोन्यभूमण्डलया अन्योन्याऽभिमते हिताः ।५१ 
तेषां करिचद्‌ गरहस्याऽन्तरेव तारुण्यसुन्दरः । 
उन्जयिन्यां मह्‌।पूर्या राजघान्यां सुखे स्थितः ।५२ 
शाकटो पास्पदः करिचन्नागलोकजिगीषया । 
विचरत्थन्धिजठरे सवदिग्विजयोद्यतः ।५३ 
कुशद्रीपपराजधार्न्या निराधिः सकलप्रजाः। 

करत दि ग्विजयः क रिचत्सुप्तः कान्तावलम्वितः :५४ 
णाल्मलिद्ठीपेषशलेन्द्रशि रपूर्याः सरोवरे । 
जललीलारतःकरिचत्सह विद्याधरोबणे ।५५ 
तदनन्तर उस गृह में सम्पन्नरूप से अवस्थित आठ जगतो के विभाग 


से ब्रह्माजी के आठ दिनों पयेन्त सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के वे अधिपति 


बन गये ।५। उनमें से प्रत्येक ही भाई के सहित होने को कल्पना बाला 
होने से अण्योन्य वन्धु प्रत्येक के पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य कल्पित होने से एक 
दूसरे को अधिपति न समञ्लने वाले होने के कारण अन्योन्य के अभिमत 
में हि्तेषी रूप से स्थित हुए ।११। उनमें से एक तरुण सुन्दर भ्रात घर 
म ही उज्जयिनी महानगरी रूपी राजधानी में सुखप्‌ वंक रहता है दूसरा 


भई शाकद्वीप मे रहकर सब दिशाओं को जीतने को प्रयत्तशील होकर ` 


नाग लोक विजय के लिये समुद्रके गभंमे भ्रमण करताहै। तीसरा 
भाई, अपनी सव प्रजा को सुखौ रखता हुआ सव दिशाओं को जीतकर 
कुशद्वीप की राजधानी में अपनी पत्नी के साथसो रहा दै । चौथा भाई 
शाल्मलि द्वीप के एौल-शिखर पर स्थित पुरीके सरोवरोमे विद्याधारियों 
के साथ जल विहार कर रहा रहै ।५२--५५। 
कौञ्चद्ठीपे हेमघेपुरे सप्तद्वीपविवधिते । 

प्रवृत्तो वाजिमेन करिचदुयष्टु दिनाष्टकम्‌ ।५६ 

उद्यतं शाल्मलिद्वीपे करिचदुद्रीपान्तचारिणा । 

याद्ध मुद्धतदिग्दन्तिदन्ताङृष्टकुलाचलः ।५७' 
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 गोमेदद्धिपकः करिचत्पुष्करद्रीपराट्‌ सुताम्‌ । 
समानेतु वशाद्याति कषत्से तोऽष्टमोऽभवत्‌ ।५८ 
पष्करट्वी पकः करिचल्लोकालोकाऽद्विभू भुजः । 
दतेन सह नियति धनभूमिदिद्रक्षया ।५९ 
प्रत्येकमित्थसेतेषां द्वी पद्व पाधिनाथताम्‌ । 
कुवेतां स्वेगहाकाशे दष्ट्वा स्वपतिभौचिताम ।६० 
त्यक्ताभिमानिकाकारा दिवविधास्ते वरास्ततः। 
तत्सविदिभगरहेष्वन्तरेकतां खानि खेरिव ।६१ 
यास्यस्ति ते भविय्यन्ति संप्राप्ताभिमतरिचरम्‌ । 
सप्तद्‌ बीपेदव रास्तुष्टा मन्वष्टावपि तुष्टिमत्‌ ।६२ 
इत्येते प्रविकसितोदितक्रियार्थाः | 
प्राप्स्यन्ति प्रवितततनवुद्धयतपोणोभिः । 
अन्तयंत्स्फुरति विदस्तदेव वाह्य 
नाऽऽप्तं कस्तदुचितकमंभिः किलेति ६३ 
पाचवा भाई क्रौचद्रीप मे सप्तद्वीपसे प्राप्त महान्‌ एेश्वयं से सम्पन्न 
हेमपुर मे ब्रह्माजी के आठ दिन पयंन्त अश्वमेव यज्ञ में प्रधृत्त है । छटवां 
भाई शाल्मलिद्टीप में उत्पादितदिग्गजों के दातोंसे कुलाचलों को खींचतां 
हुआ अश्त द्ीपाधिपतिसे रण करने के लिए तत्पर है । आर्टर्वां भाई 
गोमेद द्वीपमें रहता है, वह्‌ काम के वणीश्रुत होकर पृष्करद्वीप के भूपति 
को कन्या को जीतने के विचार से शत्रू-देणो का मदन करने वाली सेना 
से सम्पन्न हो गया दै ।५६-५८ पुष्करद्वीप का निवासी जो सतवा भाई 
दै, वह लोकालोक पर्व॑त के राजदूत के साथ धनमयी भ्रूमियों को देखने . 
के विचार से अपने गृह से चला गया है ।५६। इस प्रकार अपने घर 
रूपी आकाश में पृथक-पृथक स्थित इनमें से प्र्येक की अपने प्रतिद्रीप- 
 दवीपेश्वरता को देखकर दोनों प्रकारके वे वर आतिवातिक शरीर रूप 
मे भी अभिमानिक आकार को छोड़कर उस आोंकेसाथषैसेही 
एकाकार हो जायेंगे जैसे कि आकाश आकाशोंके साथ एकाकारहो जाते 
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है । चिरकाल में इच्छित सप्तद्रीपाधिपतिता वाले वे आटो ही मनःतुष्टि | 
वाले राज्य में स्थित होकर सन्तुष्ट हो जायेगे ।६०-६१। वेररूपी विक- 
सित क्रियां वाले, वितत बुद्धि वे आटो भाई सप्तद्रीपेश्वरता को तपो 
से प्राप्त होंगे । जिसका स्फुरण प्रत्येक चैतन्यम होता है वह्‌ बाह्य प 
से अनुकूल कर्मो दारा कौन प्राप्त नहीं कर सकता है ? ।६३। 


--@- 





€ ९-चिन्मात्र ही जगत्रूप से भासित है 
इत्युक्त वानसौ पृष्टः कदम्बतलतापरः। 
सप्तद्धोपा भुवोऽष्टौ ताः कथं भाता गृहेष्विति ।१ 
चिद्धातुरीटगेवाभयं यदेपव्योमरूप्मपि । 
सबंणो यत्र यत्राऽऽस्ते ततर तत्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ ।२. 
आन्मानमित्थं त्रलोक्यरूपेणाऽऽन्यन वा निजम्‌ । . 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ।३ 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे । 
कथं स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तबी स्थिता ।४ 
सवे शान्त चिदाकाशं नानाऽस्तीह्‌ न किचन । 
हर्यमानभपि स्फारमावतत्मिा यथाऽम्भसि ।५ 
अमत्स्वेषु पदाथषु पदार्था इति भान्ति यत्‌। 
चित्स्व स्वप्नसुषुप्तात्म तत्तस्याऽच्छ निजं वपुः ।६ 
सस्पन्दोऽपि हि नि स्पन्दः पबेतोऽपि न पवेतः । 
यथा स्वप्नेषु चिद्‌भावः स्वभावोऽथेगतस्यथा 1७ 
कुन्ददन्त ने कहा-- जब मने उस कदम्ब के नीचे वले तपस्वी से यह 
पूछा कि घरों के स्वल्प आकाण मे उन सप्तदटीप वाले जाठ लोकों को 
भान कैसे हुआ ? तब उसने उत्तर दिया । १। वह्‌ बोला-यहं चिदाकाश सर्भ- 
व्याप्त एवं प्रपंच रहित होकर भौ जर्हां स्थित है, वहां निज स्वरूप को 
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त्रैलोक्य रूप से अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को छोड़े बिना ही देखता 
है ।२-२। कृन्ददण्त बोला-एक, विमल, शान्त, शिव परम कारण में 
स्वभाव से सिद्ध वास्तविक नानात्व किस प्रकार स्थित है ।४। तपस्वी 
ने कटा-जल में दिख।ई देता हुआ आवतं जैसे जल से भिन्न नहीं है वैसे 
ही यहां सरवेशान्त चिदाकाणही विस्तृत रूप से दिखाई देता हृभा भी 
अनेक नहीं है ।५। इस सव पदार्थो की असत्ता मे पदाथं रूप से भासमान, 
स्वेप्न-सृुषृत्ति क समान अपने रूप को भूला हुजा है ।६। स्पण्डयुक्त होकर 
भी वह स्पन्दहीन दै, पवंत श्प होने पर भी पवत नहींदहै। स्वप्नमें 
चिद्धाव के परार्थंगत होने के समान ही स्वभावाथमत है ।७। 

न स्वभावान चैवाऽर्याः सन्ति सर्वाऽ्त्मिकोचिते । 

सर्सादौ कवितं रूतं यद्यथा तत्तथा स्थितम्‌ ।८ 

यवत्नकत्पित तावद्यथा संकल्पितं तथा । 

यथा संकत्पनगर कचतीदं जगत्तथा ।९ 

संकल्पनगरे यावत्संकल्पं सकला स्थितिः । ` 

भवत्ये वाऽप्यमद्र्‌ पा सतीवाऽनुभवे स्थिता ।१० 

प्रवहत्येव नियतिनियताथे प्रदायिनी । 

| स्थावरं ज ङ्खमं चेव तिष्ठष्येव यथाक्रमम्‌ ।११ 
| जायते जगमं जीवात्स्थावरं स्थावरादपि। 

नियत्याऽधो वहत्यम्ब गच्छत्पुध्वे मथाऽबलः ।१२ 

वहन्ति देहयन्त्राणि ज्योतीषि प्रतपन्ति च । 

बायवो नित्यगतयः स्थिता शेलादय स्थिराः ।१३ 

ज्योतिमथं निवृत्त तु धारासाराम्वराकृतं । 

युगसंवत्सराद्यात्म कालचक्र' प्रवतंते ।१४ 





सर्गादि स्वभाव या सूट स्वभाव से क्रिये पदाथं सवत्मिा के अनु- 
खूप नहीं है । सगे आदिमे स्फुरित रूप अब भी इसी प्रकार स्थित है 
।5। जिस प्रकार षंकल्प के अनुतार ही संकलम नगर क स्फुरण है, वैसे 
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यह्‌ जगत्‌ भी जव जिस प्रकार संकत्प किया जाय, तब उसी प्रकारसे 
स्फुरित होता है ।६। असद्र.प होने पर भी सत्‌-रूप मे संकल्पनगर की 
स्थिति तब तक रहती है, जब तक संकल्प रहते हैँ ।१६। नित्य अथं के 
देने वाली ब्रह्माणी कौ संकल्परूपा नियति अब भी प्रवाहित है ौर 
भविष्य में भी प्रवाहित रहैगी, उसी से स्थावेर जङ्खम आरि जीवोंकी 
क्रम पूवक स्थिति है ।११। स्फुट जीव वाली उस नियति द्वारा जङ्खम 
से जज्खम ओर स्थावरसे स्थावर की उत्पत्ति टहै। उसीसे जल क) 
प्रभाव नीचे कीओर ओर अग्नि की ज्वालाएं ऊपर की ओर जाती हैँ 
 १२। उसी के कारण सूये, चन्द्रमा रूपी ज्योतियाँ साकार होकर तपती, 
पवन स्पन्दशील ओर पर्बतादि स्थिर रहते ह । १३ उसी से ज्योतिमंय 
युग, संवत्सर आदि रूप वाला कालचक्र वर्षा्तुमे माकाश कौ वर्षा 
से व्याप्त करता हुआ बतता है ।१४। 

प्राग्हष्ट स्मृतिमायाति ततूस्वसकल्पनान्यतः। 

भाति प्रथमसगं तु कस्य प्राग्हष्टभासनम्‌ ।१५ 

 अपूवहर्यते सव स्वमरणं यथा । 

प्राग्ष्ट इष्टमित्येव तत्रेवाऽभ्यासतः स्मृतिः ।१६ 

चित्वाच्चिदुयोम्नि कचति जगत्संकल्पपतनम्‌ । 

न सन्नाऽसदिद तस्माद भाताभात यतः स्वतः ।१७ 

चित्प्रसादेन संकल्पस्यप्नाद्या्नुभूयते । 

शुद्ध चिदव्योम संकरपुर मा स्मयतां कथम्‌ ।१८ 

हर्षामषविनिमु क्त दुःखेन च सुखेन च । 

प्रक्रतनेव वा्गंण ज्ञेरइचकंरिव गम्यते ।१५ 

निद्राव्यपगमे स्वप्नगरे याहश स्मृतौ । 

गिदव्योमात्म परं विद्धि त्रिजगद्श्रमम्‌ ।२० 


कुन्ददन्त बोला-जो वस्तु देखी जाती है वह्‌ स्मृति मे स्थिर होती हे 
उसके अनुसार ही संकल्प होते हैँ ओर उन्हीं संकल्पो से सृष्टि का आभास 
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होता है। यह्‌ सभी कत्पो मे सगं में सम्भव है ।१५। तपस्वी ने कहा- 
स्वप्न मे अपनी मृत्यु के समान दही सवं कु दिखाई देता है, उसमें प्रथम 
देखा हुआ है, इस प्रकार अभ्यास से स्मृतिमे आता है ।१६। चित्‌ होने 
से चिदाकाश मे जगत्‌-रूपौ संकल्पनगर का स्फुरण होता है । कभौ 
भासित होने ओरनदहोने के कारण वह्‌ सतु या असत्‌ नहीं है ।१७। 
तित्‌ के प्रसादसे अबभी संकल्प ओर स्वप्नादि का अनुभव होताहै। 
शुद्ध चिदाक्राश रूपी संकल्प पुर का स्मरण कंसे नहीं होगा ।१८। हषं 
ओर अमषंसे रहित ज्ञानी पुरुष दुःख मिले या सुख चक्र के समान 
प्रक्रत मागंसे ही गमन करते हैँ ।१४। जसे निन्द्रासे जागने पर स्वप्न 
नगर का अधिष्ठानदही स्मृति मे शेष रहतादै, वैसे ही त्रिजगत्‌ का 
श्रम भी परम वचिद्व्योम।त्मकही है।२०। 


संविदाभासमात्रे यज्जगदित्यभिशब्दितम्‌ः। 

तत्सविदग्योम संशान्तं केवल विद्धि नेतरत्‌ ।२१ 

यस्मिन्सवे यतः सवे यत्सवे सवेतरच यन्‌ । 

सवे सवेतया सवं तत्सवं सवेदा स्थितम्‌ ।२२ 

यथेय ससृतित्रांह्यो भवतो यद्‌ भविष्यति । 

यथा भानं च हरयस्य तदेतत्कथित मया ।२३ 

उत्तिष्ठत ब्रजतमास्पदम सिह पदुमं 

भृद्धाविवाऽभिमतममाशु विधीयतां स्वम्‌ । 

तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिसस्थ । 

भूपः समाधिमहमङ्ध चिरं विशामि ।२४. 

संवित्‌ काजो आभास रहै, वही जगतः शब्द से प्रसिद्ध है, परन्तु 
उसे भी तुम शान्त चिदाकाश के अतिरिक्त ओर कुछभीन समक्ो।२१। 
जिसमे सब कुछ है, जिससे सव कुछटहैजो सबके भौर जो सब ओर 
से है, वही सब कछ, सब प्रकार, सदव एनं सर्गत्र स्थित ब्रह्य है ।२२। 
जिस प्रकार से यह्‌ ब्राह्मी सृष्टि वतंमाने हँ ओर भविष्यमे जो होगी 


४, 





कन्ददन्त का मोह नाण | [ ४५५ 


तथा जैसे इस हश्यमान जगत्‌ का भान होता रहै, वह्‌ सबर्मैने कह दिया 
है ।२३। हे ब्राह्मणो ! उठो जैसे प्रातःकाल होने पर भौरे कमलके 
समीप जाते है, जैसे ही अपने इच्छित शुभ कर्मो काशीध्र विधान करो। 
मै भी समाधि भङ्ग दहोने के कारण दुःखौहो रहा हूं, अतः पुनः चिर 
समाधिमें प्रविष्ट होता हुं ।२५४। 


--:@ -ग:@:- 
१००-कुर्ददन्त का मोह नाश 


ज रन्मुनिरपोत्युक्त्वा ध्यानम लितलोचनः । 

आसीदस्पन्दितप्राणमनारिचत्र इवाऽपितः ।१ 

आवाभ्यां प्रणयोदारे प्राथितोऽपि पुनः पूनः। 

वाक्यं संसारमविदन्न क्वो दद्यवान्पुनः ।२ 

आदां प्रदेणतस्माच्चलित्वा मन्डमुत्सुको । 

दिनैः कतिषयेः प्राप्तां गृह मुदितवान्धवम्‌ ।३ 

अथ तत्रोत्सवं कृत्वा कथाः प्रोच्य चिरतनीः 

स्थितास्तावद्रथें यावत्सप्ताऽपि श्रातरोऽथ ते ।४ 

क्रमेण विलय प्राप्ताः ब्रलयेष्वणेवा इव । 

 मूक्तोऽसौ मे सखेवेक एकाणेव इवाऽहकः ।५ 

ततः कालेन नोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽष्टतः । 

अहं दुःखपरीतात्मा परं वेधुयंमागतः ।६ 

ततोऽहं दुखितो भयः कदम्बतरूतापसम्‌ । 

गतो दुःखोपघातय तज्ज्ञान प्रष्टुमाहतः ७ 

कृन्ददन्त बोला-उस ब्रेद्ध मुनि ने चहं कहकर ध्यान से नेत्र बन्द 
क्रिये ओर प्राण तथा मन के स्पन्दन-शुन्य होने परवे चित्रलिंखित के 
समान गये । १। हम दोनो ने विनीत वचनो से बारम्बार प्राथेना की, किन्तु 
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फिर उसने उत्तर नहीं दिया ।२। मुनि के मौन होने से हेम उदास हो गये 
ओर उस प्रदेशसे चल पड़ेतथा कुछ दिनोमे ही मुदित बधिवोसे 
सम्पन्न घरमे जा पहुचे ।३। फिर कुल देवता के आराधन आदि उत्सव 
करके विर्भिन्न प्राचीन कथाओंको कहते हुए हम उस घर में तव तक 
रहै, जब तक सातों भाई क्रम से सातोंसमृद्रोके समान प्रलयमें विलीन 
न हो गये । तब एक मात्र मेरा वह्‌ सखा ही आठवें समुद्र के समान 
विलीन होने से शेष रहा आया ।४-५। फिर कुष काल के पर्चात्‌ मेरा 
वह सखा भी, जैसे दिन की समाप्ति पर सूयं अस्तहोजाताहै वसे ही 
मरण को प्राप्त हो गया तब र्म उसके वियोगमें दुःखी हुआ ।६। तबर्म ` 
अपने उस्र दुःख की शान्तिका उपायसरूप ज्ञानको सादर पूजनेके 
निश्चय से उसी कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी के पास पहुंचा ।७। 
` तत्र मासत्रयेणांऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌ । 
प्रशतेन मया पृष्टः सन्निदं प्रोक्त वानथ ।८ 
अह समाधिविरतः स्थातु शक्नोमि न क्षणम्‌ । 
मामाधिमेव प्रविशाम्यहमाशु कृतत्वरः ।४ 
पदमार्थोषदेशस्ते नाऽभ्यासेन विनाऽनघ । 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां शृणु ततः कुरू 1१० 
अयोध्या नाम पूरस्ति तत्राऽस्त वसूधाधिपः। 
नाम्ना दशरथस्तस्यपुत्रो राम इति श्रू तः । ११ 
सकाशं तत्र गच्छत्वं तस्मे कुलगुरुः किल । 
वसिष्ठख्यो मुनिश्र ठः कथयिष्यति संसदि ।१२ 
मोक्षोपायकथां दिव्यां तांश्च त्वा सुचिर द्विज । 
विश्वान्तिमेष्यसि परे पदेऽहमिद पावने ।१३ 
इत्युक्त्वा स समाधान रसायनमहाणेवम्‌ । 
: विवेशाऽह्मिमं देशं त्वत्सकाशमुपगतः । १४ 
` तीन मास तक प्रतीक्षा करने पर उसक्री समाधि भङ्ग हुर्द-तव रमते 
उससे विनय पूवेक पूछा जो उसके उत्तर भे उसने कहा ।८। मँ समाधि- 
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रहित अव्रस्थामे एकक्षण भी रह्नेमे समयं नहीं हं इसलिये शीघ्रता 
पूर्मक मुक्षे उसमे प्रवेण करनाहै।&। ह अनघ ! अभ्यास के बिनामेरा 
परमाधथिक उपदेण भी तुम्हारे लिये व्यथं ही होगा, इसलियेरमे तुम्हं 
अष्य युक्ति बताता हुं उसेश्रवण करो ।१०। अयोध्या नाम कौ जौ 
पुरी है, उसके पृथ्वी पति राजा दशरथ हँ उनके पुत्र कानम "रास 
प्रसिद्ध है ।११। तुम उन्हीं के समीपजाओ। हे द्विज | उनके कुलगुरु 
मुनिवेर वसिष्ठजी वहां की सभा मे जो दिव्यकथा करेगे, उसे बहुत समय 
तक सुनकर तुम मेरे ही समान उस परम पावन पदमे विश्रान्ति पाओगे 
। १२-१३। यह कहकर वह्‌ तप्रस्वी समाधान रूपी रसायन के महासागर 
म निमग्न हो गया ओर मँ इस देश मे आपके समक्ष उपस्थित हो गया 
ह ।१८। 

एषौहष्मेतद्‌ वृत्त' मे सवे कथितवानहम्‌ । 

यथावृत्तं यथाहष्टं यथाश्रतमखण्डितम्‌ ।१५ 

मकुन्द दन्त इत्य,दिकथाकथनकोविदः । 

स्थितस्तःप्रभृत्येव मत्समीपगतः सदा १६ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाइव समास्थितः । 

श्र तवान्संहिमेतां मोक्षोपायाभिधामिह्‌ ।१७ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो मम पार्वगतो द्विजः । 

अद्य निःसंशियो जातो न वेति परितृच्छय्‌ताम्‌ । ८ 

इत्युक्ते राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवर । 

स बसिष्ठो मुनिश्र ष्ठः कुन्ददन्तं विलोकयन्‌ ।१४५ 

कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यतां कि त्वयाऽनघः। 

बुद्धं ध्र तवता ज्ञेयं मदुक्तं मोक्षदंपरम्‌ ।२० 

सबेसंशणयविच्छेदि चेत एव जयायमे । 

सवेसशर्यावच्छेदो ज्ञातं ज्ञेयमखण्डितम्‌ ।२१ 

यही रै कृन्ददन्त ह, मैने अपना सम्पूणं घटित एवै देखी-सुना वृत्तान्त 
पूर्व आपको सुना दिया है ।११। श्रीराम बोले ब्रह्मन्‌ ! जंसा 
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कथाओं के कह्ने मे कशल वह्‌ कृन्ददन्त उस शिन सेमेरे पास ही रहता 
है ।१६। मेरे पा्नमे जो यह्‌ द्विज बेठा है । यह्‌ कृन्ददन्तही है । इस 
सभाम इसने मोक्षोपाय नामक इस सम्पूणं संहिता को भले प्रकार सुना 
है ।१७। वह यह्‌ कृन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास वेठा है, यह्‌ सांशय- 
शून्य हुमा अथवा नहीं, यह इससे पूचिये । १८। बाट्मीकिजी बोले- 

श्रीराम के इस प्रकार कहने पर वक्ता श्र॑ष्ठ मूनिवेर बसिष्ठजी ने कुन्दकन्त 
की ओर देखते हुए कहा ।१४। हि निष्पाप ! हे द्विजवर कन्ददन्त ! मेरे 
इस मोक्षदायक शास्त्र को सुनकर तुम किम ज्ञातव्य विषय को जान 
पाये, यह बताओ ।२८। कुन्ददन्त वोला- सब संशयो का नाशक मेरा 
जो वित्त है यही मेरी जीत के निमित्त है। मेरे सब संशय मिट बुक हं 
ओर ज्ञेय तत्व कोर्मने जान लिया है।२६ 

ज्ञात ज्ञानव्यममलं हृष्ट द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 

प्रान्तं प्राप्तव्यमखिल विश्रान्तोऽस्मि परे पदे ।२२ 

वद्धेयंत्वदिदं सवं परमाथघनं धनम्‌ । 

अनन्येनाऽऽत्मनो व्योम्नि जगद्र पेण जुम्भितम्‌ ।२३ 

सर्वात्मकतया सवरूपिणः सवंगात्मनः। 

सवे सवण सवदा सभवत्यलम्‌ ।र२४ 

सम्भवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्धाथकणकोटरे । 

न संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः ।२५ 

गृहेऽन्तः संभवत्येव सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 

गेहं च रान्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदस शयम्‌ ।२६ 

यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 

भातीह भूतरनुभूयते च । 
तत्तत्तदा सवघनस्तथाऽऽस्ति 
ब्रह्य त्थमायन्तविमुक्तस्ति। 

जानने योग्य निमंल ब्रह्य को मैने जान लिया, क्षयन हो वाले 
द्रष्टव्य को देख लिया ओर सब प्राप्तव्य को पाकर र्म इस परमषदर्मै 
विश्रान्ति पाये हुए हैँ । इस आत्मचित का ज्ञान मृक्षे आपसे मिल गया 
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है । यह्‌ सर्ग परमाथं धन आकाश में आत्मा से अनन्य, जगद्रप होकर | 
स्थित है ।२३। सवत्मिक होने से सर्गरूप, सववेव्याप्त आत्मा का सब 
कुछ सव भांति, सब स्थान पर, सदव पूणंरूपेण सम्भव है ।२४। सरसों ¦ 
कण में भी सवं कल्पना वाली अध्िष्ठानभ्रूत चित्त कौ सत्ता होने से, 

उससे भी अनन्त जगत्‌ है ओौर चित्त का पूणेज्ञान होने पर कहीं कोई 
जगत्‌ नहीं रहता ।२५। घर के भीतर इस सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का | 
उत्पन्न होना सम्भव है ओर यह्‌ असंशय एवं सत्य है कि घर शून्य ही | 
द ।२६। जिस-जिस वस्तु का जैसा भान होतादहै ओरप्राणियों दारा 
अनुभव किया जाता दै। वह्‌ सब उस-उसरूपसे सवधन आत्माही 
है । इस प्रकार आदि अन्तसे रहित ब्रह्म ही सब कु है ।२७। | 
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१०१-्रह्य हौ सब कुछ है | 
कुन्ददन्ते वदत्येवं बसिष्ठो भगवान्मुनिः । | 
उवाचेदमनिन्यात्मा परमार्थोचितं वचः ।९ | 
वनं विज्ञान वश्ान्तिरस्य जाता महात्मनः। 
जरामलकवटिइव ब्रह्मं ति परिपश्यति ।२ 
किलेदं भ्रा न्तिमात्रात्म विश्वं ब्रह्य ति भात्यजम्‌ । 
भान्ति्रं हमेव च ब्रह्म शान्तमेकभनामयम्‌ ।३ | 
यद्यथा येन यत्राऽस्ति याहमपावद्यदा पतः । | 
तत्तथा तेन तत्रास्स्ति ताद्क्तावत्तदा ततः ।४ 
शिवं शान्तमज मौनममौनमजरं ततम्‌ । 
सुशून्या शन्यमभवमनादिनिधनं ध्रू वम्‌ ।५ | 
यस्या यस्यास्त्वरस्थायाः क्रियते संविदा भरः। | 
सा सा सहखरशाखत्वमेति सौकं्यंथा लता ।६ 
परो ब्रहमाण्डमेवाऽणु रिचि द्व्योम्नोऽन्तः स्थितो यतः। 
परमाणुरेव ब्रहमाण्डमन्तः स्थित जगद्यतः ।७ 
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वाट्मीकिजी ने कटा-कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर अनिन्यात्मा 
भगवान्‌ वरससिष्ठ मुनि नेइस प्रकार परम अथं वाले उचित वचन कटे ।१। 
वे बोले अव यह महात्मा शास्त्र-ज्ञान से विश्वान्तिको प्राप्तहौ गया ओर 
सम्पूणं विश्व को, करामलक के समान, ब्रह्म ही देखता है ।२। भ्रान्ति 
मात्रात्तक यह ससार इसे जन्मादि रहित ब्रह्य ही प्रतीत होता है भौर 
भ्रान्ति भी शान्त, एक ओर अनामयन्रह्य ही ज्ञान होती है ।३। जो 
जिस प्रकार जिसके वारा, जव तकं जिसकालमे होता दहै वह्‌ उस 
प्रकार उसके द्वारा, तव उस काल मे शिव, शान्त अजन्मा मौन अमौन 
अजर, शून्य, अशष्य, आदि अन्त रहित सत्य ब्रह्य ही है ।४-५। मामा- 


शवल चित्‌ जिस-जिस अवस्था का संकल्प करती है, उस अवस्था मे जल .. 


से सींची हई लता के समान हजारो शाखाओ की प्राप्तिहो जाती है।६] 
चिदाकाण के मध्यमे स्थित होने से ब्रह्माण्ड ही परमाणु है ओर पर- 
माणुम सम्पूणं जगत्‌ के विद्यमान रहने से वही ब्रह्माण्ड है ।७। 
स्वयं द्रश्यं स्वयं दष्ट स्वयं चित्वं स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं किचिन्न किचिच्चब्रह्यात्सन्येव संस्थितम्‌ ।5 
यथा यत्र जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मानि। 
स्वरूपमजह्च्छान्तंयत्र संपद्यते तथा ।ई 
हदयेमेव पर ब्रहम परं ब्रहमव द्रश्यता । 
एतन्न शान्त न।ऽशान्तं नाऽनाकार न चाऽऽकृतिः ।१० 
यादक्‌ प्रवोधे त्वप्नादिस्तादुग्देहो निराकृतिः । 
सविन्न त्रात्मा प्रतिघः स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः ।११ 
संविन्मयो यथा जन्तु निद्रात्गाऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडी भूता तथषाऽऽस्ते सां वित्स्थावरनामिका ।१२ 
स्थावरत्व ज्जडाच्चित्वं जद्धमात्म प्रयातिचित्‌ । 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्नं जाग्रच्चेव जगच्छतंः ।१३ 
आमोक्षमेषा जीवस्य भुन्यम्भस्यनिलेऽनले । 
खेखात्मभिजगल्लक्षेः स्वप्नाभरभासते स्थितिः १४ 
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वह स्वयं दही हश्य है, स्वयं हीद्रष्टाहै स्वयंही चेतन ओर जड़ है 
स्वयं सब कूटँ ओर कृषछछभौ नहींहै। यथायं में तो वह्‌ ब्रह्मात्म में 
ही स्थित दै।८ा यह्‌ ब्रह्य जगद्रप आत्म-चिदाकाश मे जहां जिस रूप 
को ग्रहण करता है, वहाँ अपनेरूपका परित्यागनकरताहुजआ ही इसी 
रूपमे रहता है ।६। यह हण्यमान जगत्‌ ही परब्रह्म है ओर परब्रह्म ही 
दृश्यता है यह शान्त अणान्त निराकारयासाकार कृ भी हीं है ।१०। 
जैसे जागने पर स्वप्नादि निराकार लगतेदहै, वैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार 
होने पर यह्‌ शरीर भो निराकार ही लगता है। क्योकि सवित खूप . 
साकार ओर अनुभवमें अने पर भी स्वप्नादि के असत्‌ होने के समान 
ही शरीर भी असत्‌ हीदहै।११ जसे चेतन स्वल्प जीव निद्रामे जड 
हो जाता दै, गैसे ही स्थावर नाम वाली यह्‌ सवित्‌ भी जडीभूत हो 
जाती हैँ ।२) जैसे सुषुप्तात्मा स्वप्न ओर जगतों की कल्पना वाला होता 
है गैसे ही चित्त स्थावर रूपी जडत्व से जङ्खम रूपी चित्व वाली होती 
है ।१३। जीवों को यह्‌ स्थिति, जब तक मोक्ष नहीं हौ जाती पृथ्वी) 
जल, पवन, अग्निओौर आकाश मे स्वैप्नके समान आकाश रूपी 
लाखों संसारो के सहित भोसित हीती है ।१४। 


चिव्चिनोति तथा जाद्यं नरो निद्रास्थितियेथा । 
चिनोति जडतां चित्वं न नाम जडतावशात्‌ ।१५ 
चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः । 

चिता वेदवेत्तारं जङ्खमं क्रियते वपुः ।१६ 

यथा पुसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथेकमेवाऽपतिघचितः स्थावरजंगमम्‌ । १७ 
प्रलयस्थितिसर्गादि दुश्यमानंत विद्यते । 

एतन्न चाऽऽमनश्चाऽन्यच्ित्रे चित्रवधूयया ।१८ 
प्रलयोऽयमियं सृष्टिरय स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ । 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहुखरूचेरिति ।१९ 
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चित्तः देव।सुरारात्म चिन्तिद्रा स्वात्मदशेनम्‌ । 

कियत्प्रमाण भगवन्कथमस्योदरे जगत्‌ ।२० 

मनुष्य के निद्रा में स्थित होने के समान चित्त भी जडत्व मे स्थित 
होती है फिर भी वह्‌ अव्याहत चित्वे वाली ही रहती है वेह्‌ अध्तस्त 
जडत्व से स्त्रयं मे जडत्व का आरोप नहीं करती इसलिए जडत्वं को 
प्राप्त नहीं होती ।१५। जाडयवेदवेत्तार जीवे के प्रति चित्‌ जिस प्रकार 
स्थावर देहो का निर्माण करती वेते ही उसके प्रति अगमदेहोंकोभी 
वनाती है । १६। जपे पुरुष के नख, पाव आदि अवयव उसकाणएकही 
देह टै, वैसे ही चित्‌ का स्थावर ओर जङ्गम ख्पसेएकटही देह है ।१७। 
इस हण्यमान सगं, स्थिति ओौर प्रलय की ियत्ानहींहै । जसे चित्रमें 
चित्रित दघ चित्र से पृथक्‌ नहींदहै, वसे ही दिखाई देता हुआ यह जगत्‌ 
आत्मा से भिन्न नहीं दै । १८ यह प्रलयहै यह सगं है, यह स्वप्न है इस 
प्रकार के सबं प्रजानघनत्व स्वरूप आत्मा दख्पी सूयं के विभिन्न प्रकार 
एव स्फुरण है ।१६। श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ ! देव, असुर आवि भेर्ष 
वाला चित्त कितना बड़ा है ? उसके उदर में कितना बडा ओर कितने 

काल तक रहने वाला जगत्‌ है ओर अपने आत्माका दशंन किस प्रकार 

होता है ।२०। | 

विद्धि चिक्तं नर देवमसुरं स्थावरं स्त्रियम्‌ । 

नागं नगं पिशाचादि खगकोटादि राक्षसम्‌ ।२१ 

परमाणं तस्य चाऽनन्त विद्धि तद्यत्र रेणुताम्‌ । 

आब्रह्यस्तम्बपयंन्तं जगद्याति सहस्रशः ।२२ 

(ज सयाति वेदनम्‌ । 

एतच्चितं भूतमेतिपदपयन्तामलाकृति ।२३ 

एतद्ग्र चितो रूपमस्याऽन्तभरु वनद्धय । 

यदाऽऽ्यान्ति तदा सगं हिचत्तादागत उच्यते ।२४ 

चित्तमेव विदुर्जीविं तदाद्यन्तविवजितम्‌ । 

खं घटेव्विव देहेषु चाऽऽस्चे नास्ति तदिच्छया ।२५ 
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निम्नोन्नतान्भुवो भागान्‌ गृहणाति च जहातिच । 

सरत्प्रवाहोऽङ्क यथा शरीराणि तथा मनः ।२६ 

अस्य त्वान्मपरिज्ञानादेष देहादिसंभ्रमः।. 

णाम्यत्याइवववाधेनमरुवाः प्रत्ययो यथा ।२७ | 

वसिष्ठजी बोले- है राम ! तुम चित्तको दी मनुष्य, सुर, असुर 
स्थावर, स्त्री, नाग, पवेत, पिशाच विहग कोट ओरं राक्षस आदि सब 
कुछ समज्षो । उसका अनन्त प्रमाण है, जिसमे परमाणु से ब्रह्मा पयन्त | 
हजारों संसार समाए हृए ह ।२१-२२। उपर की ओर देखने परजो 
यह्‌ आदित्य मागंसे भी उध्वं प्रदेशमे हृष्टि जाती है, इतने प्रमाण 
वाला चित्त दै, इस प्रकार अमीम ओर निमंल आकृति वाला होना सिद्ध 
होता है।२३। यह चित्‌ काउग्र रूप है, एेसी चिद्रपके भीतर जब 
भुवन की ऋ्धियां ब्रह्माण्ड कल्पना से उदित होती है तब उत्पत्ति होती 
है, वह्‌ चित्त से आमत कही जाती है ।२४ ज्ञानी जन चित्त को ही जीवे 
मानते है । वह आदि-अश्त रहित होने के कारण घट में आकारके 
समान सभी णरीरोंमें रहते है ओर व्यष्टिसे शरीर से उत्क्रमित होने 


के कारण विधाता की इच्छासे शरीरो मे स्थित नहीं रहते ।२५। जसे 
सरिता का प्रवाह नीचे ऊचे स्थलों मे जाता मौर उष्टं छोड़ भी देता 


है, वसेही मन शरीरो मे जाता ओौर उसका परित्याग भौ कर 
देता है ।२६। जैसे मरुभूमि मे जल का आभावं विषयक ज्ञान होने से 
वर्ह जल होने का भ्रम नहीं रहता, वसे ही आत्मा विषयक ज्ञानसे 
देहादि रूपी सम्भ्रम नष्ट हो जाता है (२७ 
जगत्यन्सरणुयंत्र तत्प्रमाण हि चेतसः 
तदेव च पुमास्तस्मात्पु सामन्तः रिथतं जगत्‌ ।२८ 
यावत्किदिदं दरव तच्चित्त स्वप्नभूष्विव । 
तदेवाऽये पुमाप्तस्मात्का भेदो जगदात्मनोः ।२२ 
चिदेवाऽयपदार्थोधिो नाऽस्त्यन्य स्मिन्पदाथता । 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेम्नीव कटकादिता ।३० 
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यथेकदेशे सवत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पृथक्‌ । 

बहमण्यनन्या नित्यस्थारिचतो दुरयात्मिकास्तथा ।३१ 

यथा द्रवत्वमम्भोधावापो जठरकोशगाः । 

स्फु रन्त्येवं विदाऽनन्याः पदार्थोधास्तथा परे 1३२ 

संसार में सूयं रर्मियोंके जाल में जो अत्यन्त सृक्ष्मअणु है, चित्त 
का परिमाण उतनाहीहै। इस प्रकार पुरुषोंके भीतरही संसार स्थित 
है ।२८। स्वप्न भूमियोंमेजोदृष्य है वह्‌ सव चित्त हीदै। उसी के 
समान जागृत का हृष्य भी चित्तही है ओौर वहीजीव भी है, अतः 
जगत मे ओर जीवम कौन सा भेद हो सकता दै? ।२्६।स्वेप्न टै जिस 
प्रकार सब पदार्थं चित्‌ है अथवा स्वणेमें कुण्डन अथवा कनकताभी 
स्वणं ही दै, गैमे ही यह्‌ सब चित्‌हीदै। यदि इसे भिन्न कहं तो सत्ता 
ओर स्फुति के अभाव से इसमें व्यतिरेकं कौ सिद्धिनहींहो सकती ।३०। 
जिस प्रकार समृद्र से एकं स्थान पर एकत्रित हुई जल राशि, फेन, तरंग 
एनं आवर्त आदि पृथक्‌ स्फुरण को प्राप्त होती दै, उसी प्रकार ब्रह्ममें 
मै भी अभिन्न दिखाई पड़ने वाली चित्तयांँ पृथक्‌ स्फुरित होती हैँ ।३६१ 
जैसे सागर के जठरकोण की जलराशि प्रवैत्व से स्फुरण को प्राप्त होती 
है, वसे ही अभिन्न पदाथं परम ब्रह्ममें स्फुरित हो जाता है।३२। 

` यथास्थितजगच्छा लभजिकाकाशरूपधृक । 

चित्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्तवजितः।३३ 

यथास्थितमिद विरइवं सं विद्व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ | 

स्वरूपमत्यजच्छान्तं स्वप्वभुमाविवाऽखिलम्‌ ।३४ 

समता सत्यता सत्ता चेकता निविकारिता । 

आधाराधेयताऽन्योन्यं चेतयोविइवसं विदोः ।३५ 

स्वप्नसंकल्पसं सारवरशापदशामिह्‌ । 

सरोऽञ्धिस रिदम्बुनामिवाऽयत्वं न वाऽथव। ।३६ 

वरशापा्थसंवित्तौ कायेकारणता कथम्‌ । 

उपादानं बिना कायं नाध्स्त्येव किल कथ्यताम्‌ ।३७ 
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यथास्थित जगद्रप साकारता की अध्यन्त शन्यता को ग्रहण करने 
वाला यह्‌ आददि-अन्त रहित चिद्र.प स्तम्भ निश्चल हुआ स्थित है।३३ 


स्वप्न भूमिके समान संविदाकाशमे यथा स्थित यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ अपनी 
णान्त एव स्वच्छ अङ्कति को छोड बिना ही अवस्थित है ।३४। इस 


ससार ओौर सवित्‌ की परम्परा समानता, सत्यता, सत्ता, एकता ओर 


विकार-रहितता का भेद से रहित होने से णान्त है ओर आएधारा्षयता 
से किचित भेदाभाम होने पर भी वह अपने स्वखूपको नहीं छोडता।३५ 


स्वप्न-संसार मनारथमय सृष्टिके समान वरया अभिशाप से विभिन्न 
ष्टो द्वारा सर सागर ओर सरिता के समानजो व्यवहारदहै, वही 


भेद टै, यथाथंमे तो कोडं भी भेद तहीं है 1३६। श्रीरामे कटाह 
भगवन्‌! वरदान ओर अशिणशपि ख्पी अथेसंवित मे कायंकारणता किस 


प्रकार हौीगी ? कथोकिं उपदान के बिना कायं का होना सम्भव नरीह । 
अतः इस विषय मे कहिए ।३७। 
स्वदातचिदाकाणशणचकनं जगद्‌च्यतेः 
स्फ़रणेपयसामन्धावावतंचलन यथा ॥३० 
ध्व नन्तोऽन्धिजलानीव भान्ति भावाश्चिदात्मकाः) 
संकल्प।दीनति नामानि तेषामाहुमेनीषिणः ॥३९ 
कालेनाऽभ्यासयोगेन विचारेण समेन च । 
जातेर्वा सात्विकत्वेन सात्विकेनाऽमलात्मना ॥४० 
सम्यग््ञानवतो ज्ञस्य यथाभृताथंदशिनः । 
बुद्धिभंवति चिन्मात्ररूपा दं तेक्यवजिता ॥४१ 
निरावरणविनज्ञान मयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी । 
सवित्प्रकाशमानौकरेहा देहवि वजिता ४२ 
सोऽयं पश्यत्यगेष्रेण यावत्संकत्पमात्रकम्‌ । 
स्वमाट्मकचन शान्तमनन्यन्परगाथेतः ।४३ 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! समद्रमे जल राशि के स्फ़रण उत्पन्न 
भावत के समान ही चिदाकाश के अत्यन्त अवदात एव स्वच्छ सत्य 
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लंकंल्य के अनुसार जो स्फुरण है, वही जगत्‌ कटा गया हे ।३८। समु 
मे जल राशिके समानचिदात्मरूपी जगहश्य का जो भानदहोतादै उसे 
ज्ञानी महषिगण संकल्प आदि नामो से पुकारते है ।२३६। दीर्घकाल तक. 
अभ्यास करनेसे, विचारसे, सवके समान देखने से, सात्विकता से 
था सात्विक स्वच्छ स्वषूप से ज्ञानी पुरुष की बुद्धिद्रौत अद्रंत रहित 
चिन्मात्र ही होती दै 1*०-४१। आवरण विहीन ब्रह्मस्वल्प चित्त का 
केवल संवित्‌ प्रकाणदही देह है, उसके अतिरिक्त उसका अन्य कोड्‌ देहं 
नहीं टै ।४२। आवरण विहीन ज्ञान से सम्पन्न शान्त पर्ष अपने आत्मा 
रूपी संकल्पात्र को शाकल्यते देखता हज परमाथं से सभी को अर्भिननन 
पाता है यह उत्पत्ति उ्तके संकल्प की मत्यतासेही होता ठे ।४३। 
अस्या इदं हि संकल्पमात्रमेवाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगर यथा स्वप्नमहापुरम्‌ \।४४ 
आत्मास्वसङ्कुल्पवरः स्ववदातो यथा यथा, 
यद्यथा संकल्पयति तथा भवति तस्य तत्‌ ॥४५ 
सङ्कुल्पनगरे वालः शिलाप्रोडडयन यथा । 
सत्थं वेत्यनुभूयाऽऽशु स्वविधेयनियन्त्रणम्‌ ॥४६ 
स्वसंकल्पान्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगत्‌त्रये । 
वरणापादिक सत्यं वेत्यनन्यत्तथाऽऽत्मः ॥४७ 
स्तसंकल्पपुरेतेलं यथा सिद्धयति संकताव्‌ । 
कल्पनात्सर्ग संकल्पे व रादीह तथाऽऽत्मवः ॥४८ 
अनिरावणज्ञप्ते्यंतः शान्ता न भेदधीः । | 
ततः संकल्पनाद्‌ द्रं ताद्ररा्स्य न सिद्धय्‌ति ॥1४२ 
बरहमण्यवयवोन्मुक्तं द्वितकत्वे यथा स्थिरे । 
यथा सावयवेतत्वे विचित्रावयवक्रमः ।।५० 
हमारे संकल्पमात्र के संकल्पनगर अथवा स्वप्ननगरकी सृष्ट होनेके 
समान ही आवरणहीन ज्ञानी का सवत्र दिखाई देता हुआ यह्‌ विश्वभी 
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संकल्पमात्र हौ है ।४४। इसी प्रकार अपने संकल्प मँ आवरणहीन अन्य 
आत्मा भौ जिसका जिस प्रकार संकल्प करता है,उसके लिए उसीप्रकार 
की उपलब्धि होती है ।४५। जिस प्रकार स्राघधौननियन््रणयुक्त सकल्प- 
नगर मे बालक शिलाभों को उड़ाने का अनुभव करता हुआ उसे सत्य 
मान लेता हँ उसीप्रकार हिरण्यगर्भादि जावरण-रहित आत्मा भी अपने 
सद्भुल्परूपी त्रैलोक्य मे वरदान ओर अभिशाप आदि को अपने अपृथक्‌ 
एवं सत्य मान लेता है ।४६-:७। जिस प्रकार स्वसङ्कूल्प से मनोरथ 
नगरम बालुसे तेल निकालने का अनुभव होता है, उसी प्रकार रह्म 
मनोरथ रूप) संसारमे वर, शाप आदि अथं की सिद्धि, उपादानकारण 
के विनारही हौ जातौ है ।४८। ज्ञानावरण के न खुलने पर भेदबुद्धि का 
शमन नटीं होता, इसलिए द्रं त-भावना से अज्ञानी पुरुषक्े वर एवं शाप 
आदि कौ अधसिद्धि नहीं हौ पाती ।४६।अवयव रहित ब्रह्मे द्ित्वओौर 
एकत्व कौ स्थिति उसी प्रकार है, जितत प्रकार कि अवयव युक्त वस्तुओों 
मे अद्‌भुत अवयवोंके क्रम कौ स्थिति रहती है ।५०। 

अनिरावरजानाः केवलं धमंचारिणः। 

णापीदीन्सप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्य वद ५१ 

स _्कुल्पयति यन्नाम सर्गादौ ब्रह्य ब्रह्मणि । 

तत्तदेवाऽनुभवति यस्मात्तत्ताऽस्मि नेतरत्‌ ॥५२ 

ब्रह्म वेथिपदात्सानं स ब्रह्मोऽयं प्रजापतिः । 

सन चो ब्रह्माणो भिन्नं द्रवत्वभिव वारिणः ॥५३ 

स _्गुलपयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 

तत्तदेवाऽऽशु भवति यस्थेदंकल्पनं जगत्‌ ॥५४ 

निराधारं निरालम्ब व्योमात्म व्योम्नि भासते । 

दह ष्टेरिव केशोण्डु हृष्टमुक्तावलीव च ॥५५ 

स द्ुल्पितः प्रजास्तेन धर्मो दानतपो गुणाः । 

वेदा शास्त्राणि भूतानि प्च ज्ञानोपदेशनाः ॥५६ 
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श्रीराम ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! आवरण-रहित ज्ञान से हीन एवं 
तस्यादि धर्माचार मै रत रहने वाले पुरुष कोध से शाप देते ओौर कृपा 
से वरदान आदि प्रदान करते है,उस विषयमे मृक्षे बताइए ।५९ ।वसिष्ठ 
जी वोले-श्रारम्भिक सं में ब्रह्म जो संकल्प ब्रह्म करताहै, उसका ही 
अनुभव करता है इसीलिए सवका ब्रह्यत्व है, इसके अतिरक्त नहीं है 
।५२। प्रजापति ब्रह्मा के स्वय को तब्रहम जानने के कारण वह ब्रह्म ही 
हे जैसे द्रवता जल से अलग नहींहै वैसे ही ब्रह्मता ब्रह्मता ब्रह्म से 
पृथक नहीं द ।५३। प्रजापति ब्रह्मा प्रारम्भ मे जो संकल्प करता है, 
उसी के अनुसार होता दहै, इस प्रकार यह संसार उसीका मनोरथ मात्र 
ते ।५४। निराधार, निराश्रय चिदाकाशही निज स्वरूपम वैसे ही जग 
द्रप भासितं होता दै, जैसे कि हृष्टि दोष से आकाशमें णोण्डुक दिखाई 
देता है ।५। उस प्रजापति ने ही प्रजा, धमं, दान, तप, गुण ओर ज्ञानो- 
पदेशक वेदशास्त्र आदि तथा पचभृतों का संकल्प किया ।५३। 

तपस्विनोऽथ वादश्च यद्‌ ब्र युरविलम्वितम्‌ । 

यद्यद्र दविदस्तत्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ५७ 

इदं चिद्‌ ब्रह्मच्छिद्र खं वायुरचेष्टाग्निरुष्णता । 

द्रवोऽभ्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽ कत्पियाः ॥५८ 

यद्यथा वेत्ति चिद्व्योम तत्तथा तद्‌भवत्यलम्‌ । 

स्वप्ने त्वमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥५२ 

शिलानृत्तं यथा सत्यं संकल्पनागरे यथा । 

जगत्स ङ्कल्पन गरं सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ॥६० 

चिप्स्वभावेन शुद्ध न यद्बृद्ध यच्च साहशम्‌ । 

तदशुद्धोस्न्यथा कतु न शक्तः कीटको यथा ।६१ 

उसी प्रजापति की यह भी कल्पना थी कि तपस्वीगण वाद द्वात 
अथवा स्वाभाविक रूप से कृ भी मुख से वचन निकाले वही शीघ्रही 
फलवान हो जाय ।५७। ब्रह्म की चेतनता, आकाश कौ छिद्रता, वापुकी 
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चेष्टता, तेल फी उष्णतः, जल की द्रव्यता ओौर पृथिवी की कठि- 
नता वह्‌ सव उस प्रजापति को रचना है ।५८। चिदाकाश जिस पदाथ 
को जसा जानता है, वह॒ पदाथं वैसा ही होता है । जेसेस्वप्नमे, मेँ 
तुम आदि साकार हो जाते है, वैसा ही सदात्मा भी असद्रप हो जाता 
है ।५६ जिस प्रकार संकल्प अन्य नगर मे शिला का नाचना सत्य हो 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्माके प्रारन्ध भोग दिखाने वाले अधिकार के 
कारण इच्छित संकल्पपुर स्वरूप यह संसार भी सत्य हो जाता है।६४६ 


चित्स्वभावके कारण प्रजापति आदिका जाना हृायथावत है, उसे कीट , 


के समान अशुद्ध कोड्‌ भी पुरुष मिथ्या नहीं कर सकता ।६१। 


सदा चिदयोय चिद्रयोग्नि कचदेकमिदं निजम्‌ । 
दरष्टा हण्यात्मक रूपं पर्यदाभाति नेतनत्‌ ॥६२ 
एक द्रष्टा च हश्यं च चिन्तभः सवेग यतः । 
तस्माद्यथेष्टं यत्तत्र दष्ट तत्तत्र सत्सदा ॥६३ 
वारव द्भ गस्यन्दनवज्जला द्द्रवभाववत्‌ । 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तणाऽजस्याऽद्कजं जगत्‌ ॥६४ 
ब्रह्मं वाऽह विराटात्मा वि राटात्मवनुजगत्‌ । 
भेदो न ब्रह्मजगतोः शृन्यत्वाग्वरयोरिव ॥६५ 
यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपडः क्तया । 
विचित्रदेशकान्न्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥६६ 
निपत्येबेकया कल्प मनोबुद्धयादिवजिताः | 
आन्मन्येवाऽऽत्मनौ भान्ति तथा या ब्रह्यसंविदः ॥६७ 
चिदाकाशमे स्फ़रित हुए इस अपने दिखाई पडते स्वरूप को देखता 
हृभा चिदाकाश सदा प्रकाशित रहता है, क्योकि यह उससे भिन्न॒ नहीं 
।६२। चित्सता के एक ही उपजीवी होने से द्रष्टा ओर हश्य मे कों 
भेद नहीं है । चिदाकाश सव॑व्यापी होने से जहां, जौ इच्छित वस्तु 
दिद दे वहां वह सत्व ही है, ।६३। देह से वायु के स्पन्द के समान 
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एवं जल द्रवता के समान जसे ब्रह्मम ब्रह्मता है, वैसे ही अजन्मज 
विराट्‌ के अङ्कुसे यह विश्व उत्पन्न हुजा ह ।६४। विराटल्प ब्रहमही 
महं विराटात्माका णरीर ही यह्‌ जगत्‌ है । इस प्रकार ब्रहम ओर 


जगत्‌ में शून्यता एवं आकाश के समान अभेद रह ।६५। जिस भ्रकार्‌ 
गिरि से पतित होने वाले स्लरनैकेद्रारा ज्ञो जल के अदधत कण गिरते 
हृए उठलते द, वसे दी यह विचि देश ओर काल इस ब्रह्म मे ही 
प्रकट होते हए तथा लीन होते हए देवे जाते है ।६६। जेसे एक धार्‌ 
त कल्प पयंन्त पत्तित होने वाले, मन बुद्धि-विहीन जलकण करोड़ोभिदं 
नं वेटकर भी अपने ही एक प्रवाह रूप से जान पड़ते है वसे हौ अद््ृत 
ब्रह्यसंविद भी आत्मासे निग होकर कोटिशः भेदों मे बेंटकर भी 
अपने ही आतमा मे भासित होती ह 1६७ 

ताधिः स्वयं स्वदेहेषु बहुध्यादिपरि कल्पनाः । 

करृत्वोररीकृता सगंरदिभद्र वता यथा ॥६८ 

तदेवं जगदित्यस्ति दुबधिन मम त्विदम्‌ | 

अकारणमद्वं तजात कम केवलम्‌ ॥६९ 

अस्तस्थित्तिः शरीरेऽस्मिन्याद्ग्र पाऽनुभूयते । 

उपलादौ जडा सक्ता तादशी परमात्मनः ॥७० 

यथेकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्तस्वप्नकौ स्थितौ 

तथैते सगंसंहारभासौ ब्रह्मणि संस्थिते ॥७१ 

सुषुप्तस्वप्नयौरभातः प्रकाशतमसी यथा । 

एकस्यामेव निद्रायां सर्गासगौ तथा परे ।७२ 

वे जलकण मन बुद्धि आदिसे विहीन है किन्तु ब्रहसंविद्‌ स्वयं ही 
अपने-अपने देह मे मन बुद्धि आदि की कल्पना करती हुई जलो मे जस 
द्रवत्व होतादहै वैसे ही वृष्टि रूपीश्नी को भोग्य रूपसे स्वीकार करती 
है ।६५। इस प्रकारमन-बुद्धि आदि के दुर्बोध से यह संसार स्थित है 
।६८। इस प्रकारमन-बुद्धि जादि के ` दुर्बोधिसे यह संसार स्थित है 
पनेरी अज्ञान विहीन हृष्टि तो समस्तं जगद्रप कमं को कारण-रर्हित 
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अरं त आौर उत्पत्ति से रहित केवल ब्रह्म ही स्वीकार करती है ।६६। 
जेसे इस देहम मरणावस्था मन आर बुद्धि आदिसे रहित भासित होती 
दै । जेसी जड़सत्ता उपलादि में है, वसी ही परमात्मा की मन-- बुद्धि 
आदिसेहीन तथा विक्षेप-रहित सत्ता होती है ।७०\ जिसगप्रकार प्रगाढ 
निद्रा में सुषुप्ति ओर स्वप्न दोनों ही स्थिति है, उसी प्रकार ब्रह्म में 
सगं ओर प्रलय दोनों ही अवस्थित है 1७१। जसे एक ही निद्रावस्थामें 
स्वप्न ओर सुषुप्ति मे प्रकाश ओौर अरे दोनों कामान होताहै, कंसे 
ही ब्रह्मम सगं ओर अस्गं दोनों की प्रतीति होती है ।७२। 

यथा नरोन्नुभवति निद्रायां दृषदः स्थितिम्‌ । 

परमात्माठ्ऽनुभवति तथेतज्जडसंस्थि तिम्‌ ७३ 

अ द्खष्ठस्याऽथवा ङ्खलया वाताद्यस्पशंने सति । 

योऽन्चित्तस्यानुभवो दषदादौ स आत्मनः ॥७४ 

व्योमोपलजलदीनां यथदेहानुभूतयः । 

तथ।ऽस्म।कमचित्तानामद्य नानाऽनुभूतयः ॥७५ 

काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽह रात्रसंविदः । 

तथाऽसख्या. परे भान्ति सगसंहा रसंविदः ॥७६ 

आल)करूपमननानुभवेषणेच्छा । 

मुक्तात्मनि स्फूसति वारिषने स्वभावत्‌। 

आवतंवीचिवलयादि यथा तथाभ्यं 

शान्ते परे स्फुरित संहृतिसगंपूगः ॥७७ 

जसे सोते हए मनुष्य को प।षाण की स्थिति का अनुभव होता है, 
वैसे ही ब्रह्म भी जड वस्तुओं की स्थिति का अनुभव करता है ।७३। 
जसे मनुष्य को अगृठायाअगुलीसे वायु गर्मी धूल का स्पशंभी अन्य 
विषयों मेँ मन होने के कारण अस्पशं जेसा लगताहै अर्थात्‌ अन्य विषय 
मे चित्त लगा हौ तो किसी स्पशं का अनुभव नहीं होता वैसे ही पाषा- 
णादिके रूपमे विद्यमान होना भी अविद्यमान जसा होता है ।७४। 
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नथ उपल जल आदि को जिस प्रकार विराट्‌ के शरीर भाव का या 
उन-उन अधिष्ठात्‌ देवताओं के शरीर भाव का जचुभव होता दै उसी 
प्रकार प्रलयकाल में चित्तादिसे रहित हए हमको आज अर्थात्‌ सगं 
काल सं विभिन्न भांति का अनुभव होता हैँ ।७५। ब्रह्मा के दिन-भेद 
अआदिसे जौ कल्प है, उसमें हमारे जसे असंख्य दिन-राच्रिके भाव कं 
समान परमब्रहम मे भी असख्य सगं ओौर प्रलय कौ प्रतीति होती है 
जसे केवल जल स्वभाव से सम्पन्न सागर ` स्वभाववशही आवतं एव 
तरद्कादि कास्फरण होता टै वैसे ही विषय-दशंन मनन ओर भोगयुक्तं 
अनुभव तथा उनकी इच्छा एवं प्राप्ति कौ कामना आदि विक्षेपो से 
विमूक्त रूष शान्ति परमपदमे यह्‌ संहार ओर सगंका पुञ्जभी स्वभाव 


वश ही भासित होता हे, किन्तु तत्व का दशंन होने पर उसका स्फ्रण 
नहीं होता ।७७। % 


~ ~ -- - 


१०२- जीवत्व प्राप्ति के हेतु श्रौर ब्रह्मशुदढता 
विचित्राणामसख्यानां भावानां नियतिः कतः । 
कथस्वभावो भावानामेकरूप स्थितोऽचलः ॥ १ 
सत्स्वसं्येषु देवेषु सूयं एवोग्रभाः कर्णम्‌ । 
दीर्घत्वमथ ह्धस्वत्व दिवसानां तु किकरृतम्‌ ॥२ 
काकतालीयवद्भानं यत्‌ परे नियतं स्वतः। 
यथास्थितंयथारूपस्थितं तज्जगदुच्यते ॥३ 
सर्वशक्त्या यचमभ्दाति तत्ततथैव सत्‌ । 
सैवित्सारतया यायात्कथं भावमभातताम्‌ ॥४ 
यथास्थितं यथा भाति चित्वाद्‌ ब्रह्म चिराय यत्‌ । 
तस्य भानमभागाभ नियत्यभिधमेव तत्‌ ।॥५ 


जीवत्व प्राप्ति के हेतु ओौर ब्रह्मशुद्धता |] [ ४७३ 


श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ] असख्य अद्भुत पदार्थो का कायकारण 
भाव, नियत्ति ओर स्वभावादि किस हेतु से अचल एवं एक रूपसे जगत्‌ 


मे स्थित दै? क्थोकि इसकी स्थितता स्वप्न ओर संकल्प मिथ्या बस्तुओं 
मे प्रतीत नहीं होती ।१। देवगण असंख्य हैँ, किन्तु उनमें सूयं कौ प्रभा 
ही इतनी अग्र कंसेहो गई ओर दिनोका वड़ा या छोटा होना भी किसने 
सम्भव किया ?।२। वसिष्ठ जी बोले-है राम ! उस निश्चल परब्रह्म 


मे स्वभावसेटहौ जो काकतालीय योगवत्‌ आदि सृष्टम नियतका भाव 
हआ, वहु जिम प्रकार का था तथा जितत प्रकारके भावम स्थित था 


वेसा ही आज भी अवस्थित वहं जगत्‌ कहा जाता है ।३। सवंशक्तिमान्‌ 
ब्रहम जिसका जसा भान करता है उसक्ता वैसा ही होना सत्‌ है । सत्य 


संकल्प संवित्‌-सार है उपे जिसका भान होता है; वह भाव रहित किंस 
प्रकार हो सकता है ? ४ स्व-स्वरूप मे यथास्थित ब्रहम का. चित्‌ 


होनेसे चिरकाल तक किस प्रकार कास्फुरण होती है, उसी का सगं 
कालमे भान होता है अर अन्तकाल मे, सृषक्ष्म होने से वही अभानके 


समान हो जाता है । व्रही नियति है ओौर कही भादि-रहित सब पदार्थो 
की अथं क्रिया शक्ति भी ह ।५। 

इदमित्थमिदं चेत्थं बृहोति भाति यत्‌ । 

` तन्नियत्यभिधं प्रोक्त सगंसंहा ररूपधुक ॥६ 

जाग्रतास्क्प्नसुषुप्ताख्यं यत्स्वतः कञ्चन चिति । 

तत्ततोऽनन्यदैकाच्छ द्रवत्वमिव वारिणि ॥७ 

यथा शृन्यत्वमाकाशे कपू रे सौरभ यथा । 

यथौष्ण्यमातपे नाऽत्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥८ 

सगद्रलयनाक्ष्न्येकप्रवाहान यसत्तया । 

चिन्मात्रगगनात्मेकनब्रह्यात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥८ 

सगऽ्यमिति तद्‌ बुद्ध क्षण तत्कचनं चितः । 

कल्पोऽयमिति तद्बुद्ध क्षणं तत्कञ्चन चितः ॥१० 

यह्‌ एेसा है, यह्‌ वैसा हैँ इस प्रकार से स्वयं, ब्रहम का स्फुरण सगं 
अर प्रलथका रूप धारण करता है तथा वही नियति संज्ञक है ।६। 
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जागृत स्वप्न ओर सुषुप्ति का चितूमें स्वतः स्फ़रण होना अत्यन्त ओर 
उमस उसी प्रकार अभिन्न दै, जिस प्रकार कि जल से द्रवता भिन्न 
नहीं होती 1७! आकाश में शृन्यता, कपु रमे सुगन्ध ओर धूपमे उष्णता 
जसे उन-उन से धभिन्नरहै, वैसे ही चिति्ने जाग्रत्‌ जादि तीनों अव- 
स्थाएः अभिन्न है, ।८। बीज ओौर अकर्‌ के समान सगं भौर प्रलय कं 
आदि रहित होने के कारण चिन्मात्र गगन रूपी सगं ओर प्रलय संज्ञक 
यह्‌ प्रवाह की अभिन्न सत्ता से ब्रह्मस्वरूप मे स्थिर दै ।८६। चित्‌ का 
क्षणिक स्फुरण ही इस सगं करो जाना गया तथा उसी की क्त्प भी 
जाना गथा दहै 1 १०। 
 तत्कालस्तक्क्रिया तत्ख देशद्रव्योदयादि तत्‌ । 

यत्स्वप्न इव चन्साश्रकचन स्वस्वभावतः।११ 

रूपालोकमनस्कारादेशकाल क्रियादि तत्‌ । 

` चित्वं कचति चिद्न्योम्नि यन्नामाऽनाकृति स्वतः १२ 

यद्यथा क चित काल यत्कित्पितं तथा । 

तेनेवेय हि नियतिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥१३ 

आकल्पाख्य निमेषं यत्क चनं चेकरूपकम्‌ । 

स्वासाविकाः स्वभाव तप्राहुः पृसृतबृद्धयः ॥१४ 

एकस्व सविन्मात्रस्थ पदाथशततः तथा । 

एकस्य संविदंशस्य रूपं सवे स्वमनुज्स्तः ॥१५ 

स्वप्नवत्‌ निज स्वघावसे चित्‌ काजो स्फुरण है, यही काल, 
क्रिया, आकाश, देण तथा द्रव्य आदि आविभूत होता है । ११ चिदा 
काण में निराकार चित्‌ का स्वभार्दिक स्फुरणही बाह्यदशंन, आन्तरिक 
मनन तथा देण, काल, क्रा आदि है ।१२। जिप्त समय जो स्वकल्पित 
पदाथ, जिस प्रकार चित्‌ सेरस्फुरणकोप्राप्त होता है, वहु नियत 
आकाणरूप से भिन्न कदापि नहीं है, ।१३। ब्रह्म के कल्प संज्ञक निमेष 
पर्यन्त पदार्थो का जो एक जैपा स्फुरण हे, वही बुद्धिमानों द्वारा स्व- 


जीवत्व प्राप्ति के हे तु भौ ब्रहम शुदा ` ("७५ 


भाव चित्स्वरूप ही दै, वैसे ही एकही सवित्‌ से अपने स्वरूप का त्याग 
न करने बाले पदार्थो के सैकड़ों भेद हो जाते हैँ । १५। 

सविन्यये संविदो याः कचन्तीव परे तथा । 

ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥१६ 

चिदुर्वी सलिल तेजः स्पन्दः शून्यत्वमेव च । 

परत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्बरम्‌ ॥१७ 

तत्र सप्रतिधस्याऽस्य कठिनस्याऽऽकरो महान्‌ । 

भपोठं जनताधारो राजन्नाजेव राजते ॥१८ 

भपामन्धिः प्रधानाना तेजसामेष भास्करः। 

स्पन्दस्य पवनो व्योम शन्यताया जगद्‌ गतम्‌ ।१५ 

पचचानामिति भूतानामाकरत्वेन सं विदः। 

पञ्च तान्युदिता ब्राह्ययः प्रश्नः कि भास्करं प्रति ॥१० 

चिदाभास संविदों का सविन्मय वृत्तियोंमेंजोस्फुरण होता है, 
वह्‌ उनका स्वभावत्व ही है । वृत्ति विषयो के भेद से बृत्याभास संविदों 
दारा स्वदेह $ जिन विभिन्न आकारो को कल्पना की जाती है, वह्‌ 
अकार उसके स्वभावसे ही होते ह ।१६। पृथिवी, जल, तेज, वायु 
ओर आकाश के जो-जो अनुगत स्वभाव हैं, उन-उन तभी का स्वप्न के 
समान ब्रहम ही आकाश स्वल्प है ।१७। हे राजन्‌ । समृतं हए इस 
कठिन भाग की खान यह पृथिवी है, यही जनता के लिए आश्रय तथा 
राजा के समान पालन करने वाली है ।१८। जलो की खान समुद्र है, 
तेजो को खान सूर्यं, स्पन्दकीखान रूप वे पच महाभूत ब्राह्मी संवित्‌ 
से ही आविर्भाव को प्राप्त हए ह, इससे ब्रह्मही अनुगत होकर उनका 
स्वभाव सिद्ध होता हे । जब स्वभाविक रूपसे ही समाधान हो गयातो 
सुय -विषय प्रश्न भी पृथकं रूप से नहीं उठता ।२०। 

नुधा संविच्च दित्युक्ता स्वेगा सवेरूपिणी । 

सवत्र स्वमहिम्नेषा सवंणेवाऽनुभूयते ॥२१ 


| 
॥ 
| 


| 
| 
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ब्रह्मात्मा ब्रह्मवालोऽप्यं स्वसदित्स्फ्रणामिमाम्‌ । 
व्यामात्मक्षौमभूनाम्नीं स्फारयत्म्बराकृतिः ॥२२ 
सा यदेतत्तथतच्च चिरमत्यजस विदा । 

तदा तद द्धस्याऽकांऽदेरनातो नोत्पादि चच्चलम्‌ ॥२३ 
संकल्प पृवेमशकजालवद्धिष्णय चक्रकम्‌ । 
आवतंवतिना भति चिद्न्योमेद च हश्यवत्‌ ॥२४ 
तत्र प्रभास्वराः केत्रित्‌ केचिदप्यल्पभास्कराः। 
केचिच्चाभिस्वरा भाताः पदार्थाश्चिरूपिणः।॥२५ 


चितकोदही संत्रित कहते ह । सवं प्रकाशिका होने से सवेज्ञ सवं- 
डपा, सवत्र गमन करने वाली अपने ही प्रकाश से ज्योतिमेयी अपनीही 
महिमासे परमाकार तथा नियति रूपसे सभीके द्वारा अनुभव की जाती 
है ।२१। ब्रह्मात्मा यहं बालक ब्रहम अपनी ही सवित्‌ के स्फुरण रूप 
अकाशावरण युक्ति भूमिकास्वयं ही अम्बराङ्ति होकर स्वयं में 
विस्तार करता है ।२२। जव हम सर्वज्ञ सवित्‌ के साथ स्थूल ओौर सूष्ष्म 
प्रपंच कास्वयंमे लय करते ह, तव ब्रहम सवित्‌ अङ्खभूत भास्करादि 





के च॑चल रूपकी उत्पत्ति वह्‌ नहीं करती ।२३। मकडीकरे जालके समान ` 


बरहम के सकलत्पीं से बने हुए ग्रह, नक्षत्र आदि का गृहुभूत ज्योतिष 
चक्र सर्वज्ञात है । उसी के दक्षिणायण ओर उत्तरायण मार्गो पर सूयेके 
गमन करने से दिनोकरा छोटा वड़ा होना निश्चितहै ओर वह्‌ चिदाकाश 
हृष्य के समान ही भासित होता है ।२४। उनमें कोई अत्यन्त. भास्करः, 
कोई अल्प भास्कर ओौर कोई अभास्करभीदहै। इस प्रकार विभिन्न 
खूप से पदार्थो का भास हता टै ।२५। 

पदार्थजात त्वेतावन्न जात न च हश्यते । 

ज्ञस्यदऽजातिमद भाति खमात्मा स्वप्नटश्यवत्‌ ॥२६ 

चिन्मातच्रमाध्मा म्वंशः सवं एवाऽतिप्ररयवत्‌ । 

नदयतीव विदेहेस्वेन च भाति न नश्यते ॥२७ 


जीवत्व प्राप्तिके हतु भौर ब्रह्मणुद्धता [ ४७७ 


स्वप्नदशं नद्‌भाति यच्चिद्ग्योम चि्दम्बरे। 

चिद्ग्योमत्वादूने रूपं तदस्य जगतः कुतः ॥२७ 

यद्यथा स्फुरित तस्य यावत्मत्तं स्फूरद्वपुः । 

तत्स्वभावनियत्याख्येः शब्देरिह निगद्यते ॥२२ 

गगना जगस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मात्रकत्पया । 

कुशलबीजाङ कुरवत्तिष्ठत्याशान्तरूपिणी ॥३० 

यथाथंमे तो यह सभी पदाधं न तो उत्पन्न हए ओर न दिखाई 
ही देने वाले है । यह्‌ सभी ज्ञानीजन,के लिए तो स्वप्न में देखे हृए के 
समान चिदाकाशकी ही प्रतीति होती है ।२६। जो चिन्मात्र सवेश्वर 
है, वह आपके मेरे तथा अन्य सबद्गोंसे अति दश्योके समान स्फूरण 
को प्राप्त होता है। किन्तु पदाथमे न उसक्ास्फुरणहोताहै ओरन 
नाण ही होता है ।२७। चिदाकाण का स्फुरण स्वप्में देखे हुए हृष्य के 
समान ही चिदाकाशमे होतादहैतो फिर इस संसारका पारमाथिक रूप 
चिदाकाणता के अतिरिक्त ओरहो ही क्या सकता है ?।२८। अध्यस्त 
मेजल एक घटादि की विद्यमानता है तक वह पारमार्थिक सद्रप ही 
उस रूप में स्फ्रित होता हैँ । ओर विविध शब्दो मे जो कहा जाता है 
वह्‌ सव उसका स्वभाव ओर नियत आदि ही है ।२६। वह ब्रह्मवेत्ता 
अपने आकाणरूपी देह के अङ्खमे शब्दतन्मात्र होकर स्थित कुटीला में 
रखे बीजों मे अकुरों के उत्पन्न न होने के समान पवनादि विश्व कौ 
बीजभूत सामथ्यं रूप से अनुत्पन्न हुई रहती है ।३०। 

सं पद्यते ततः इदमितीयं रचनेह्‌ या । 

कृता सा मृग्धबोधाय मृखेविरचिता मुधा ॥३१ 

नाऽस्तमेहि नोदेति तत्कदाचन किचन । 

शिलाजठरवच्छान्तमिदं नित्यं सदप्यसत्‌ ॥३२ 

यथाऽवयविनो नाऽन्तः सदवाऽऽवयवाणवः। 

नाऽस्त यान्ति चोदयन्ति जगन्त्यत्मपदे तथा ॥३३ 
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ब्रहयव्योक्षिमि जगद्व्योम व्योम्नीव विद्यते । 
तत्कथं किल संशृद्धमस्तमायात्युदेति वा ॥ ३४ 
तस्याऽनन्त प्रकाशात्मरूपस्याऽऽततचिन्मणेः । 
सत्तामात्रात्मकचनं यदजस्र स्वभावतः २३५ 
तनात्मा स्वयं करिचिच्चेन्यतामिव गच्छति । 
अगरहोतात्मकं सविद्दामशं नसूचकम्‌ ।३६ 
उससे इस पंचभौतिक संसार के क्रम से उत्पन्न होने की कल्पना, 
अज्ञानियों के प्रवोधाथं सगं प्रतिपादन कै लिए सनीषियोने कौ है । 
 उसकां प्रतिपादन सृष्टि को वास्तविक बतताने के लिण नहीं किया गया 
है । क्थोकि सृष्टि की सात्विकता का प्रतिपादन मूर्खो द्वारा रचित कथा 
के समानी मिथ्पादहैजोकिन तो णास्त्रोमें सुनाजातादहै मौर न 
लोकमेंही देखा जाता है ।३३। वह यहां उदय या अस्त नहीं होता 
शिलागभं जैसा यह नित्य णान्त तथा सत्‌-अजसत्‌ दोनों प्रकारकाटै । 
क्योकि जो वास्तविक ब्रहम है उसक्रा उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होता 
उसी प्रकार आत्मपद मे अनन्त विष्व भी उदय वाला नहीं होता ।३३। 
आकाणके आकाणमे रहने के समान ही ब्रह्याकाण मे जगदाकाण को 
स्थित्ति है । इस प्रकाण संशुद्ध विश्वका विनाशया उदत कसेहो सकता 
है ।२३४।इस अनन्त प्रकाणत्मक चिन्तामणिका जो स्वाभाविक सत्तामात्र 
आत्मस्प्ुरण है वह अज्ञात होने से अन्यथाभाव के कारण उहाविमणशं 
सूचक ख्पसेस्वयदही कुछ चेत्य-भाव कोपा लेता है ।३५-३६। 
माविनामाथं कलन: किचिद्‌हितरूपकम्‌ । 
आकाशदण्‌ शुद्धं च सवस्मिन्नभाविधनम्‌ ।३७ 
ततः सा परमा सत्ता सती तच्चेतनोन्मूखी 7 
चिन्तामयोगग्रा भवति किचिल्लम्यतया तया ॥३८ 
घनसंवेदतात्पश्चाद्‌ भाविजीवादिनामिका। 
सा भवत्यात्मकलना यद्‌भवन्ती पर पटुम्‌ ॥३९ 
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जीवत्व प्राप्तिके हेतु जौर ब्रह्म शुद्धता | [ ४५९६ 


गर्भीकृत्य स्थिताऽनाख्या चिदाकाशापिधागतात्‌ । ^ 
सप्रति त्वतिशुद्ध स्य पयस्याऽनन्यरूपिणो ।।४० 
स्वतेकभावनामात्रसारसरणौन्मुखी । 
तदा विनाभावकृता अनुतिष्ठन्ति तामिमाः ॥४१ 
भावी नाम ओर्‌ अथं की कल्पनाओं से ऊहित (तके युक्त) रूप 
वाला, आकाश से सक्षम एवं शुद्ध वह सभीमें भावी प्रपच का बोध 
करने वाला होता है ।३५। फिर उस कुछ चेत्यता से वह परमसत्ता 


खूपी पदा्थको चेतनोन्मुखी (चेतन बनाती हई) चित्‌ संज्ञा के योग्य 
हो जाती हैँ ।३८। घनसंवेदन के पश्चात्‌ जीघादि संज्ञिका वह आत्म 


कल्पना जीवादि रूपों में परिवतित होती हुई देह प्राप्त करने के पष 
चात्‌ परम पदमे वह प्रमसत्ता चिदाकराशको दृढने वाली अविद्या को 
ध्ारणकर लेती दहै इसलिए उस समय उसका जौ परमपद वाला स्व- 


भाव है वह्‌ अप्रकट रहता है किन्तु ज्ञान की उपलन्धि होने पर वही 
परम सत्ता परमपद की अनन्य रूपिणी हो जाती है ।४०। वह्‌ अविद्या 


से आवृत्त रहने कौ अवस्था में एक मात्र भावनामय साररूपी शरीर 
इन्द्रिय आदि के द्वारा जगतोन्मुखी होकर अपनेही रूप की विरहु-जन्म 


ग्लानि से होने वाली विभिन्न चेष्टाए करती है।११। 
शन्यरूप स्वसत्तं का शब्दादिगुणगभिणी । 
चिद्भावनाभिसंपन्ता भविष्यदभिधधाथता ॥४२ 
अहन्तोदेति तदनुसहं वं कालसत्तया । 
भविष्यदभिधाथं ते बीजं मुख्यं जगरिस्थतेः ॥४३ 
चितिशक्त: परायास्तु स्वसंम्बेदनमात्रकम्‌ । 
जगज्जालमसद्पं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥४४ 
एवप्रायात्मिका सा चिद्रीजंसंकत्पशाखिनः। 
अहन्तां भाव + त्यन्त: सवेह क्षणात्‌ ॥४५ 
जीवाभिधाना संषाऽ्य भावाभावाप्लदश्रमेः। 
श्रमत्यात्मपदे वीचिरूपर्वारीव वारिणि ॥४६ 
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शून्यरूपा वह्‌ स्वसत्ता विकल्पयुक्त, चिद्भावन की श्रान्ति से 
षाब्दादि गुणों से युक्त गभिणी होकर भावी पंचभृतों की भृतात्मिका 
होती 8 ।४२। तव लिगणशरीर में विद्यमान प्राणक्रिया से होने वाली 
कालसत्ता के सहित अहन्ता उदित होती है ओर भावी व्यवहारके उद्‌ - 
श्यभूत वे दोनो विश्व की स्थित मे मुख्य बीजभूत होति हं ।४३। परम 
चितिशक्ति का यह्‌ स्वसंवेदन असद्र.प जगज्जाल उसके चेतन होने से 
ही सत्‌ के सदृश्य स्थित है ।४४। इस प्रकार की संकल्पावृक्ष कौ बीज 
भूता वह चित्‌ स्वयं में अहन्ता कौ भावना करती हूर्ईक्षणभण में ही 
अहंतारूप हो जाती है ।४५। वही अव जीवाथिधान खूप से उत्पत्ति 
नाशरूपी श्रान्तियों से प्रोरित हई, जल, मे लहरों के समान ब्रह्म में 
श्रमण करती टै ।४६। 

चिदेवभावनवती व्योम तन्माच्रभावनाम्‌। 

स्वतो घनाय शनः खतन्मात्रं प्रचेतति ॥४७ 

भाविनामाथेरूपं तद्बीजं शब्दौघशाखिनः। 

पदवाक्यप्रमाणाढगवेदार्थादिविकारि च ॥४८ 

तस्माद्‌ देष्यत्यखिला जगच्द्धी शब्दतत्वतः । 

शब्दोधनिमितार्थोधघपरिणामविसारिणी ॥४य्‌ 

चिदेवऽयवसाया सा .जीवशब्देन कथ्यते । 

भाविशन्दाथेजालेन बीजं भूतौघ शाखिनः ॥५० 

 चतुवंशविध भूतजातमावलिताम्वरन्‌ । 

जगज्जठरकर्णोव तस्मात्सप्रसरिष्यति ॥५१ 

इस प्रकार की भावना वाले चित्‌ आकाश तन्मात्र वाली भावना 
को णनः शनैः घनी बनाती हृ स्थूल आकाण की भावना करने लगती 


है ।४७। तव स्थूल, आकाशरूपा हुई वह चित्‌भावी / नाम-अथं रूपौ 
णब्दराशिलक्षण की बीजभूता ओर पद, वाक्य तथा प्रमाणोसे वेदाथकी 
अध्रायभूता होतीं है ।४८। ओौर तन उसी शब्द सार से निर्मित जोर 
विस्तृत हृदं इस अखिल विश्व की शोभा का प्राकट्थ होता हे ।४६। 
इत प्रकार के व्यवहार वाली देह चित्‌ ही जीव शब्द से कहलाती 


ह 
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जीवत्व प्राप्त के हेतु ओर ब्रहम शुदढता | ॥ “> 


दै, यह्‌ भावी शब्दौ भौर उनके अर्थो से भूतसमुदायरूप महावृक्ष कौ 
बौजभूता होती है ।५०। चौदह प्रकारका भृत-समूदाय आर आकाशको 
व्याप्त करने वाले जगद्र.प जौणपत्रोकी राशि ह्िरण्यगभरूपी चित्‌से ही 
उत्पन्न हाती हे ।५१। 


असम्प्राप्ताभिधाचारा जीवत्वाच्चेतनेन चित्‌ । 

काकतालीयवत्स्पन्दचिन्मात्रं चेतति स्वयम्‌ ॥५२ 

पवनस्कन्धरूपस्य वीजं त्ववस्पशंशणाखिः। 

सवेभूतक्रियास्पन्दस्तमात्ससप्रसरिष्याति ॥५३ 

तत्र यच्चिद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत्‌ । 

रूवतन्मात्रक तदद्‌भविष्यदभिधाथं दम्‌ ॥५४ 

प्रकाणचेतनं तेजो न तेजोऽन्यकरृतं भवेत्‌ । 

स्पशं सवेदनं स्पर्णो नेतरस्पशं संफवः ॥५५ 

णब्दसंवेदनं शब्दःस्वत एवाऽनुभूयते | 

खं खेनेव स्वयं कोणे नाऽन्यछठब्द कृदस्ति ` हि ॥५६ 

उपपोक्त चित्‌ जब होने के कारण, शब्दों के तथा देहादि के व्यव- 
हारोंकोप्राप्तन हौ कर काकतालीयन्याय से, चेतन से स्वयं स्पन्द 
चिन्मात्रकी कल्पना करने लगती है ।५२। वही चित्‌ पवन रूपी वृक्षक 
बीजभूजा भी है, क्योकि उसमे स जीवों की क्रिया सञ्चालन करने 
वाला पवन उत्पन्न होता है ।५३। वैसे ही उसमे चिद्‌बिलास के प्रकार 
से जो अनुभव होता है, वह्‌ रूपतन्मात्र एवं भावी तेजादि भूतो को 
स्वरूप देने वाला है ।५४ प्रकाश रूप चेतन ही तेज है, क्योकि तेज 
शव्द का आविर्भाव स्वयं ही होताहै । जैसे आकाश अपने कोणमे अव- 
काण पाकर आकाशसे ही स्थित होता है, किसी अन्यसे नहीं होता 
वसे ही शब्द संवेदन शब्द से ही शब्दको ग्रहण करता है, अन्यसे नहीं 


करता ।*५६। 
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किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दकृद्‌भवेत्‌ । 

यथा तथा तदाऽद्यापि द्रं तेक्यस्याव्यसम्भवात्‌ ॥५७ 

एवं हि रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमेव च । 

असत्यमेव सदिव स्वप्नाभमिव चेत्यते ॥५८ 

तेजः सर्यादिजुम्भाभिर्वीजमालोकशाखिनः। 

तस्माद्र.पविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥५२ 

भविष्यरदभिधस्याऽथ खतः स्वतः इवाऽसतः | 

स्वदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ।६० 

भविष्यद्र्‌ पस _्ुल्पनामाऽसौ सकलो गणः । 

स द्भुल्पात्माऽथ तन्मात्रं गन्धाद्यमनुचेतति ।६१ 

भाविभगोलकत्वेन बीजमाकृतिशाखिनः । 

सर्वधा रात्मनस्तस्मान्संसारः प्रसरिष्यति ।६२ 

उप्र अवस्था अन्य णब्दकरने वाला कौन होता ? जसे उससमय 
दत अद्वत की आन्यिकता सम्भव नहीं थी, वसे ही अव भी असम्भव 
ही है ।५७। इस प्रकार सत्‌ के समान असद्र.प रसतन्माच्र ओर गन्ध- 
तन्मात्र भी स्वप्न के समान ही कल्पित है ।८५। सूयं आदि के जुम्भण 
से प्रकाश-महावरक्न की वीजभूत तेज है, उसी में रूपभेद के दवारा संसार 
का आविभवि होता हैँ ।५६। निविकार आकारसे जो भविष्य मे होगा 
उस अन्नपानादि का स्वयं ही माधुयं श्रवित होता है-वही रसतन्मात्र 
कहा गया हे ।६०। फिर भविष्य जिसका ख्प ओर संकल्प नाम होनेको 
दे, एेसा यह्‌ काये कारण राशि स्वरूप जीव सांकल्पात्मक गन्ध आदि 
तन्मात्र को कल्पना करनै लगते हैँ ।११। भावी भूगोलाट्भ आश्रयरूप 
महातरु का बौीजभूत सभी के आश्रयभूत उस गन्घतन्माव्र से विश्व- 
विस्तार को प्राप्त होगा ।५२। 

अजात एवं सजातस्तन्मात्राणां गणस्त्वित्ति । 

अनाकारोऽपि साकारः सम्पन्न कल्पनावशात्‌ ॥६३ 
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देहृभ्रान्ति से उत्पत्ति की प्रतीति | [ ४८३ 


एष तन्मात्रकगणः काकतालीयवत्स्वयम्‌ । 

रूप ग्रेन प्रदेशेन वेत्यक्षीति तद्च्यते ॥६४ 

णब्दं यन प्रदेशेन वेत्ति श्रोत्रं तदच्यते। 

र्प१५। येन प्रदेशेन तत्त त्वगिन्द्रयम्‌ ॥६५ 

रस येन प्रदेशेन वेति तद्रसनेन्द्ियम्‌ । 

गन्धं येन प्रदेशेन वेति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ॥६९ 

दिक्कालभेदाञ्जीवोऽयं नियतामाङृति मतः। 

सर्वणाऽङ्खन नो सवं वेत्यसवरत्मित्तावशात्‌ ॥६७ 

इति कलननन्तमात्मनोऽन्तगंतमन्‌मेतमन्यदात्मभतम्‌ । 

नतदुदयमुपति नाऽस्तमेति स्थितमुपलोद रवद्धनं सुमौनम्‌।६८ 

यथाथ तो उत्पन्न हूए शब्द स्पशं आदि स्वरूपजो तन्मात्र समू 
है, वह निराकर होता हुआ भी कल्पनावण साकार रूप से उत्पन्न हो 
गया है ।६२। यह्‌ तन्माव्रगण काकत्तालीयर योग के समान जहां रूप को 
जानता है वह अवयव नेत्र हँ,जिससे सुनता है वह कान है जिससे स्पशं 
का अनुभव करताटहै वटं जिह्त्रा है भौर जिसमे गन्ध सूघताटहै वह, 
घ्राण या नासिका है ।६४-६१५। नियत आकृति मे अवस्थित हज दोष 
के वशीभूत होकर सभी अङ्गो से सव कुछ नहीं जान सकता (अर्थात्‌ 
आसे सुत नहीं सकताया कान से दे नहीं सकता आदि ।६६। इस 
प्रकार प्रत्येक जीव मे कहा गया भी अनन्त लौकिक कल्पना आत्मान्त- 
ग॑त ही अनुमेय है । अनन्त होने से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक के विषय में 
नहीं कहा जा सकता ओौर वे अनन्त कल्पनाए आत्मभूत ही है'इसलिए 
तोवेन उदय को प्राप्त होती है न अस्तको । शिलागभे के समान मौन 
खूप से ही अवस्थित है ।६८। 


१०३-देह्राम्ति से उत्पत्ति की प्रतीति 


आदिमत्वमिदं प्रोक्तोमेतस्य कलनस्य यत्‌ । 
परस्मादद्ितीयं तत्वदूवोधाय न वास्तवम्‌ ॥१ 





4 [ योग वासिष्ठ 


एवविधं तत्कलनमात्मनोऽद्धमङृत्रिमम्‌ | 

चेत्योन्मुखचिदाभासं जी व शब्देन कथ्यते ॥२ 

कलनस्याऽस्य नामानि वहूनि रघुनन्दन । 

स्यृणुतानि विचित्राणि चेत्योन्मुखचिदात्मनंः ॥३ 

जोवनाच्चेतनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते । 

चेत्योन्मुतया चित्तं चिदिव्येव निगद्यते ॥४ 

इदमित्थमिति स्पष्टवोधाब्द्द्धिरिहोच्यते। 

कृल्पनान्मननजत्वान्मन इत्यभिधीयते ॥५ 

तमिष्ठजी ने कटौ--हि राम । दस चिद्‌भासात्मक जीव की जो 
उत्पत्ति कही है, उसका तात्पयं जीव कै ब्रह्म से अभिन्नत्व का बोध 
करानाही दै । उसका आशय यह नहींहै कि जीव की उत्पत्ति यथाथं 
रूपमे होतीही है ।१। वह चिदाभास ब्रहम का ओषाधिक अङ्क होनेसे 
करतरिम नहींदहै। चेत्य को ओर उन्मुख चिदाभास ही जीव शब्दसे कहा 
चेत्योन्मुख चिदात्मा के उन विचित्र नामों को सुनिए ।३। जीवन से 
ओर वचेतनसदही जीव कहा जाता दै अर्थात्‌ प्राणेद्धियों, कर्मेन्द्ियों 
ओर ज्ञानेन्द्रियों के धारण करने पर जीव संज्ञक होतताहै। अतीतं ओर 
भावी चेत्यो की ओर उन्मुख हीने से चित्त ओर समीपवर्ती चेत्यो की, 
ओर उन्मुख होने सो चित्त कहा जाता है ।४। यह्‌ एेसा है, इस प्रकार 
का स्पष्ट ज्ञान होनेसे बुद्धि जौर कल्पना यथा मनका ज्ञान होने से मन 
कहाता है ५। | 

आस्मीति प्रत्ययादन्तरहंकारश्च कथ्यते । 

चेतनाट्यमृतं चित्तमिति शास्त्रविचारि्भिः॥६ 

प्रोढस _्गुल्पजाल।त्स पुयंष्टकमिति स्मृतम्‌ । 

संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथभ्यात्प्रक्ृतिः स्मृताः ॥७ 

बोधादविद्यमानत्वादविद्य त्युच्यते बुधेः। 

इत्यादिकलनस्याऽस्य नामानि कथितानि.ते॥८ 
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एतत्कलनमाय तमनाकारमातन्यम्‌ । 

आतिवाहिकदेहोत्तया समुद्यते बुधः ॥& 

इत्येवं स्वप्नस _्गुल्पपुरवत्‌त्रिगददुश्रमः । 

भात्यथेकायप्यवपः शन्यमगप्रतिघात्मकम्‌ ॥१० 

मै हं एेसा अहकार करनेसे ही उसे अहुकार कहते हे । शास्त्र 
विचारकों ने चंतनासे पणे परमाथं वस्तु जो आत्मा है उसे चित्त कहा 
है ।६। प्रौढ संकल्पो के जालसे वह पर्य॑ष्टक कहा है । सर्गारम्भमे प्रथम 
होन से बह प्रकृति ओर उपाधि रूप से अविद्यमान होने से अविद्या 


कहलाता है । इस प्रकार मने उस चिदाभगस रूपी जीद के. बहुत से 
नाम कह्‌ दिये हँ ।७-<।वह्‌ चिदाभास रूप जीव निराकार ओर निवि- 


काम होते हुए भी आतिवाहिक शरीर के कारण ज्ञानियों द्वारा भादि 
अगैर अन्त वाला कहा गया है ।९। इस प्रकार स्वप्नपुर ओर सङ्कुल्पपुर 
करे समान च्यलोक्य रूपी भोग तथा मूक्ति रूपी अथं का करने वाला 
होकर भी स्वरूप रहित, अप्रकट तथा शून्य रूपही ज न पडता ह। १७। 


इत्याति वाहिकः प्रोक्तो देहौ देहभृतां वर । 
चिन्नभश्चित्तदेहोऽसौ शृन्य आकाशतोपि च ॥११ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसं विदः । 
चतुदश विधस्पैका भूतसर्गस्य चित्तभू: ॥१२ 

अचर संसारलक्षाणि भविष्यति भवन्ति च । 
भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥१३ 
एष चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तबं हिस्त्वपि । 
प्रतिविम्बमिवाऽऽदशंः श्यः एवे नभो यथा ॥१४ 
महाकल्पस्य पयंन्ते सवेनाशे स्थिरे स्थिते । 

महा शन्यपदे प्रौटे ब्रह्मात्मनि निरामये ॥१५ 

हे शरी रधारियों मे श्रेष्ठ] इसप्रकार यह आतिवाहितक देहचिदा- 


काशभूत चित्तदेह्‌ युक्त तथा आकाश शृन्य कहा जाता है ।११। यहः 


आतिवाहिक देह मोक्षसवित्‌ तक अस्त या उदय को भ्राप्त नहीं होता । 
यष चौदह प्रकार के जीवों का प्ररोहस्थल कहा है ।१२। इस ` चित्त- 





| 
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रूपी स्थलमें काल (ऋतु) की व्यवस्था जपे ब्ृक्षों में फल लगते हैँ 
वैसे ही लाखों जगत्‌ हो चुके, हो रहे हँ मौर भविष्यमें भी होगे ।११। 
उन जगतो को वह्‌ चित्तमय देह भीतर ओर वाह्‌र उसी तरह धारण 
करता है, जिय तरह क्रि दपण प्रतिविम्बों को । १४। महाकल्प पर्यन्त 
जव संहार स्थितहो जातादै, तत्र वह शृन्यपद प्रौढ एवं निरामय 
ब्रह्मात्मा ही स्थित रहता है ।१५। 

स्वतश्चितीघनोऽचित्वाच्चिद्‌भानमिदमात्मनः। 

आतिवाहिकदेह्‌ा भक्रमेणाऽनेन चेतति ॥ १६ 

स आतिवाहूको देहस्तदालोकप्रवतितः । 

कश्चिद्‌ ब्रह्य ति कथितः स्मृतः कश्चिद्धिराडिति ॥१७ 

कश्चित्सनाभिख्यः कश्िन्नारायणाभिधः । 

कश्चिरोश इति ख्यातः कश्चिदुक्तः प्रजापतिः ॥१८ 

काकतालीयवद्‌भाताः पच स्वैन्द्रियसंविदः। 

यत्र यत्र तथा तेषां स्थितस्तत्र तथा स्थिताः ॥ १८ 

एवमत्वन्तवितते सम्पन्ने दृरयविश्रमे । 

न किचिदपि सम्पन्नं सर्वशृन्यं तत यतः ॥२० 

उस समय चंतन्यधन ब्रह्म, चतन्यकोठढक लेने वाले अज्ञान के 
निमिच्च से, उपरोक्त रमसे आत्मासे आतिवाहिक शरीर कै समान 


चिदभान की स्वयं कल्पना करताहै 1१६। उस आतिवाहिक शरीर वाले ` 
जीव के आलोक से प्रवत्तित कोई अ'णमे मै ब्रह्मा हं,जौर कोई अशर्म 
विराट्‌ हं" एसा कहा है ।१७। कोर अण सनातने, कोई नारायणहै, 
कोई ईश दहै तो कोड प्रजापति कहा गया है ।१८। जिस-जिस अश मे 
अपनी परंचेन्दरिय संवितों का काकतालीय योग के समान भान होने पर 
उस-उस अश में उन-उन इद्दियो के विषय व्यवस्थित हो जातेहं । १६। 
अत्यन्त विस्तरत यह्‌ दृश्य ्रमसम्पन्न होनेपर भी किचित सम्पन्न नहीं 
होता, क्योकि उस रूपमे सभी दृश्यों से रहित अत्मा ही विस्तार को 
राप्तं होती है ।२०। 
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अनादिमत्परं ब्रह्य न सद्यन्नाऽसदृच्यते । 

तदेवेदमनायन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ॥२१ 

रातिवाहिकिदेहस्य तस्याऽनुभवतः स्वयम्‌ । 

यति व्यसनिनः स्वप्न कान्तेन परिपृष्टताम्‌ ॥२२ 

शन्योऽप्यनाकृतिरपि घटाका रोऽनुभयते । 

स्वप्नसङ्कल्पयोःस्वस्य देहस्य जगतो यथा ॥२३ 

भवत्यथंक रोऽत्युच्चेस्तच्चित्खस्वप्नवस्तुवत्‌ । 

आकाशात्मक एवोग्र पदाथं इव भासते ॥२४ 

आतिवाहिकदेहोऽसौ स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । 

अनाकारोऽपि शन्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्नपि स्थितः ॥२५ 

अनादि अनन्त परब्रह्म न कभी आविभवि को प्रप्त है, नतिरो- 
भाव को । स्वरूप के साक्नात्कार से रहित होने पर वह सत्‌ ओर 
आकारयुक्त होने पर भसत्‌ होता दै ।२१। आतिवाहिक शरीरके धारण 
करने वालि ब्रह्म के निजी अनुभव से यह (जगत प्रपञ्च उसी प्रकार 
परिपृष्ट होता हैँ जिस प्रकार कि संकल्प स्वप्न मे साकारहो जातां 
।२२। स्वप्न ओर संकल्प में शून्य ओर निराकार होने पर घट का 
आकार प्रत्यक्ष होता रहै, इसी के समान अपते शरीर ओर जगत्‌ के 
विषयमे समञ्ो ।२३। यह्‌ गत-पञ्च चिदाकाशरूप एवं स्वप्न को 
वस्तु के समान अथं ओर क्रियासे युक्त होता है । आकाशात्मक होकर 
भी यह्‌ ठोस पदाथं जसा लगता हैँ ।२४। यहं आतिवाहिक देह वाला 
जीव आकार रहित, शून्य ओर स्वप्न के समान असत्‌ होता हुआ भो 
क्रम पूवक स्तदेहादि रूप आकाश का अनुभव करता है ।२५। 

चेतत्यस्थिगणेः स्थलं कराद्यवयवावलिम्‌ । 

त्रिकलोमिश रास्नापुसंनिवेशतया स्थितम्‌ ॥२९ 

जन्मकमंहितस्थानं परिणामवयः स्थितम्‌ । | 

देशकालक्रमाभोगभावा्थयिोद्‌भवभमम्‌ ॥२७ 
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जरामरणमाधानदशदिडः मण्डलक्रमम्‌ | 
जञानज्ञ यज्ञातुभावमादिमध्यान्तवेदनम्‌ ॥२८ 
क्ितिजलगगनदिवाकर 
जनताण्यहारनगरशिखरात्मा। 
स्वथाराधेयमयं 
पए्यति वपुषः पुरातनः पुरुषः ॥२५ 
वह अतिवाहिक जीव अस्थि आदिसे स्थूल ओर हाथ पांव आदि 
अवयवो वाले देह की, जो जन्म कमं ओँर कामना का आदि से भोगको 
परिणाम कौ दशा में अवस्थित रह देण, काल काम आदिसे भोग की 
कल्पना करता हुआ, देह कौ उत्पत्ति के श्रम में पड़ जाता है ।२६-२७। 
तव व्रद्धावस्था,मृत्यु गुण-दोष आदि का आधान, दण-दिशाओमेंशध्रमण, 
ज्ञान, ज्ञं य, ज्ञातृभाव तथो आदि, मध्य ओर अन्त काज्ञान भी कल्पित 
करता है ।२८। इसप्रकार उस रूपमे वह पुराण पुरूष ही स्वकह्पित 
न्यष्टि समष्टि रूप स्थूल देह से स्वय पृथिवी जल गगन, दिवाकर,जन- 
व्यवहार नगर ओौर शिखर रूपमे, "यह्‌ सव मेरे आधार है, मे इनका 
अघेय हं एसी भन्ति वाले इस जगद्र.प स्वरूप को देता है ।२६। 
१०४-श्रमरूप श्रधिमोंतिकता 


आतिवाहिकदहोऽसौः तस्याऽऽद्यस्य प्रजापतेः । 
काकतालीयवच्चित्वाद्यथेत्यादि चेतति ॥१ 
तत्तथा स्थितिमायाति चिरं संवित्स्वभावतः। 
बत.विश्वमिदं भातमत्राऽसत्ये कुतः स्मयः ॥२ 
द्रष्टाऽसत्यमसत्यं दृगसत्यं दश नं ततम्‌ । 
सत्यमेवाऽथवा सवं ब्रह्मं वाऽऽत्मतया तया ॥३ 
इत्तातिवासिकालोकः स. तस्याद्यप्रजापतेः। 
कठिनत्वं कथः वातः कथं स्वप्तस्य सव्यता.॥४ 
आतिवाहिकः,जालोकः स्वतं एवाऽनुभूयते । 
सदाऽपवरत. तेन स एवाऽऽभाति धुष्टवत्‌ ॥१५ 
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यथा स्वप्नस्य पुष्टत्वं चिरानुभवनोचितम्‌ । 

अतिसत्यमिवाऽऽभाति स्वातिवाहिकता तथा ॥६ 

वसिष्ठजी बोले- है राम ! उस आच प्रजापति का आतिवाहिक 
देह चित होने के कारण जेसी-जेसी कल्पना करता है वहं काकतालीय 
के समान चिरकाल तक उसी-उसी में स्थित होतारहै । सत्य संकल्प 
वाली संवित इस जगत के भागके कारण है तो जगतके असत्य होनि भे 
विस्मयही क्या है ? ।१-२। इसलिए द्रष्टा दृश्य ओर दशंन यह्‌ तीनो 
` ही सत्य नहीं है ।३। श्रोराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । इस प्रकार आद्य 
प्रज।पति का आतिवाहिक देह यदि भान्तिहौीहै तो वहं कटठिनत्व को 
कंसे प्राप्त हो गया ? पाटिलौक्रिक फल की क्रिया कास्वप्न मे होना 
किस प्रकार सम्भव दहै ।४। वसिष्ठजी बोले--राम ! आतिवाहिक देह 
के भुमात्कम होने की अनुभूति स्वयहीहो जाती है । अलवर भान 
अौर चिराम्याससे वह घनीभूत जसा प्रतीत होता है ।५। जंसे देखे हए 
स्वप्न की चिरानुभूति पृष्ट होततीदहै, वैसे ही अपनी आतिवाहिकता 
प्रजापति को भी सत्य जेसी लगती है ।६। 

आतिवाहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 

आधिभौतिकता बुद्धि रुवेति मृगवारिवत्‌ ॥७ 

` जगत्स्वप्नश्रमाभासं मृगतृष्णाम्बुवस्स्थितम्‌ । 

असदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकायपि ॥८ 

आतिवाहिकरूपाणामाधिभोतिकता स्वयम्‌ । 

असयी सत्यवदृद्‌ रमर्वाग्दिशिभिरथिता ॥२ 

अयं सौऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोौदिशः। 

इति मिथ्याश्रमो भाति भास्वरस्वप्नशेलवत्‌ ॥१० 

आतिवाहिकदेहोऽसौ खण्टु रा्यस्य भावितः । 

आधिभौतिकता चतत्पिण्डाकार प्रपश्यति 1 ११ 

आतिवाहिक देह जब अपने अनुभव में आरूढ हताहै तब मरुभूमि 
है मृगतृष्णा के समान उसमे आधिभौतिकता वाली बुद्धि उत्पन्नभी दो 
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जाती है ।७। स्वप्न जौर भम के समान आभासित तथा मृगतुष्णाम्बु के 
समान स्थित यह्‌ जगत सत्य सा लगने पर भी असत्‌ रूपसेहीरस्फुरण 
है ।८। आतिवाहिक खूप वाले पदार्थो की आधिमौतिकता सत्य न होते 
हए भी अज्ञ(नी जनों ने सत्यके समानही मान ली हैँ ।€। यहुर्मे ह्यह्‌ 
मेरा ओर मृक्षसे भिन्न यह्‌ गिरि, नभ, दिशाए आदिहं इसका चम- 
कता हुआ मिथ्या भुम स्वप्नषौलके समान ही प्रतीत हाताहै ।१०ब्रह्म 


का यहं आतिवाहिक देहं आधिभौत्तिकताके भाव को प्राप्त होकर 
पिडाकार ङ्प देखता है ।११। 


चिन्नभष्चेतनं त्यक्तवा ब्रह्माऽहमिति पश्यति । 
अयं देहोऽयमाधार इति वध्नाति भावनाम्र्‌ ॥१२ 
असत्ये सत्यबृद्धयेव वद्धो भवति भावनात्‌ । . 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ॥१३ 
णब्दन्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनानि च। 
ओमित्युक्त ततो वेदाज्छब्दरासौन्प्रगायति १४ 
तरेव कल्पत्यत्याशु व्यवहा रमितस्ततः । 
मनोह्यसौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि ॥१५ 
यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पष्यति तत्कथम्‌ । 
असत्यंव जगद्‌ श्रान्तिरेवं प्रोढिमूपागता ॥१६ 

वह्‌ चिदाकाश र्म ब्रह्म हं इस प्रकार की वास्तविक चेतना को 


त्याग कर यहुदेहुरमै हुं यह्‌ मेरा आधार दै इस प्रकार देखता हृभा 
तदनुसांर दही धारणा बना लेता है।२१। असत्य मे सत्यकी भावना 


वाली बुद्धिसे जीव बन्धक को प्राप्त हौताहै तथा अपने भीतर जो 
भावना बारम्बार करता दहै, उसी से वह अनेकत्व का अनुगमन करता 


` है ।॥१३। वह शब्द रूपी संकेत करता दहै, उस संकेतसे ही नाम भौर 
स्पन्दन करता हं ओम का उच्चारण करता हआ शब्दरूप वेद वानमें 


तन्मय होता ६ ।१४। उनवेदोंसे ही समस्त व्यवहारो की कल्पना 
करता टं क्योकि मन रूप प्रजापति को कल्पना कं अनुसार ही सब कुठ 


हो जाता है ।१५। क्योंकि जिसकी जिसकी जिससे अत्यन्त आशक्ति 
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होगी वह स्सेक्योन देख पाएगा? इस प्रकार यह्‌ असद्रप जगत 
भूति प्रौढ हो गई ।१६। 

आब्रह्मणो मुधा भाति चिरस्वप्नेन्द्रजालवत्‌ । 

इत्यातिवाहिकस्येयमाधिभौतिकतोचिता ॥ १७ 

आधिभौतिकता नास्ति काचित्किचिदपि क्वचित्‌ । 

आतिवाहिकतेवनामभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ॥१८ 

मूलाद ववमायातो मिथ्यानुभवनात्मकः। 

मोहो ्नाह्यण एवाऽयभित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ।॥ १४ 

एवंमित्थ दशा राम पिण्डबन्ध क्व विद्यते । 

श्रान्तिरेवदमिखल बृहमे वाऽऽभातमेव वा ॥२० 

त शार्वतादन्य दिह्‌] ऽस्ति कारणान्‌ । 

न कारणं तत्खलु कायेतां विना । 

त कायंताकारणतादिसम्भवो। 

ऽस्त्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ।॥२१ 

बरह्म से कीटाणु पयंन्त यह जगत्‌ चिरस्वप्न ओर इन्द्र कालके 
असत्य स्फ्रणको ही प्राप्तहोताहै। अतः आतिवाहिक का आधि- 
भौतिक होना उचित ही है। १७। आधिभौतिकता किचित्‌ भो कहीं नहीं 
है, अभ्यास से आतिवाहिकता इस भावनाको प्राप्त हो गई हे ।१८। 
मृल-भूत प्रजापति ब्रह्मा से ही भिध्या अनुभव रूप यह मोह चल रहा 
2, इसलिए प्रारब्ध के क्षयन होने तकत इस भुम कौ विद्यमान महा- 
त्माओं मे रहती है ।१६। हि राम ! इस प्रकार की दणा ब्रह्म में विद्य 
मान कहां रह सकती है ? यह्‌ सम्पूणं भून्तिही है अथवा जगदादि.से 
यह सव ब्रह्म ही साकार हौ गथा हैँ ।२०। इस जगत्‌ के समस्त कारण 
का कारण ब्रह्मके अतिरिक्तं कोई नदीं है क्योकि कायेता नहीं तौ कारण 
भी नहीं रहता । जो अधिकारी ओर जद्वितीय ब्रह्म है उसमे कायंता 
मौर कारणतादि असम्भव है, अतः वहं जगद्रप मे जो है, वह्‌ नितान्त 
भान्तिही विस्तारको प्राप्त हो गई है।२१। 
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१०५ जयता को शान्ति ही मोक्ष है 

ज्ञानस्य ज्ञ यतापत्तिर्बेन्ध इत्यभिधीयते 1 र 

तस्यव ज्ञे यताशान्तिमेक्षि इत्यभिधीयते ॥ १ 

ज्ञानस्य ज्ञ यतणान्तिः कथ ब्रह्मन्प्रवतंते । 

सा रूडा बन्धतावृद्धिः कथं वाऽत्र निवतेते ॥२ 

सम्तश्ञानेन बोधेन मन्दबुद्धि निवतते । 

निराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेव प्रवतंते ३ 

बोधः केवलतारूपः सम्यग््ञानं किमुच्यते । 

येन बन्धादयं जन्तुगेषेण विमुच्यते ॥४ 

ज्ञानस्यज्ञयता नास्ति केवल ज्ञानमनव्ययम्‌। 

अवाच्यमिति बोधोऽन्यः सम्यगज्ञनमिति स्मृतम्‌ ॥५ 

व्षिष्ठजी बोले-हे राम ! ज्ञानकी ज्ञेयता कौ उत्पत्ति ही बन्धन 
ओर ज्ञान कौ ज्ञंयता णभन ही मोक्ष कही गईटहै ।१। श्रीराम बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! यहां ज्ञानक ज्ञेयता किस प्रकार शान्त होती है ओर उसका 
ढ़ अभ्यास होने पर बन्धन-वुद्धिका निवारण किस प्रकार होता है? 
।२। वसिष्ठजी ने कहा-सम्पकं ज्ञान का प्रबोध होने पर मन्द बुद्धिका 
निवारण होता टै ओर तभी बह अपने निराकामर शान्त रूप मोक्ष 
मे प्रवृत्त होती है 1३। श्रीराम ने कहा-है भगवान्‌ ( कैवल्यात्मक ज्ञान 
युक्तं बह बोध क्या कड! जाता है ? जिक्त बोधक द्वारा बन्ध आदिसे 
जीव अशेष रूपसे मुक्तो जाताहै।३ बरसिष्ठजी बोले-चिन्माघ्र 
ज्ञान को ज्ञयता कभी नहींहै ज्ञान के अव्यय केवल भौर अवाच्य होने 
से यह्‌ सम्पक ज्ञान कहा गया हैं ।५। 
ज्ञानस्य ज्ञयता भिन्ना त्वन्तः केति मुने वद। 

उत्पाद्य) ज्ञानशब्दश्च भावे वा केरणेऽथ किम्‌ ॥६ 

बोधमात्रं भवेत््ञानं भावसाधनमात्रकम्‌ । 

न ज्ञानज्ञ ययोभंदःपवनस्पन्दयोरिव ॥७ 
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एवं चेत्तत्कथमय ज्ञानज्ञ यादिविशध्रमः। 
सिद्ध शशविषाणाभो भविष्यद्भूतभग्यः ॥फ 
ब्राह्माथेश्रान्तितो ज्ञया श्रमबृद्धिरिहोदिता। 
बाह्यश्चाऽम्यन्तरश्चाऽ्थो न सम्भवति कश्चनः ॥€ 
योऽयं प्रत्यक्षहश्योऽर्थो मुने त्वमहमादिकः । 
भृतादिरनुभूतात्मा स कथं कथं नाऽस्ति मे वद ॥१० 
श्रीराम ने कहा- हे मुने ! आतत्मामे उससे भिन्न ज्ञ यता क्याहे 
यह बतलाइए । जान शब्द की उत्पत्ति भावमे करनी चाहिएया करण 
मे ? ।६। वसिष्ठजी बोले- जसे पवन ओर स्पन्दमे भेद नहींदहै, उस 


प्रकारक्ञान ओरज्ञयमेभेद नहींदहै। भाषे कासाधन मात्र ज्ञान 
केवल वोधमात्रही है ।७। रामने शका की-- हे भगवन्‌ ¦ यदिटएेसा 


हैतोज्ञान भरज्ञेय आदिक रूपमे विभुम कंसे उत्पन्न हो गयः । 
क्योकि वहतो शण के सींगों के समान मिथ्या है । फिर वह भविष्यत्‌ 
भत ओर वतंमान के विभागों से व्यवहार-योग्य कंसे हा ?।८।वसिष्ठ 
जी बोल्े-वबाह्य पदार्थो की ्रान्तिसे ही भुम बुद्धि उत्पन्न हुई समन्लो। 
य्थाथं तो बाह्य अथवा आन्तरिक कोई भी पदाथं नहीं है ।&। रामने 
कटा -हे मुने ! तुम ओर मँ आदिके रूपमे यहं भूतादिक जो प्रत्यक्ष 
अनुभवमेंआ रहा वह्‌ कंसे नहीं है ? यह बतलाइये । १०) 

आदिसर्गाविनावेव वि राडात्मादिकोऽनघ । 

जातो न कश्चिदेवार्थो ज्ञे यस्याऽतो न सम्भवः ॥ ११ 

. महाप्रलयसम्पत्तौ शिष्टं यदजमन्ययम्‌ । 
तत्कथं नाम संगस्य न भवेत्कारणं मने ॥१२ 
यदस्थित कारणे कायं तत्तस्मात्संप्रवतेते । 


न स्व सञ्जायते राम न घटाज्जायते पटः ॥१३ 
कार्यकारणाताभायद्‌ भावाभावौ स्त एव नो। 


इदं च चेत्यते यद्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ ॥१४ 
द्रष्टान याति'हए्यप्वं हश्यस्याऽसभवादतः। 
टष्टेव केवलो भाति सर्बात्मिकधनाकृति ॥१५ 
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वसिष्स्जीने कहटा- हे नघ ! सगं के आदिमे विराटात्मक आदि 
कोड़पदाथं ही उत्पन्न नहींहुजआतोज्ञेयका भी सम्भव नहींहै।११। 
राम बौलेहे मुनिवर ! महाप्रलय होने पर जो अजन्मा एवं अव्यय 
ब्रह्म रहता, ठह सगं का कारणवक्यों नहीं हो सकता ?।१२। वसिष्ठ 
बोले--हे राम | कारण से विपरीत कायं नहीं हौ सकता हे, उसकी 
उत्पत्ति उसीसे होगी । कारण से विपरीत कायं नहीं हो सकता जैसे 
कि धटसे पट कभी उत्पन्न नहीं होता 1१३ ब्रह्म कायं-कारताका 
अभाव होनेये भाव या अभाव नहीं । यह्‌ भसम न जिसे जिस ङूप 
मे भानतादै, वह केवल अपनी आत्माही है।१४ हृष्य का स्वंथा 
अभाव होनेसे दृष्टा हष्यत्व को प्राप्त नहीं होता । सर्वात्मा एक घना- 
कृतिके खूप सेकेवल द्रष्टा ही भासमान होता टै ।१५। 


कारणाभावतो राम नास्त्येव खल विश्रमः । 

सवं त्वमहमित्यादि शान्यमेकमनामयस्‌ ॥ १६ 
अकारणत्वात्सवंत्र ज्ञान्तत्वाद्‌ भ्रान्तिस्तिनो 
अनभ्यांसवशादेव न विश्राम्यति केवलम्‌ ॥१७. 
अनन्तत्वादनन्तस्य भ्रान्तिर्नाऽस्ति च सम्प्रति। 
अभ्यासश्रान्तिरखिलं महाविद्नमक्षतम्‌ ॥१८ 

स्वप्नादौ कल्पनादौ च यदटहण्यमनुभूयते । 

तज्जाग्रद्र.प सस्काराद्रनुष्ठानानुभूतित १५ 

कि जाग्रह पमाहोस्विदन्यत्स्वप्नेऽभयते । 

सङ्कल्पे च मनोराज्ये इतिमे वद राघव ॥२० 

हे राम ! कारण का अभाव है, इसलिए रूप विशिष्ट विभम कुछ 
` दै ही नहीं । तुम यहम आदि य्हुजो कुर वह सब एक अनामय 
ब्रह्म ही है ।१६। कारणकेन होने भौर स्वंच्र शान्तब्रहम की ही सत्ता 
होनेसे दूष्यादिकी भान्तिभी कुध नहीं रहै । अनाभ्यास कै कारण दही 
अप परमपदमे विश्रान्तिको प्राप्त नहींहो रहे हैँ ।१७। वास्तवमेंतो 
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्रान्ति का अस्तित्व ही नहीं है । यद्यपि अनन्त अपनी मायासेही 
अनन्त प्रतीत होता है, उसी में क्षयको प्राप्तन होने वाली सम्पूणं महा 
चिद्‌ घन अभ्यास भान्ति स्थित है ।१८। रामने कहा-हे ब्रहभचू । स्वप्न 
आदिमे जो कत्पनादि दृश्य का अनुभव होता, उसको उत्पत्ति जगद्‌ 


रूप संस्कारसेटहैतो वहु जगत्‌ रूपी संस्कार किस से अनुभवमें 
आता है ? ।१६। वसिष्ठजी बोले हे राघव्र | स्वप्न हो या जाग्रति, 


संस्कारसे अथं का अनुभव होताहैयानहीं! वैसे हीस्पप्नहौीया 
 मनोराञ्य उसमे जाग्रत अथं का अनुभव होता है अधवा नहीं? यह 
यह मृष्षे बताओ।२०। | 

स्वप्नेषु कल्पनाद्य षु जाग्रदेवाऽवभासते । 

संस्कारात्मतयानित्य मनोराज्य्रमेषु च ॥२१ 

तदेव जाग्रत्संका रात्स्वप्नश्च दवभासते । 

तत्स्वप्ने लसितं गेह कथं प्रातरवाप्यते ॥२२ 

योऽयं ससरणस्वप्नः स किकारणको भवेत्‌ । 

कार्यान्ति कारण भिन्नमिति हृष्टं विचारय ॥२३ 

चित्त स्वप्नोपलम्भानां हेतुस्तस्मात्तदेव ते । 

विश्वं चाऽऽद्यन्तरहितमनासारमनामयम्‌ ॥२४ 

एवं चित्तः महाबृद्धेमहाचिद्धनमेव तत्‌ । ` 

तथा स्थितं न स्वप्नादि किचनाऽस्तीतरात्मकम्‌ ॥२५ 

श्रीराम ने कहा-हे मुने | स्वप्नादिकल्पनाभो मे जो संस्कार स्प 
जगत मे नित्य अनुभव होता है, वही मनोराज्य ओर रमम होता है 
।२१। वसिष्ठजी ने कहा-यदि जाग्रत के संस्कार से स्वप्न मे जाग्रत्‌ के 
अथं का अनुभव होताहै जो घर स्वप्नसे गिरा हुआ दिखाईदेता है" 
वह प्रातः जागने पर ठीक अवस्था में कंसे मिल जतदहै ? ।२२। जो 
यहं जगद्र पी स्वप्न है, उसका कारण कौन-सा है ? कायं ओर कारण 
मे भिन्नता, नहीं होती एेसी देखी हुई बात पर आप विचार करिए 
।२३। राम ने कहा--्जसे चित्तके कारण होनेसे स्वप्न का अनुभव 
भी वित्तरूप है, वैसे ही आदि अन्त~रहित असार, अनामय संसार भी 
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चित्त होना चाटिए ।१४। वरस्ष्ठिजी ने कहा-हे महायते ! यह्‌ चित्त 
ही महाचिद्धन ह ौर यही इस सगंरूप में स्थित दै । एेसा हीने पर 
स्व-आदि कुछ मी तो ब्रह्य से भिन्न नहीं है ।२५। 

एकव चित्‌ त्रं भत्मासर्गादौ भाति सगेवत्‌ । 

एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ॥२६ 

एतत्त स्वप्नसंकत्पननघरेष्वनुभूयते । 

इत्थ नाम तपन्येषा चिहीप्तिः प्रथमोदिता ॥२७ 

नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌ । 

अनायन्तमिदं तस्याः सगत्मिभासनम्‌ ॥२८ 

यत्स्वमेव वपुवंति जगवित्यजगन्मयम्‌ । 

चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्थं भाति विकासनम्‌ ॥२४९ 

यदिदं जगदिध्येव शृन्यत्वाम्वरयोरिव ॥३० 

वृद्ध वा च यावत्स्वनुभ्‌ तियुक्त 

स्थातव्यमेतेन विकल्पमूक्तम्‌ । 

पाषाणमौनं कुजनेन तूक्त 

न ग्राह्यमज्ञ न हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥३१ 

एक चित्‌ दृष्टा हृश्य भौर दर्णंक तीनोंरूपसे सगं के आदि में 
स्फुरत होतीदहै। इस प्रकारके देदीप्यमान खूप से भासित होने इसका 
स्वभाव है ।२६। स्वप्न ओर संकत्पनगरके रूपमे भी यही अनुभवे 
मे अती दै प्रथम बदयको प्राप्त हुए चित्‌ कौ दीप्ति इस प्रकार 
प्रकाशित होती है ।२७। वह्‌ चिदाकाशदूपता अपने चिदाकाशरूपमेही 
जगद्रपसे मासित है) इसका सर्प मे जो आदि-अन्तरह्ति भान हं 
वही सगं है ।२८। चिदाकाशख्प जो परमात्मा अपने जगत्‌ रहितः 
ख्पकोजगद्रपसे जानता है, वही सर्गाराम्भ मे सृष्टि रप से 
भासता है । यहं जो जगत्‌ वह्‌ शन्यत्व ओौर आकाण के समान 
ब्रह्य ही है ।२५-३०। हि राम | जव तक अपनेश्रंष्ठ अनुभवसे ज्ञान 
दढ नहीं ही जाता तब तक अप विकल्पो से युक्त होकर पाषाणंवत 
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मौन रहिए । अज्ञानी ओौर दजन पुरुषो के हारा इसके भोग का उपदेश 
करने पर भौ ्रहणन करना चाहिए ।३१। 
` १०६-गरुवेवधिकोपास्यान 

एवमेतन्महाबाहो न शास्त्रं ज्ञानकारणम्‌ । 

नानाशब्दमयं शास्त्रमनाम च पर पदम्‌ ।*१ 

तथापि राघवश्रष्ठ यथेतद्धेतुत। गतम्‌ । 

पास्त्राद्य्‌ त्तमवोधस्य तत्समामेन मे श्ण ॥२ 

सन्ति क्वचिद्र वधिकाः कीरकाश्चिरदुभगाः। ` 

दु खेनाऽभ्यागताः शीषं ग्रीष्मेणेव जरदद्र्‌माः ॥३ 

दारिद्यण दुरस्तेन कन्या संस्थानकारिणा । 

दीनाननाशयाः पद्मा निगेतेनेव वारिणा ॥४ 

दौगेत्य परितप्तास्ते जीविताथंमचिन्तयन्‌ । 

जठरस्य कया युक्त्य वयं कमेः प्रपूरणम्‌ ॥५ 

इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनं प्रति । 

दारुभारेण जीवामो विक्रीतेनेति संस्थिताः ॥६ 

इति संचिन्त्य ते जग्मुदवियं विरिनान्तरम्‌ । 

यये वाऽऽजीग्यये युक्त्या सेवाऽऽ्पदिवि राजते ॥७ 

इति ते प्रत्यहं गत्वा कानन भवचारिणः । 

दारुण्यानीय विक्रीय चकूदहस्य धारणम्‌ ॥८ 

वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो ! यद्यपिज्ञान का कारण शास्त्र 
नहीं है क्योकि शास्त्र विभिन्न शब्दमय ओर पद अनाम है ।१। ह 
राघव श्रेष्ठ ! फिर भी यह्‌ शास्र आदिश्रेष्ठ ज्ञान ओौर फल मोक्षके 
लिए कारणरूप हो गया है, उसे संक्षेप मे सुनो ।२। कहीं चिरकाल से 
दुर्भाग्य से व्याप्त बेहगी ढोने वाले कीकर ये, वे ग्रीष्ममे सूखे हए पुराने 
वृक्षो के समान दुःखों से सूख गये ये ।३। फटे वस्त्रों की कन्या से परि- 
धान बनवाने वाले तुरन्त दारिद्र्य के कारण एसे दीन-हीन सुख वाले 


| 


॥ 
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हो गए थे, जपने वाध तोड़ कर निकल जाने वाले जलसे कपल मूरक्षा 
जाते हैँ ।४। दरिद्रता से अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हए वरे लोग अपनी 
उदर-पूति के लिए आजीवका के प्रयत्न पर विचार करने लगे ।५।अन्त 


मेवे इस निणंय पर पहुंचे कि हम दिन भर के परिश्रम पूर्वक प्राप्त 
लकड़ी को वेचकर अपनी जीविका कमार्येगे ।६। एेसा निचय करके वे 
वन मे लकडयां काटने के लिए गए, क्योंकि जिस वृत्तिसे आजीविका 
चलतो ;, आपत्ति काल रमै वही वृत्ति अच्छी लगती हैँ ।७। नित्यप्रति 
को आजीविकासे नित्य उदर पू्तिकरने वालि लोग, वनमे जाकर लक 
ड्या लाते ओर उन्हें बेचकर अपना निर्वाहि.कर पाते ।८। 

यतप्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिन्सन्सत्यखिलानि हि । 

गृप्तागुप्ताति रत्नानि दारूणि कनकानि च ॥ 

तेषां भारभरृतां मध्यात्केचित्कतिपयेवेनात्‌ | 

जातरूपाणि रत्नानि तानि सप्राप्नुवन्ति हि ॥१० 

कंचिच्चंदनदारूणि कंचित्पष्पाणि मानद । 

कंचित्फलादि विक्रीय जीवन्ति चिरकीरकाः ॥११ 

केचित्सवमनासाद्य दुर्दरूण्येव दुरधियः। 

नोत्वा वीक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविनः ॥१२ 

दावंथनु्यताः सवं ते संप्राप्य महावनम्‌ । 

केचिप्प्राप्य स्थिताः सवं ्लटिव्येवं गतज्वरम्‌ १३ 

इति यावदस्र ते सेवन्ते तन्महवनम्‌ । 

` प्रदेशात्तावदेकस्माप्प्राप्तश्चिन्तामणिमंणिः ॥१४ 

तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ताः समम्रा विभवश्चियः । 

परम सुखमाय्रातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ।१५ 

वे जिस वनखण्डमें जाते थे, -उनमें प्रकट ओर अप्रकट रत्न, स्वणं 
जादि तथा लकडियां मिलती थीं ।£। उनमें से कुछ लोग एसे भाग्य, 
वानू निकले जिन्होने कुछ दिनों मेही वन में स्थित रत्नों ओौर स्वणं 
। १0 प्राप्त कर लिया अओौर उनमेसे कछ को काकर लोग, चन्दन+केवडा, 
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चम्पा आर कुछ फलों के विक्रयद्रारा चिरकाल तक अपना जीवन 
निर्वाह करते रहे ।१०-११। उनमे कुछ अल्प बुद्धि वलेषेसेभीथे, जो 
श्रो ष्ठ वस्तुभों को खोजनेमे असफल रहे । वे बेचारे जलानेकी लकड़यां 
बेचकर ही आजीविका चला पाते ।१२। वे सभी उद्योगी व्यक्ति लक 
डियां लाने क लिए वनमें गएथे, परन्तु उनमें से कुकी रत्नादिकी 
प्राप्ति से दरिद्रता रूपी ज्वरसे णीघ्रही मुक्तिमिल गई. ।१२३। इस 
प्रकारये लोग नित्य प्रति वन मे आते-आते रहे, इसी अवसरमे इन्हे 
एक स्थान पर मणियोंमे श्रोष्ठ एक चिन्तामणि प्राप्त हो गई । १४।उस 
चिन्तामणि के द्वारा वे सम्पूणं देष्वयं.को प्राप्त होकर परम सुख पूवंक 
रहने लगे ।१५। 
येते वेवधिका राम ते एते मानवा भुवि।` 
तेषां दारियदुःखं यत्तदज्ञाणं महातपः ॥१६ 
यत्तनमह्‌ावन प्रोक्त गुरुशास्त्रक्रमादि तत्‌ । 
यदु्यतास्ते ग्रासाथं जना भोगाधिनो हिते ॥१७ 
भोगौघाः सिद्धिमायान्तु मम निष्कृपणो जनः। 
अनपेक्षितकाय्थिः शास्त्रादौ संप्रवतंते ॥१८ 
दावैथमुद्यतो भावी यथा संप्राप्तवान्मणिम्‌ । 
भो गाथं मात्तशास््रोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पदम्‌ ॥ १९ 
कि स्याच्छास्त्रविचाराभ्यामिति सदेहलीलया । 
कश्चितप्रवतते पश्चादाप्नोति पदमुत्तमम्‌ ॥२० 
अहृष्टोत्तमत्वा्थः शास्त्रादौ संप्रवतते ।. 


स देहन।ऽ्थंभो गाथं जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥२१ . 

| । हे राम ! महातप ! आपसे जिन वैवाहिको कार्मैने वणन किया 
है उन सवको आप पृथिवीम स्थिति मनुष्य समक्षिए आर उनके अ 
द्रता खूपी दुःख को अज्ञान जानिए ।१६। जिस महावन के विषय, मैने 
कहा है, उसे उप गुरु शास्त्र आदि जानिये । जो उन्हं भोजन के लिए 
उद्यत हआ कहा उसे भोगार्थी जीव सम्िए ।१७। कृपण मनुष्य अपने 
भोगों की पति के लिए शास्प्रोमे बुद्धि वाला होता है ।१८। जिसप्रकार, 


1.00 
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न्टूगी ढोने वाला वन में गया भौर स।र-असार की अन्वेषणात्मक बुद्धि 
से मणिपा गया, वेसेही भोग के निमित्त शास्व्रको ग्रहण करता पुरुष 
विवेक से परमपदकोषालेता है ।१६। प्रथम वह्‌ सन्देह में रह्ताहै कि 
शास्त्र-विचारसे क्यालाभ होगा ? फिर कौतूहल वण शास्त्रावलोकन 
मे प्रवृत्त होकरश्रष्ठयपदको प्राप्त करलेता है ।२० जिसे ्रष्ठ 
तत्वाथं का वोध नहीं हआ, वह सन्देह पवक भोगों कौ प्राप्तिके उद्य 
ते णास्त्रों में प्रवृत्त होता हँ, परन्तु ज्ञान पाकर (भोगों की उपेक्षा) 
प्रमपदकोपालेतादहै।२१। 
साध्वाचारवशाल्लोको भोगस्राप्तिशडः कया । 
संदेहश्चाऽप्यतत्वज्ञः शास्त्रादो संप्रवतंते ॥२२ 
त्रिवगमाघ्रसंसिध्यं यन्न मोक्षाय च तच्छ तम्‌ । 
विपुलश्न्‌ तचर्चासु तुच्छमश्र्‌ तमेव तत्‌ ॥२३ 
तच्छतं यत्किल ज्ञप्त्ये सा ज्ञप्तिः समता यया । 
तत्साम्यं यत्र सौषुप्ती स्थितिजग्रिति जायते ॥२४ 
एवं हि सवंमेतत्त॒च्छास्वादेः समवाप्यते । 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन शास्त्रा्यभ्यासमाहरेत्‌ ॥२५ 
शास्त्राथं भावनवशेन गिरा गुरूणां । 
सत्सद्धमेन नियमेन शमेन राम। 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतीतं 


सवेश्वरं परममाद्यमनादिशमं ॥२६ 
साधुजनो कं आचरण के कारण ही अज्ञानी शास्त्र से भिलने वाले 
लाभ को सन्देह से देखते हर्‌ भी, भोगोंकेपानेको आशा से शास्त्र 
आदि मे प्रवृत्त होते है ।२२। जिस शास्त्र के सुननेका फल त्रिवगे-सिद्धि 
ही है अर्थात्‌ धर्मं, अथं ओरकामकीप्राप्तिहीहो सक्ती है, मोक्ष 
नहीं मिल सकता, वह शास्त्र-श्रवण मूखेता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है, क्योकि मित्रता विषयों कौ सिद्धि देने वाला होनेके कारण वह्‌ तुच्छ 
ही है ।२३। ज्ञान-प्राप्ति के लिए शास्त्र का सूननाही यथाथं श्रवण है, 
बही समता वाला ज्ञान है ओर समता है, जिसमें जागृति में भी सुषुप्ति 
"जैसी अवस्था रहती दै ।२४ यह्‌ सम्पूणं ज्ञान समता ओर निविकल्प 
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रूप से अवस्थित शास्व्राथंके द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए प्रयत्न 
पूवक शास्त्राथं का अभ्यास करना चाहिए ।२५। ब्रह्मलोक के एेष्वर्योसे ` 
भी उत्कृष्ट परम पावन मोक्ष संज्ञक सुख की प्राप्ति गुरुओंके उपदेश 
वचनो से प्राप्त शास्त्र-ज्ञानसे ही सम्भव है भौर (शास्त्र ज्ञान की 
स्थिरतासत्सङ्ख,नियम ओर शम से ही रह्‌ सकती है ।२६। 


१०७-समदश्न से सवे प्राप्ति 


भूयो निपुणवोधाय श्चणु किचिद्रघृद्रह्‌ । 

पुनः पुनयत्कथितं तदज्ञप्यवतिष्ठते ॥१ 

राघव प्रथमं प्रौक्त स्थितिप्रकरणं मया। 

येनेदमित्थमुप्पन्नमित्ति विज्ञायते जगत्‌ ॥२ 

प्राप्तप्रात्येन तञ्ज्ञन यथा संसारहष््टिषु । 

विहर्तंग्यं हि नः किचित्स्वल्पं श्रोतव्य मस्तिते ॥३. 

समतासुभगेहानां कुवतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 

सवेवेयं जगल्लक्ष्मी भृत्यमेति राघव ॥४ 

यत्करोति यदश्नाति यदाक्रामति निन्दति । 

समहष्टिस्तदस्येय स्तौति नित्यं जनावलिः॥१५ 

यच्छुभं वाऽशुभं यच्च यञ्चिरेण यदद्य वा । 

समहष्टिकृतं सम्यगभिनन्दति तज्जनः॥६ 

सुखद्‌ःवेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 

मनागपि न वेरस्यं प्रयान्ति समद्हयः ॥७ 

वसिष्ठ जी बोले--हे राम [ अव आपज्ञानको हद्‌ करने वाली 
निरपेक्षता की सिद्धि वाले रहस्य का पुनः श्रवण करिये 1१। प्रथम जो 
स्थिति प्रकरण मने आपसे कहा उससे उत्पन्न इस संसार की धाति 
मात्रहोने काही ज्ञान होतार ।२। ज्ञय ब्रह्म को प्राप्त किए हुए 
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तत्वज्ञानी को सांसारिक ्टष्टिसे जौ त्यवह्‌।र करना चाहिए, वहं कुछ 
रहस्य कहना शेष है । (उसे आप सूनिए) ।३। है राघव । सब जीवों 
की हितकारिणी समतासे आचरण करते हुए महापुरुषों की यह सम्पूण 
जगत्‌-लक्ष्मी भृत्थता को प्राप्त हो जाती है ।४। समटहष्टि वाला पुरुष 
जो कायं करताहै, जो भोजन करता, जिप्त पर्‌ आक्रमण करताधा।, 
जिसकी निन्दा करता ठै, उस -२ पर भी जन - मण्डली 
उसकी स्तुति ही करती है 1५। समहष्टि में किया हआ कायं शुभ,अशुभ् 
कसा भीटहोदैरमेंकियाहुआदहौ या आज ५ गया हो, उस सबकी 
प्रशसा ही को जाती है ।६। निरन्तर घोर दुःख ओरश्रेष्ठ सुखो की 
प्राप्ति होने पर भी समदष्टि पुरुष उं लित नहीं होता (अर्थात्‌ दुःख 
से दुःखी या सुखसे सुवी नहीं होता) ।८। 

शि्धिभू"पः कपोताय मांसम ङ्खविकतनम्‌ । 

ददौ मुदितया बुद्धया समहष्टितयाऽनया 5 

प्राणेभ्योऽपि त्रियत्तमां कान्तामग्रं विकालिताम्‌ । 

दष्ट्वाञ्च्यङ्ख महोमालो न मूमोह ममाशयः ॥९ 

मनोरथशतप्राप्तं तनयं समया धिया । 

राक्षसाय चरिगतंशो ददौ स्वपणहारितम्‌ ॥१० 

नगर्या दह्य मानया भूषितायां तथोत्सवे । 

सम एव महीपाल जनको भूभृतां वरः ॥११ 

न्यायतः परिविक्रीतं साल्वराट समदशनः। 

स्वमेव विचकर्ताऽऽशु शिरः पद्मदलं यथा ॥१२ 

वुन्दप्रकरनिर्भासं यज्ञ पाण्ड्मिवाऽचलम्‌ । 

जहौजरत्तणमिव सौवीरः समया धिया ॥१३ 

समयेव धिया नित्यं निजमभ्याहरत््रमम्‌ । 

मातद्धः कुण्डपो नाम प्राप वेमानिकस्थितिम्‌ ॥१४ 

दसी समदृष्टि से युक्त राजा शिवि ने अपनी शरणमे आए हुए 
कपोत की रक्षा के निमित्त उसके बदले में अपना मांस काट-काट कर 
प्रसन्नतासे दे दियाथ। ।८। समान आशय वाले युधिष्ठर ने अपने 
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सामने ही शत्रुओं द्वारा अपनी प्रियतमा द्रौपदीके केशपाश ओौर वस्त्रों 
के खींो जाने पर भी मोह नहीं किया ।९। समान बुद्धि वाले त्रिगतं- 


देशाधिपत्ि वे (५ मनारथों से प्राप्त हृए अपने एकमात्र पुत्र को 
राक्षस को दे दिया | क्योकि वह्‌ राक्षस द्वारा वाग्यतमे हराया जा 


चका था ।१०। उत्सव के लिए अत्यन्त सजायी हुई अपनी नगरी के 
जल जाने पर भी राजाओंमेंश्रष्ठ महाराज जनक समचित वाले ही 


रहे ।११। समदर्णी साल्वराट्‌ ब्रह्मणकोमुहर्मागी दक्षिणा देने, के 
वचन द्वारा क्रीत हुभा ओर उसने कमल-पत्र के समान ही अपना सिर 


धड़ से पृथक कर डाला । १२; समबुद्धिके कारणही राजासौवीर ने 
वुन्दपुष्पों के समान शवेत ओर कलास के समान ब्रहत्‌ एेरावत हाथी 
इन्द्र से जीतकर भी यज्ञमे ऋषियों के कहनेसेडइन्द्रको ही दे दिया 
।१३। समबुद्धि से अपने सभी देह्‌-याव्रा-पादहारों को करते हए कुण्डप 
नामक शद्रने ब्राह्मण की कीचडमें फपी पाँच गौए निकालकर अपने 
श्रम की निष्क्रयभूत एक गौ को पुष्कर तीथं मेंब्राह्मण को प्रदान कर 


दिया इसके फलस्वरूप वह्‌ तुरन्त विमान दवारा देवत्व को प्राप्त हो 


गया । १४। ठ 
स्वंभतक्षयकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा । 


तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदम्बवन राक्षसः ॥१५ 
वालचन्द्राभिजातोऽसि समबृद्धितया जडः। 
गुणमोदकवन्नयायप्राप्तमग्निमभक्षयत्‌ ॥ १९ 
समबुद्धितया क्रूरव्यवहा रपरोऽपि सन्‌ । 
धमेव्याधस्तनु त्यक्त्वा जगाम पदम्‌ ॥१७ 
नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदनः। 

लुलुभे न सुरस्त्रीषु नूनं प्रणयिनीष्वपि ॥१८ 
समचित्ततयाऽस्पन्दः क रञ्जगहनेष्वपि । ` ॑ 
विन्धयकान्तारकषठेषु राज्यं त्यक्त्वाऽवसच्चिरम्‌ ॥१२ 
राजानः प्राकृताश्च व धर्म॑ब्याधादयोऽपरे। 

समह ष्टिपदाध्यासान्महतां पूज्यतां गत्ताः॥२० ` 
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 अभिकवाञ्छेन मरणमभिवाज्छेन्न जीवितम्‌ । 
यथ प्रप्तसमाचारो विचरेदविरहिसकः ॥२१ 
समकलितगुणागुणेकभावः। 
समसुखदुःखपरावरो विलासी । 
प्रविचरति समावमानः। 
प्रकृतव रन्यवहारपृतम्‌ तिः ॥२२ 
कदम्त्रवन के निवासी राक्षसने समानता के अभ्यासदह्ारा ही सब 
भूतं कोनष्ट करने वाली अपनी राक्षसीवृत्तिको छोड़ दिया ।१५।वाल 
चच के समान सौन्दयं वाले जड भरत ने अपनी समानमत्तिके कारण 
ही भक्षासे प्राप्त अग्नि को गुड़ के लड्ड्‌के समान ही भक्षण कर 
लिया । ।१६। क्र व्यवहार र्म परायण धमं व्याध भी अपनी प्मदष्टि 
से कारण शरीर त्यागने पर परमपदको प्राप्त हो गया ।१७। अप्स 
राओंकाप्रम पात्र राजपि कपदंन नन्दनकान जैसे परम उद्दीपक 
स्थान में रहता हृञा, एव पुरुष होने के कारण रमण-सामथ्यं सो युक्त 
था, फिर भीसमदृष्टिके कारण ही देवनारियों के प्रणय-जालमें नहीं 
पड़ा ।१८। वह्‌ राजर्षि कपदंन समचित्तता के कारण ही अपने विशाल 
राज्य का परित्याग कर विन्ध्य पर्वत के दुरगेम प्रदेशों आौर करजबनों 
मे चिरकाल तक तपस्या करता रहा । १५। बड़े-बड़े राजा महाराजा 
तथा अन्यान्य धमं व्याध मादि भी समदृष्टि में अध्यस्त होकर महा- 
पुरुषों के लिए भी पूजनीय हो गये ।२०। किसी को, किसी भी प्रकार 
से पीडति न करने वाला पुरुष मरने या जीनैकी इच्छाका त्याग करता 
हमा यश प्राप्त स्थिति के अनुसार ही सम आचार वाला होकर विच- 
रण करे ।२१। गणो,-जवगुणौं, सुखो, ओर ऊची-नीची योनियोँ को 
समान समज्ञने वाला तथा मान अपमानमें सम-भाव रखने वाला जीव- 
नमूक्त प्राकृत व्यवहारो में भी आसक्त होने से तेज-सम्पन्न एवं पावन 
मृति होकर लोक कल्याण के लिए सवत्र भ्रमण करता है ।२२। 








मनाशक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति |] [ ५०५ 


१०८-अ्रनासक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति 
नित्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा । 
मुक्तं कमपरित्यागः कस्मान्न क्रियते मुने ॥१ 
हेयो पादयदुष्टी द्वं यस्य क्षीणे हि तस्य वै, 
क्रियात्यागेन कोऽथं स्याक्करियासंश्रयणेन वा ॥२ 
न तदस्तीह यत्जाज्यं ज्ञस्योद्र गकरं भवेत्‌ । 
न वास्ति यदुपादेयं तज्जञसंश्र यतां गतम्‌ ॥।३ 
ज्ञस्य नाऽथंः क मेत्यागेर्नाऽथः क मेसमाश्रयेः। 
तेन स्थितं यथा ययत्तत्त थेव क रोत्यसौ ॥४ 
यावदायुरिपरं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 
त्था प्रातमव्यग्र' स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥१ 


श्रीराम वोले-- हे मूने | जीवन्मुक्त पुरुष आत्मक्रीडा शौर ज्ञान मे 
ही तल्लीन रहते ह, इसलिए वे कर्मो का त्याग नहीं करते ! ।१।वसिष्ठ 
जीने कहा--हे राम| जिस महापुरुष की हेय ओौर उपादेय रूपी दोनों 
दृष्ट्यां क्षीणता कोप्राप्तहौच.की है, उनके दवारा नित्य नैमित्तिक 
क्रिया का त्याग करने का क्या अथं है ? अर्थात्‌ उसके लिए तो कमंका 
व्याग अर क्म का संश्रयण दोनों ही एक जसे है ।२। ज्ञानी कै लिए 
कष्ट देने वाली हेयर वस्तु अथवा अनुष्टातव्य उपादेह्‌ वस्तु यह दोनोंही 
नहीं ह) परब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तुउसे तो दिखाई नहीं 
देती ।३। उसका कमं के त्याग अथवा आश्रयं से भी कोई प्रयोजन नहीं 
है । वह तो अपने आश्रम के अनुषू्प ही जो उचित प्रतीत होता है,उसो 
करता दै ।४। हे राम ! यह शरीर जव तक आयुर तब तकं चेष्टा 
शील रहता हे, अतः उसो यथाप्राप्तं चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा का 
त्याग करके किसी अन्य चेष्टाके प्रयाससे उसे क्या लाभ होता है ?५ 

अन्यथाऽन्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम्‌। 

समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सक्रमे किल ॥६ 
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समया स्वच्छया बुद्धया सततं निविकारया । 

यथा यत्क्रियते राम तददोषाय स्वेदा ॥७ 

इह मह्यां महावाहो बहवो बहुहष्टयः । 

बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥८ 

गतस तया वृद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः । 

गृहस्थारम्भिणः केचिज्जीवन्मुक्ताः स्थिता भुवि ॥९ 

तज्ज्ञा राजषंयश्चाञन्ये वीतरागा भवाहशाः । 

अससक्तधियो राज्यं कुवन्ति विगतज्वराः।॥१० 

अपना धर्‌ दोष रहित हो तो पराये घर नहीं वेढा जातावैसेही 
जव अन्यत्र भी किसी कमं को करनाहीदहै तौ शास्त्रीय अशास्त्रीय 


कर्मो के क्रम की समानता होने पर भी सत्कमं करनेमेहौी क्या दोष 
है, जिसके कारण अपने कम को छोडकर विपरीत कमं कियाजयेः 


।६। हे राम ! विषमताके दोष से सवंदा नियुक्त एवं विचार रहित 


बुद्धि के द्वारा जो निरन्तर कार्यं किया जातादहै वह सदा दोष रहित 
होता दै ।७। हे महाबाहौ 1 इस भृतलमे सभी शास्त्रों ओर लोक 


रहस्य के ज्ञाता अनेक विचक्षण पुरुष -प्रचुर दोषों मे भी भमपनी अपनी 
सम दशितावश विहार करते रहते हँ ।८। पृथिवो मे स्थित कुष्ठ गृहस्थ 
जीवन मृक्त विगतसङ्खहोनेसे बृद्धि टहारा जंसा प्राप्त, वेसा ही वर्णा- 
श्रम के अनुकूल व्ववहार करते है।६। अनेक तत्वज्ञ राजपि तथा आपके 
समान वीतराग पुरुप आसक्ति-रहित बुद्धि बले ह, इसलिए सभी 
सन्तापो से निमुक्त रहते हृए पृथिवी पर राञ्व करते हूं ।१९। 

केचित्प्रकृतवेदाथंव्यतव्रहारानुसारिणः। 

यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्निहोतरे व्यवस्थिताः ।॥ ११ 

केचिच्चतुषु वणषु ध्यानदेवाचेनादिकाम्‌ । 

स्वक्रियामनुतिष्ठन्तः स्थिताः विविध्येहया ॥१२ 

केचित्सवंपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः। 

सवेकमंपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽन्ञवस्स्थिताः ॥१३ 
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स्वप्नेऽप्यदष्टलौकासु मग्धमुगधमृगासु च । 
वनावनीषु शून्यासु केचिद्धयानपरायणाः ॥ १४ 
पण्यवद्भिः सदा जुष्टे पुण्योपचयकारिणि। 
णमणालिसमाच!रे केचिदायतने स्थिता ॥१५ 
उनमें से कोई अपने वणश्विमों के अनुरूप उपलब्ध वेदाथ का अनु- 
सरण करने वाले एव देदतागों ओर्‌ पितरोंके अवशिष्ट अन्नका 
भक्षण करने वाले अग्निहोचादि कमंमे लगे रहते हँ चारों वर्णोमिं कोई 
नित्य ध्यान, देवताओं के पूयक आदि अपने अनुरूप कमं को करते हुए 
विविध चेष्टा मे अवस्थित रहते है ।११-१२) कोई महाशय अपने मनत 
मे फल की इ +1-रहित होये हृए नित्य-नैमित्तिक कर्मो मे लगे रहकर 
तत्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी के समान ही रहति है ।६३। कुछ लोग एसे 
निर्जन वनो मे, जहां रनप्न मे भी कीई मनुष्य दिखाई नहीं देता,. केवल 
रमणीय मृगशावक ही रहते दै, वहां ध्यान मे तत्पर रहते ट।१४। कोई 
पुरुष पुण्यात्मकों से परिपृणं पण्य बढ़ाने वाले श्मयुक्त सदाचायै पुरुषो 
से परिवेष्टित पुण्य तीर्थो ओौर मुनियो के आश्रम आदिमे निवासत करते 
हे ।१५। 
 रागद्भं षप्रहाणारथं त्यक्त्वा देशं समाशयाः। 
कंचिदन्यत्र देयौ च पदमालम्ब्य संस्थिताः ॥ १६ 
वनाद्रन पुराद्ग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम्‌। 
भ्रमन्तः सस्थिताः कचित्संसारोच्छित्तये बुधाः ॥१७ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने । 
श्रीपवंते सिद्धपुरे बदयश्चिमक तथा ॥१८ 
शालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे। 
मथुरायां च पुण्याया तथा कालञ्जरे गिरो ।१९ 
महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धमादनसानुषु । 
ददुं राचलवप्र षु सह्यकाचल भूमिषु ॥२०¦ 
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कोद समान हृदय वाले पुरुष राग देष से वचनेके लिषएर्बाधवो 
से युक्त अपने देश को छोडकर अन्यदेण में जाकर निवास करते रहै 
।१६। कोई ज्ञानवान्‌ संसारसे युक्तहोने के उद्य से एक वनसे 
द्सरे वन, एक नगर से अन्य नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान ओर 
एक पवत से दुसरे पवंत मे विचरण करते रहते हैँ । १५। कोई महापुरी 
वाराणसी में कोई पवित्रतम प्रयागमें कोई सिद्ध पुरुषों के स्थन श्री- 
पवंत में ओौर बदरिकाश्रम में रहते है ।१८। किसी का निवास शाल- 
ग्राममें किसी कापरम पावन कलापग्रामके किसी का पृण्यनगरी 
मथुरामे तो किसी का कालञ्जर पवेतमें है । १६। कोई महेन्द्रवन के 
गुल्मो मे कोई कोई गन्धमादन के शिखरो मे कोई ददुराचल की 
चोरियों मे तो कोई सह्य पवंत के वनखण्डों मेँ तपस्या करते हें ।२०। 


विन्ध्यश लस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च । ९ 

कलासवनजालेषु ऋक्षवत्कुहरेषु च ॥२१ 

एतेष्वन्येषु चान्येषु वनेष्वायतनेषु च । 

तपस्विनस्तथा रामवहुवो बहहृष्टयः ॥२२ 

कचित्यक्तनिजाचाराः कचिच्च क्रमसंस्थिताः। 

केचित्प्रवुद्धमतयो नित्यमून्मक्तचेष्टिताः ।२३ 

के चिप्स्वदेशरहिताः कंचिव्यक्तनिजास्पदाः। 

एकस्थानरताः केचिद्‌ श्रमन्तः कचिदास्थिताः ॥२४ 

एतेषां महतां मध्ये नभस्तलनिवासिनाम्‌ | 

पाताल निरतानां च देत्यादीनां महामते ॥२५ 

दिज्ञातलोकपर्यायाः सम्यग्दशननिमेलाः। 

कचित्प्रबद्धमतयो हष्टहर्यपराव राः ॥२६ 

कोर विन्ध्यगिरि के जलयृक्त प्रदेशमे कोई मलयाचल के बीच 
 कोईकंलाश पवंतके वीह वन भागमे भौर कोई ऋक्षवान्‌ पवंतकी 
` गुहाओों मे रहते हैँ ।२१। इनके अतिरिक्त बहुत से भोक्षकामी बहूषष्टा 
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पुरुष अन्यान्व तपोवनो मे तथा तपस्वियों के आश्रमो उ रहते है । २२ 

उनमेंसे कुछने अपने पूवं आश्रय का त्याग करके विधिवत्‌ सन्यास ले 

लियादहै कुछ अभी ब्रह्मचर्यादि आश्रमो का पालन करते है, कुकी 

बुद्धि जागृत हो गर्ईहि ओर कुछ उन्मत्त जैसी चेष्टा करते रहते है । 

।२३। किसी ने अपना देश छोड दिया, किसी ने एक ही स्थानमें 

रहना ठीक समन्नाहै। ओरकिसौीने इधर-उधर श्रमण करनाहीः 
अपना क्रम बना लियादहै।२४। है महामते! इन महान्‌ पुरुषोमे 

आकाण में रहने वले देवगण ओर पाताल में निओौस करने वाले दत्य 

आदिभी, जो संसार के रहस्य को जानने वाले तथा निमेल ब॒द्धिसे 
रुमदशं युक्त प्रबुद्ध मत्तिसे सम्पन्न भौर परतत्व का सन्क्षात्कार किए 
हुए है । ।२५-२६। 


अप्रबुद्धधियः कचिदहोलान्दोलितचेतसः। 
निवृत्ताः पापकाचा रात्सुजनानुगता स्थिताः ॥२७ 
अद्ध प्रबुद्धमतयः कचिज्ज्ञानाबलेपतः। 





परित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ॥२८ 

इत्थमस्मिञ्जनानीके जन्मसंतरणाथिनः। 

वहवः संस्थिता सा राम बहुधा बहुहष्टयः ॥२९ 

संसारोत्तरणे तत्र न हेतुवेनवासिता । 

तापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपः क्रियाः ॥३० 

इनमे जो अप्रबुद्ध मति वाले हैँ वे सन्देह के वशीभूत होकर ज्ूले 
के समान कभी इस पक्ष का ओर कभी उस पक्षका समथेन करते हुए, 
पापाचरण का परित्याग कर सज्जन पुरुषों के अनुगत हो गये ह ।२७। 
जिस किसी की आधी बुद्धि जाग्रत हुई है वे अपने तत्व ज्ञानी होने के 
मिथ्याभिमान मे सदाचरणका परित्याग कर दोनो (लोको) सेरी 
भ्रष्टहो जाते ह ।२८। हे राम ! इस प्रकार इष असंख्य जन-समुदाय 
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मे जन्म-मरणषखूप भवसागर से तरने की इच्छा वाले भौर प्रारब्ध भोग 
के अनुकूल अनेक दृष्टि वाले व्रहृत से पुरुष अनेक प्रकार के आचरणं 
मे अवस्थित हैँ ।२६। परन्तु समारसे पार होनेमेन तौ वनवास सहा 
यकदहै, न अपने देणमें रहना ही उसकादहेतु दै आर न कष्ट साध्य 
विविध तपक्रियायेही इसमे कारण ल्प हं ।३०। 


न क्रियायाः परित्यागोन क्रियायाः समाश्रयः । 
नाऽऽचारेषु समारम्भविचित्रफल पालय: ॥३१ 

स्वभावः कारणं नाम संसारोत्तरण प्रति। 

असंसक्त सनो यस्यस तीर्णो भवसागरात्‌ ३२ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यकुवेन्परिहरन्नपि । 

पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः ३३ 

णुभाशुभाः क्रिया नित्यमकुवेन्नपि दृमंतिः | 

निमज्जत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः ॥ ४ 
मक्षिकेवाऽन्त सारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनी | 

न निवारियतुः शक्या न च मारयितु मतिः ॥३५ 

कमं का परित्याग भी संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता तथा 
सत्कर्म से उपलब्ध यशकी प्राप्ति रएेणतरयं तथा बरदान-अभिशाप के 
सामथ्थं-रूप फल से भी मुक्ति संभव नहीं ह ।३१। संसारसे पार होने 
का एक मात्र कारण तत्वज्ञान रूपजो स्वभावदै वह्‌ ही यथाथ दहै। 
उस स्वभ्राव की प्राप्ति मन की आत्यन्तिक अनासक््तिसेही हो सकती 
है जिसके मन आसक्ति नहींहै, उसके विषय में समक्षलो कि वह्‌ संसार 
सागरप्रारहोचक्ाहै।३२ जिसका मन अनासक्त है वह्‌ यदि नित्य 
शुभ अथवा अशुभ कमं भी करे तो उनका परिहार करता हुआ पुनः 
संसार को प्राप्त नहीं होता ।३३। जिसका मन विषयोंमें लगाहै, वह्‌ 
कुमति वाला शट्पुरुष यदि शुभ या अशुभ कर्मोको कभी करे,तोभी 
भवसागर मे अवश्य गिरताहै।३४। विषयों कै स्वादमे अभिभूति 
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वुद्धि अत्यन्त दुःखद।यिनी हो जाती है वह्‌ मधु घट पर चिपकी हुई 
मक्खीके समान नतो हट पातीदहै ओरनमारीही जाती है।३५। 


काकतालीययोगेन कदाचित्स्वस्य चेतसः। 
प्रवृत्तिर्जायते सिद्धये स्वयमात्मावलोकने ॥३६ 
अवलोकनतो लब्ध्वा तत्व नेमेल्यमागतम्‌ । 
चेतो भवति निद्रन्द्रमसंसक्तपनामयम्‌ ॥३७ 
अचित्तत्वंप्रयातेन सत्वेरूपेण चेतसा । 

समो भत्वा सुखं तिष्ठ पराकाणाशरूपभृत्‌ ॥३८ 
अधिगतपरमाथस्त्यक्तरागादिदोषः 
सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशकमेको । 
जननमरणमुक्तं पावनं तत्पदं त्वम्‌ ॥३९ 


वह॒ बृद्धि कभी भाग्यके उदय होने पर ही साधन चतुष्टय के योग 
ते, काकताली योग द्वारा श्रवणादि उपायों को करती हुर्ईस्वयंही 
आत्मावलोकन मे लग जाती है ।३६। आत्मावलोकन से चित्त स्वच्छ 
हो जाता है,उसे दन्ढ-रहितता की प्राप्ति हो जातौ है, इसलिए वहं 
आसक्ति भौर भलों से रहित ब्रह्मरूप ही हो जाता है ।३७। हे राम । 
अर्चित्य को प्राप्त हए सत्यस्वरूप चित्तके दवारा सम. होकर आप भी, 
जो पराकाश स्वरूप चित्त आदि सब प्रपच्च-प्रधिष्ठानांश है उसके 
समान वनकर सुख से स्थित हो जाइए ।३८। हे राघव | हे महात्मन्‌ । 
जिसने परमा्थंतत्व का ज्ञान पा लिया है जो रागादि दोषों को छोड 
चका है ओर जिनमे आत्मज्ञान का उदय हो च्‌.कारहै'एेसे आप समान 
-दुद्धि वाले, शोक-ण़न्य एवं महान आत्मा होकर निःशक अवस्थित 
होदये क्योकि जन्म-मरण से मक्त परम पावन वह ब्रह्मपद आपहीरहँ। 
।३६। ॑ 
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१०९-ग॒रु पूजा महोत्सव 
निर्वाणवाक्यसंदभं समाप्तौ मुनिनायक । 
पाश्चात्यवाक्यविरति कृवंति क्रमपालिताम्‌ ॥१ 
निविकल्पसमाधानसमतां समुपागते । 
णान्तस्वच्छमनोवृत्तौ सव स्मिंश्च संभाजने।॥२ 
सत्वकोटिमुपारूढे परां पावनता गते। 
सवित्तत्वे समगस्य जनस्य श्रतशालिनः ॥३ 
सटित्येवाऽरहूता पृवमूक्तधियां मुखात्‌ । 
सिद्धानां साधुवादन व्योमकोटरवासिनाम्‌ ॥४ 
तथा सभास्थितानां च मुनीनां भवितात्मननाम्‌। 
गाधयप्रमुखानां स साधुवादगिरोच्चया ॥५ 
कोलाहलः समुद्‌भूद्‌ भूरिपरितदिङमूखः। 
मधुरः पवनात्ताना कोचकानामिवारवः।।६ 
सिद्धानो साधुवादेन सह्‌ व सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिश्र.त्परिताचलाः ॥७ 
बाल्मीकजी ने कहा-हे भरद्वाज | इस प्रकार निर्वाण वाक्य 





सन्दभं की समाप्ति करर मुक्िवर वसिष्ठजी अन्तिम वाक्य कहकर मौन 
होगए सभामे उपस्थित जन एवं आकाणचारी देवगण आदि उन 


वचनो के सुननेसे शान्त ओर स्वच्छ मन वाले होकर निविकल्प 
समाधिके दवारा ब्रह्यसे एक रसता को प्राप्त हो गये, इससे प्रत्यगाह्मा 


सत्वकोटि से आरूढ होकर परम पवित्र हौगया तब सिद्ध पुरुषों के 
आकाश व्यापी साधुवादसे ओर सभ। में स्थित मुनियों की प्रणस्तिसे 
दिशाओं को पूणं करने वाला कोलाहल वायु से परिषपृणं रन्ध्र वाले 
कीचको की ध्यनि जसा मधुर था । सिद्धो के साधूबाद से युक्त उस 


वातावरण मे सहसा देवता की दुन्दुभि्यां बज उटीं, जिसकी गहन 
प्रतिष्वनियों स पवत भी परिपण हो गये ।७। 
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देवदुन्दुभिभिः साधं तुषारासारसुन्दरी । 

दिग्भयः स्थगितदिक्चक्रा पुष्षवृष्टिः पपात ह्‌ ॥८ 

तस्मिन्िबृधसंरम्भे क्षगेन समये गते । 

वाक्यानोमानि सिद्धनामभि्यक्तिमुपाययुः ॥& 

आकल्पं सिद्रसधेषु मोक्षोपायाः. सहस्रशः । 

व्याव्याताश्च श्र. ताश्चाऽलमीदृ शास्तु न केचन ॥१० 

तिय चो वनिता वाला व्यालाश्चाऽनेन निकृ तिम्‌ । 

मूनेवक्यिविलासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ ११ 

अनेन मोक्षोपायेन त्तियंखोऽपि गतामयः। 

स्थिता मुक्ता भवि यन्तिकं नाम भुवि नो नराः ॥१२ 

श्रवणाज्जलिभिः पीत्वा ज्ञानामृतमिदं वयम्‌ । 

परां पूणेनवीभूतसिद्धयः भ्ियमागताः ॥१३ 

इति श्ण्वन्सभां लोको विस्मयोत्फल्ललोचनः । 

कसुमासारसंपूर्णा राजौवानां ददश ताम्‌ ॥१४ 

उन देव दुन्दुभिधों के साथ ही तुषार-वर्षा के समान सुन्दर पुष्प 
वर्षा दशो दिशाओं से होने लगी, उससे सम्पूरणं दिङ्‌ मण्डल ही आच्छा 
दित हौ गया ।८। फिर उस दुन्दुभि-वादन नौर पुष्पद्ष्टि आदिके क्षण 
भरम शान्तहो जाने प्रर सिद्ध पुरुषो कौ वाणी अभिव्यक्ति को प्राप्त 
हुई ।£ । सिद्धगण बोले--हमने सिद्धो के समाज मे सहसरं वार कल्प 
पयेन्त मोक्षोपायों को कहा ओर अन्यो के द्वारा सुना, परन्तु उनमे से 


ठेसा (प्रभावशाली) कोर भी नहीं धा ।१०। तियंकयोनि वाले जीव, 
स्त्र्या, बाल ओर सपं आदि सभी मुनिवर वपिष्ठके इस वाक्य-विलास 


से निःसन्देह परम शान्तिको प्राप्त होते है ।११। इस मोक्षोपायसे जब 


 त्रियेक्‌ योनि वाले जीव ही विविध तापों से रहितो जाते तब पृथिवी 


मे सुनने वाले कौन कौन से मनुष्य एसे होगे जो मूक्तन हो जायेगे।१२ 
इस ज्ञानामृत को कानरूपी अञ्जलिके हारा पीकर हम परिपृणं एवं 


` नवीन सिद्धियों से सम्पन्न ओर रेष्वयंशाली हो गए ह ।१३। इस 
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प्रकार सिद्धो के उस साधुवाद को सुनते हुए अयोध्यावा सियो ने उत्त 
सभा को कमल पुष्पों कीवरर्षा से परिपूणं हुई अपने विस्मित नेत्रों से 
देखा ।१४। 
इति पण्यन्सभां लोकः साधुवादेव भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यः ।१५ 
वसिष्ठः पूजयामास सर्वेन्द्रिथगणानतः । 
कुसुमाज्जलिमिश्रोण प्रणामसहितेन च ॥।१६ 
नृपप्रणाममालासु किचिच्छान्तायु तास्वय | 
मुनिमापूजयन्नाहसाध्यंपात्रकरो नृपः ॥१५ 
क्षयातिशयमुक्त न परमेणाऽऽ्मवस्तुना । 
पराऽन्तः पूर्ण॑तोत्पन्ना बोधेनाऽरुन्धतीपते ॥१८ 
आत्मना सकलत्रेण लोकद्वयशुभेन च । 
 राज्येनाऽखिलभ्ृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ ।॥ १८ 
एतत्सवं तव विभो स्वायत्त स्वं इवाऽऽश्रमः । 
नियोजय यथाऽब्देशं यथाभिमतयेच्चया ॥२० 
प्रणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्यणा भूपते वयम्‌ । 
प्रणामेनेव तुष्यामः स एव भवता कृतः ॥२१ 
पातु त्वमेव जानासि राज्यं भाति तथेव च। 
- भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः क्व महीभृतः ॥२२ 
इसप्रकार की अदभुत शोभाको देखते हुए लोगों ने अत्यन्त विनीत 
साधुवाद से उद्योगित होकर पुष्पांजलियों से वसिष्ठजी का पूजन किया 


। १५-१६। फिर जव राजाओं के प्रणाम व्यवहार शान्त हुए तब. हाथ 

“भें पूजन सामग्री लिए.राजा दशरथ ने वसिष्ठ जी का पूजन करते हुए 

निवेदन किया । १७॥। राजा दशरथ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! आपके सदुपदेश 

से जो क्षय बृद्धि से रहित निरतिशय आनन्दरूपी आत्म वस्तु त्राप्त हुई 

" ह, उससे मुक्षमे पणं उत्कृष्टता की उत्पत्ति हो गईं हे ।१८ ।दोनों लोकों 
| :के भोगके लिए सोचते मेरे सृङृत मे पूत्रकलत्र युक्त अपने देह से तथा 





~ प रा 
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भृत्थ सामन्तादि रहित सम्पूणं राज्य से आपको इनका समर्पण करता 
हज, आपका पुजन करता हुं ।१६। हे विभो ! यह्‌ जो कुछ मैने सम 


पित क्रिया है, उस सवके आप अपने आश्म के समान ही स्वामी रहै । 
अच अप इसके अधिपति रूप से मुञ्षे अदेश दीजिए ।२०। 


वसिष्ठ जी बोले-हे राजन्‌ ! हम तो प्रणाममात्र से सन्तुष्ट हो जने 
वाले ब्राह्मण है. जौर प्रणाम आपने किणहीहै।२१ राज्य की रक्षा 


करने काज्ञान आपकोहै भौर राज्यकी शोभा आपसे ही है, हम 
तपस्वी ब्राह्मण कहीं राजा हो सकते ? इसलिए आपका राज्य आपके 
पास ही रहे ।२२। 
कियन्मात्र तु राज्य स्यादिति लज्जामहामुने। 
प्रकषंणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु ॥२३ 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पृष्पाञ्जलि ददत्‌ । 
उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागुरोः ॥२४ 
निरुत्तरीकृतमहा राज ब्रहन्प्रणौमि ते । 
प्रणाममात्रसारोऽहं रामः पादाविमौ प्रभो २५ 
इत्युक्तवापादयोस्तस्य शि रोवन्दनपृवकम्‌ । 
तत्याजाऽञ्जललिपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः ॥२६ 
शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्च व तथाऽन्ये तत्सामाश्च ये । 
निकटस्थास्तथेवाऽऽशु ते प्रणेमूमु नीश्वरम्‌ ॥२७ 
प्रणामानन्तरं तस्मिन्रामाद्यं : स्वसभाजने। 
शान्तवात इवाऽम्भोदे जने सोम्यत्वमागते ॥२८ 
आकर्णंयन्साधुवादं विश्वामित्रं मृदुस्बनम्‌ । 
उवाचेदमनिन्दात्मा वसिष्ठो मुनिनायकः ॥२९ 
दशरथजौ ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! जिस मोक्षरूपी आनन्द सागर में 
यह्‌ राज्य जल के एकं कणक्रं समान है, इसलिए इसे देता हुआ हुआ मँ 
अत्यन्त लज्जित हो रहा ह अतः इस विषय मे आप जैसा समन्ञे, ` वसा 
ही करं ।२३। वाल्मीकिजी बोले- राजा दशरथ ने एेसा कहकर मौन 
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हो जाने के पश्चात्‌ उन महागुरु वसिष्ठजी के चरणों में कुसुर्मांजलि 
समपित करते हृए श्रीराम ने नतमस्तक होकर निवेदन किया ।२४। हे 


ब्रह्मन्‌ ! आपके वचन से महाराज नि्त्तरही गये हैँ । मेरे पास प्रणाम 
मात्रहीदहै, उसके सदत म आपके चरणौ में प्रणाम कर्ता ह ।२५।यह्‌ 


कहकर राम ने नतमस्तक होकर मुनिकी वन्दना कौ ओर उनके चरणों 
पर वसे ही पृष्पांजलि समपितकी वसे वन पवत, पादां पर पत्तोमे लगी 
ओस की वृद अपित करता हूं ।२६। शचरुध्न, लक्ष्मण ओर श्रीराम, के 
अन्यान्य सहचर जो ममीप में स्थित घे,उन सवने भी उसी प्रकार मुनि 
को प्रणाम किया ।२७) प्रणाम के अनन्तर उनका पजन करने वाले 
सभी सभाजन आदि शान्त वायु युक्त मेघ कै समान सौम्यतामे जा गणु 
तन उस साधवाद को सुनते हूए भुनिवर वरसिष्टजी से: विश्वामिव ने 
मृदु वाणी मे कटा ।२८-२६। 

मूने गाधिकूलाम्भोज वामदेव निमेक्रतो । 

भरद्वाज पुल त्याञ्त्रे चत्र चुष्टे नारद शाण्डिले ॥३० 

हे भासभ्गरुभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः। 

मूनयस्तुच्छमेतत्त्‌ भवद्भिमद्वचः भ्र तम्‌ ॥३१ 

यदत्राऽनुदितं किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 

दु रथं विगताथं वा भवन्तः कथयन्तु मे ।३२ 

वसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमार्थेकशालिनि । 

दुरर्थो भवतीत्यद्य नवेव खलुगीः न्‌ ता ।॥३३ 

यत्संभ्रतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌ । 

तत्प्रमष्टं त्वयेहाऽद्य हेम्नाभिव हविभु जा ॥३४ 

सर्व सत्वमहाबोधदायिनं मुनिनायकम्‌ । 

भवन्तमेकान्तगुरु प्रणमास इमे वयम्‌ ॥३५ 

हि गाधिकुल कमलरूपी मुनिश्वंष्ठ] हे रामदेव! हे निमि! हे क्रतो । 

हे भारद्वाज ! हे पुलस्त्य! ह अत्रे । हिषृष्टे | हि नारद ! हे शाण्डिलि। 
हे भास! हेभरगु ! हे भारण्ड ! हे वत्स हे वात्स्यायन भादि ऋषि 
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गण मेरे जिस तुच्छ वचन को आपने सुना, उसमे जो न्य॒नता, त्रुटि, 
निरथंकता या विगताथेता हो, वहू सब कृपाकर मुषे बतादे ।३०-३२। 
तब वे सभ्यजन बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! एकमात्र परमा्थंशाली मुनिवर 


वासिष्ठ के वचनोंमे भो कोई दुरयं हो सकता है, यह्‌ तो नई बात ही 
सुनी है ।३३। हमारा जो अनन्त जन्म दोषों से युक्त पाप था,वहु आपके 


दारा अग्निसे स्वणंके मल का परिमाजन होनेके समान ही परिमाजित 
हो चुका है ।३४। हे सवंसत्य का महान बोध देने वाले मुनिनायक! हम 
केवल आप गुरुकोही प्रणाम करते हँ ।३५। 

इत्युक्ता मूनिनाथाय नमस्ते इति ते पुनः । 

वदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्दरवौजसा ।३६ 

अवक्पुष्पांजलिनब्रातेः खात्सिद्ध : सगमुज्ज्ितंः। 

वसिष्ठ पूरयामासुहिमं रब्दा इवाऽचलम्‌ ॥३७ 

इत्थं दशरथंभूपणशंश्चाऽथ राघवम्‌ । 

माधवं चतु रात्मानं राघवोदन्यकोविदाः ॥३८ 

नमाम चतुरात्मानं नारायणसिवाऽपरम्‌। 

राम सश्रातर जीवन्मुक्त राजकुमारकम्‌ ॥३६ 

चतुरन्धिनिखातान्तधरावलपालकम्‌ । 

त्रिकालंस्थमहीपालचिहनं दशरथं नृपम्‌ ॥४० 

वात्मीकिजी ने कहा--है मुने | मूनिनाथ वसिष्ठसे यह्‌ कहु कर 
ओर उन्हँ वारम्नार नमस्ते करके उन मुनियोंने आकाश से सिद्ध गणो 
के सहित पृष्टव्रष्टि की जिससे हिमव्रष्टिसे हिमालय के आच्छादित 
होने के समान वे मुनिवर पृष्पोसे ढक गये ।३६-३७। फिर उन मुनियों 
ने महाराज दशरथ को प्रणसा करके चार रूप वाले भगवान्‌ राम को 


विष्णु रूप से जानने वाले उन विद्वानोने उनकी प्रण॑सा कौ ।३८। सिद्धो 
ने कहा-- चार रूप वाले नारायण के समान भाईयों सहित स्थित जीव 


मुक्त राजकुमार आपको हम नमस्कार करते है ।३९। इसके पश्चात्‌ . 
उन्होने महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हुए- चार समुद्र पयंन्त 
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भूमण्डल का पालन करने वाले ओर तीनों कालमें कभी भी लोप न 
होने बाले राज चिन्हों से विभूषित महाराज दशरथ सौभाग्यशाली है । 
1४6 
मुनिसेनाधिपं भूपं भास्वरं भूरितेजसम्‌ । : 
वसिष्ठ सुप्रवादादयं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥४१ | 
एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमाम्‌ । | 
श्र तवन्तो वयं सवं श्रान्तिसरम्भनाशिनीम्‌ ॥४२ 
इत्युक्त्वा गगनात्सिद्धाः भूयः पुष्पाणि चिक्षिषुः । 
सभायामथ तृष्णीं च तस्तुमु दितचेतसः ॥४३ 
तथेव व्योमगाः सिद्धाः शसंमुस्तं जन पुः) 
तथेव सभ्यास्तांस्तत्र समानचु घनस्तवम्‌ ॥ ४४ 
नभश्चरा धरणिचरा मुनीश्वरा । 
गहषेयो विवृधगणा द्विजा नृपाः । 
अप्‌जयन्निति जनमोजसेव ते । 
 गिरोच्चया सह कुसुमाध्यंदानया ॥४५ 
इसके पश्चात्‌ उन्होने मुनिरूपी सेनाओं के अधिपति भौर सूयं के 
लामान तेजस्वी वशिष्ठजी ने फिर महाशय वाले तपोनिधि विश्वामित्र 
जी की प्रणंसा मे उन्होंने कहा क्रि इनके प्रभावसेही हम श्राति को 
नष्ट करने बाली ज्ञानदायिनी वसिष्ठ वाणी को सुन सके हैँ ।४१-४२। 
बाल्मीकिजी ने कहा-यह कहकर सिद्धोने पुनः आकाशम पुष्प वृष्टिकी 
ओर फिर सभास्थल में मुदित चित्त से स्थितहौो गए ।४२।आकाणमें 
स्थित सिद्धो ने जैसे वसिष्ठजी का पूजन किया वैसे ही सभामें स्थित 
लोगों ने उग सिद्धं कौ स्तुति जौर पूजा की ।४४। आकाश मे स्थितं 
सिद्ध देवादि तथा भूमिमें अवस्थित मुनीर्वरो, महषियों, ब्राह्मणोओौर 
राजाओं ने अपने सामर्यानुसार पृष्प ओर अच्येदात्र आदि सहित जय. 
घोष करते हुए प्रत्येक परुष का पूजन क्रिया ।४१५। 
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११०- पृरणानन्द मे विश्रान्ति 

ग्रहीतुमर्चा भक्तानां मानिताथजनो मुनिः। 

तृष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकुलाक्षरम्‌ ॥१ 

स्वकुलाकाणशणणीताशो राम राजीव लोचन ।. 

किमन्यदिच्छसि र्‌ तु कथयाऽभिमतेच्छया ॥२ 

त्वत्प्रसादेन यातोऽस्मि परां निमलतां प्रभो । 

णान्ताशेषकलंकांकं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥३ 

सर्वा एवोपशान्ता मे ध्रान्तयो भवभंगदाः। 

स्वरूपेणाऽवदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाऽमिवाऽम्बरम्‌ ॥४ 

अन्यच्छोतुमथाऽहतु शान्तं नेच्छति मे मनः। 

परां तृप्तिमुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ॥५ 

णान्तणेष परामशं विगताशेषकौतुकम्‌ । 

संत्यक्तामेषसंकल्पं शान्तं मम मूने मनः ॥६ 

नोपदेशेन नाऽथेन शास्त्रेने च बन्धुभिः । 

त्यागेन च न चतेषामधुना मम कारणम्‌ ॥७ 

वात्मीकिजी ने कहा हे मुने ! इस प्रकार अपने भक्तो को पूजा 
ग्रहण करते हए मुनिवर वसिष्ठजी क्षणभर मोन रहकर धीरे-धीरे 
कहने लगे ।१। हे अपने कुलरूपी आकाश के चन्द्र ! है राजीवलोचन 
आप ओर क्या सुनना चाहते है वह मृक्षसे कहिए ।२। श्रीराम बोले-ह 
प्रभो ! आपके प्रसादसे म कलंक रहित चन्द्रमा ओर शरद्‌ कालीन 


माकाश के समान निमंल हो चुका हं ।३। संसार दुःख वाली मेरी सभी 
श्रान्तियों काणमनहो चुकाटहै मौर अब म आकाश के समान स्वच्छ, 


अपने रूप मे अवस्थित हं ।४। मेरा शान्त मन अब कोई अन्य उपदेश. 
सुनने या क्रिसी कमं का सम्पादन करना नहीं चाहता । अब बह परम 
बृत्ति रूप से सुषुप्त के सामान हौ चुका है ॥५। परम शान्ति मे लीन 
मेरे मन के मन के सभी राग आदि शौर अनेक कौतुक नष्ट हो गयाहै 
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अर वह्‌ सव विषय संकल्पो का त्याग कर चुका है ।६। उपदेशसेया 


उपदेश से प्रयुक्त किसी अन्य प्रयोजन से शास्त्रीं से, ्वाघवों से अथवा 
उनके त्यागसे भी मेरा कुठ प्रयोजन नहीं ह ।७। 


सवस्योपयंपि सूखी सुखं नेहामि मे प्रभो । 

जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय ॥८ 

वालो लोलामिव त्यक्तशंके संसारसंस्थितिम्‌ । 

यावह्‌ हमिमां साधो पालयामलेकहक्‌ ॥९ 

अहौ बत महापुण्यं पदमासादितं त्वया । 

 अनादिमध्यपर्यन्तमिदं यत्र न शोच्यते ॥१० 
 सम्यक्समसमाभोगे शीतले स्वात्मनि स्वयम्‌ । 

नभसीव नभः शान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवान्‌ ॥११ 

दिष्ट्या रघूणां तनय संज्ञः पावितवानसि । 

भूतभव्यभविष्यस्थां वोधन कुलसं तितम्‌ ॥१२ 

अधुना मुनिनाथस्थ विङवामिन्नस्य राघव । 

पूरयित्वाऽधितां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम्‌ ॥१३ 

त्वयाऽन्विताः सतनयभृत्यवान्धवाः । 

पदातयः सरथगजाश्वमण्डलाः । 

निरामया विगतभयाः स्थिरमियः 

सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः ॥१४ 

हे प्रभो, सर्वानन्द से भी उच्च जो ब्रह्मानन्द ह, उसमे सुखी रहता 
हुआ म विषय सुख की इच्छासे रहित हं । बाह्यरूप से सामान्य जन 
के समानही हं आप अपनी इच्छा के अनुरूप मुञ्े कोई भी काम सोप 
दीजिए ।८। हे स।धो, मै एक मात्र निर्मल ब्रह्म का देने वाला । जब 
~ तकं इस देह मे स्थित हुं तव तक संसार स्थिति की शंका रहित रूपसे 

उसी प्रकार पालन करगा जिस प्रकार बालक क्रीड़ा किया करताहै ।& 

वसिष्ठजी बोले--हि राम, अहा, आप उस महापावन पद में आसीनहो 

गये हो, जिसमे आदि मध्य जौर अन्तरहित पद से पुरुष शोक नहीं 
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रहता । १०। अहा, आप भले प्रकार सम णीतल अपने आत्मा मे वैसे 
ही विश्रान्ति को प्राप्त हो चुके है जैसे आकाण शान्त आकाशमे विश्राम 
करता ।६१। हे सुत ! आपने तत्वज्ञानी होकर अपनेज्ञान से रघुकुल 
को त्रिकाल में उत्पन्न सन्तति को पावन कर दिया है ।१२। हे राघव) 
अब्र आप मुनिनाथ विष्वामित्रजी के यज्ञमे जो विघ्न उपस्थितहो गया 
ह उसेद्‌र करने वाली इच्छाको पूरी कर अपने पिताजी के सहित इस 


पृथित्री का उपभोग कीजिए ।१३। हि सुभग | हि राघव । आप जपे . 


सुपुत्र से युक्त भृत्य, वाँघव पदाति, रथ, हाथी ओर घोड़ों से सम्पन्न 
हए सब रधुवंणी निरोग, निभेय, स्थिर एे्वयं युक्त ओर श्रेष्ठ अभ्यु- 
दय वाते हों ।१४। | 


१११- स्वात्म नमन, 

एतच्छ त्वां वसिष्ठस्य वचः संसदि माथिवाः।' 

सिक्ता इवाऽमृताप्‌ररन्तः शीतलतां ययुः ॥१ 

रामः कमलपत्राक्षो रराज वदनेन्दुना | 

क्षी रोद इव सस्पृणेः सुधाप्रेण चारुणा ॥२ 

वामदेवादयः सवं तत्वज्ञानविशारदाः। 

अहो भगवता ज्ञानमुक्तमिस्य्‌ चरादरात्‌ ॥३ 

णान्तान्तः करणो राजा मुदा दशरथो वुभौ । 

तुष्ट्येव संप्रहूष्टागो नवांदय्‌.तिमुपागतः ॥४ 

ज्ञातज्ञ येषु बहुषु साधुवादकथास्वथ । 

उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यमिदं पुनः ॥५ 

भगवन्भूतभव्येश त्वयाऽस्माकमलं मलम्‌ । 

स प्रमृष्टमिदं हेम्नः ष्यामत्वमिव वह्नि ॥६ 

वाल्मी किजी बोले-हे मने ! सभा स्थानम भूगिवर वसिष्ठजी का 
यह वचन सुनकर सव राजा ओर अन्यान्य व्यक्ति उस वचन. रूपी 
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अमृत प्रवाह से सींचे हुए के समान अत्यन्त आन्तरिक शीतलता को 
प्राप्त हुए ।१। उस समय कमल-पत्र जसे नेच वाले श्रीराम अपने सुन्दर 
चन्द्रानन से वसे ही सुशोभित हुए जसे कि सृधासे परिपूणं चन्द्रमा से 
क्षीरसागर सुशोभित होता है ।२। वामदेव आदि सभी तत्वज्ञान विशा- 
रदो ने सादर कहा--अहो ! भगवान्‌ वसिष्ठजी ने कंसा श्रष्ठ 
ज्ञान कटा ह।३।शान्त अन्तःकरण वाले महाराज दशरथ अत्यन्त सन्तुष्ट 
ओर रोमांचित देहं सहित अत्यन्त शोभा को प्राप्त कर रहें थे ।४।फिर 
साधुवाद कथाओं प्रवृत्त होने पर अज्ञान से विरत हुए श्रीराम ने पुनः 
इस प्रकार कहा ।५। हे भगवन्‌ | है भूत भव्येण ! जसे अग्नि स्वणं के 
मेल कोद्र करदेताहै, वैसे ही आपने हमारा अज्ञान दर कर दिया 
।६। ॑ | 
अभूम वयमात्मीयकायमात्रदृशः पुरा। 

प्रभो संप्रति सम्पन्ना विष्वग्विरवावलोकिनः ॥७ 
स्थितोऽस्मि सवेसंपृणः सम्पन्नोऽस्मि निरामयः। 
जातोऽस्मि विगताशंको बुधो जागमि संप्रति ॥८ 
आनन्दितोऽस्म्यखे दाय सुखितोऽस्मि चिराय च। 
स्थितोऽनस्तमयायेव शाए्वतादियो मम ॥ 

अहो बत पवित्रण शीतेन ज्ञानवारिणा)। 

त्वया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पञ्मवद्वुदये स्वयम्‌ ॥१० 
इयमद्य मया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः 

यस्यां स्थितस्य मे सवंमसृतत्वं गतं जगत्‌ ॥ ११ 

अन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः 

शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या । 

आनन्दमात्मनि गतः स्वयमाद्मनेव । 

ने मेल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोस्तु मह्यम्‌ ॥१२ 

हे प्रभो ! पहले हम अपने देह मे ही आत्म हष्टि रखते थे परन्तु 
अब आपकी कृपा से सवत्र सर्वात्मि-हष्टि वलेिहोगये हँ ।७। अबरमेँ 


[मि 
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सर्वात्म रूप से सम्पृणंतः स्थित होता हुआ निरामय भौर शंका रहित 
हो गया हूं जर प्रबुद्ध तथा जागा हुआ हँ । अस्त-रहित रूप से स्थित 
एवं परम पुरुषाय के आविर्भाव से सम्पन्न हूं।&। अहौ ! आपने पवित्र, 
णोतल ज्ञान रूपौ जल सेमेरा सिचन क्रिया है, इसलिए म अपने हृदय 
मे कमल के समान ही विकसित ह । १०। भापकी कृपा से मून दिव्य ¦ 
पदवी प्रप्त हुई है, उसमे अवस्थित ए मुञ्चको यह सब संसार अमृत 
होहो गया है ।११। मृ्च पूणं प्रसन्न मति वाने के सव लोक मिट चुके 


है ओर मे अलौकिके शान्तिसे निमंल आशय रूप अपनी अत्मामे 


अत्यन्त आनन्दित हँ । भले प्रकार देखे गए आत्मा सेही स्वयं सिद्ध 
अमलता को प्राप्त होने के कारणमेरे लिए ही नमस्कार है ।१२। 
११२- पेक्य की उपलब्धि 
इत्यं विचारपरयोमु निराघधबयोस्तयोः। 
भास्करः श्रवणायेव व्योममध्यसुपाययो ॥१ 
तीक्ष्णता माजगामाऽऽशु सवेदिक्कमथाऽऽतपः। 
पदा्थघिविकासाथं रामस्येव महामतिः ॥२ 
उत्फूल्लहूदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा । 
लीलापद्माकरा रेजुस्तत्रस्थाः पाथिवा इव ॥३ 
जालंमूक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
ननतंव तरद्ग्योम विज्ञानश्रवणादिव ४ 
पुस्फुरुः पद्यरागेषु लग्नाकतणत्विषः । 


 बाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार श्रीवसिष्ठजी ओौर श्रौराममें 
परस्पर विचार-विमशं चल रहा था तव मानो भगवान भास्कर उनकी 


बाते सुनने के लिए आकाण के मध्य पहुंच गये ।१। फिर श्रीराम की 
भमान्‌ भक्ति के समान पदाथं-राशि कै विकासाथे धूप भी णीघ्रही 
तीक्ष्ण हो गई ।२। उस समय, जैसे विकसित कमलो के कारण उद्यान 
के जलाशय विशालकाय प्रतीत होते ह वैसेही हदय-कमल के प्रफुरिलित 
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होने से विकसित आकार वालि हुए वहा दठे हए राजां के समान 
अल्यन्त णोभायमान हए ।३। मूकता क्ञालरों से युक्तं स्फटिकमणिसे 
निमित जिस ज्लरोसे मे भगवान भास्कर का प्रतिबिम्ब आक्रान्त था, 
मानो आकाशम तैर रहा हो ।४। आक्रान्त सूयंकी दीप्ति वाणी 
आकाणमें विस्तृत दहृए किरणे पद्मराग मणियों में इसप्रकार से 
स्फ़रित.हो रही है, जिस प्रकार किं स्वच्छ उपदेण वाली ज्ञान कला 
स्फ़रणको प्राप्त होती दै ।५, 

एवं निकृ तिमायाते रामे स्वकुलकेरवे ॥५ 

मुनीन््रवदनालोकात्सविकासमिव स्थिते ॥६ 

रवावौर्वोपमे व्योम (महान्धेर्नाभितां गते। 

तेजः पुञ्जलसज्ज्वालं समग्ररसपायिनि ॥७ 

नभोनीलोत्पले नीले गलद्रजसि राजति। 

धर्मा शुकणिकाक्रन्ते स्पुरत्किरणकसरे ॥८ 

अवततसे जगल्लक्ष्म्यास्त्रिलोकीकणंकुण्डले । 

अन्तर्लीनिस्पफुरत्तारारत्नराजिविराजिते ॥ 

दिग्वधृभिबृ हिच्छेगपाणिफिमृु कुरेष्विब । 

घृतेषु त।पभिन्तेषु महाश्र षुनिरम्बृषु ॥१० 

सूयेकान्तव रोत्थेन वहिनेवे समेधिते । 

द्विगुणं प्रज्वलत्वक शून्ये गगनधामनि ॥ ११ 

विनेदुमदु रोदहाममुखमारुतपूरिताः .। 

मध्यानशङ्खवाः कल्पान्तवातपूर्णा इवाऽणवाः ॥१२ 

मुनीन्द्रो की मुख-क।न्ति रूपी चन््रगा से विकसित अपने कुल के 
कौरव भृत श्रीराम जव इस प्रकार परमानन्दमे मग्न हो गए जौर जब 
गडवाग्नि के समान तेजपुत्र स्वरूप, देदीप्यमान ज्वालाओं से सम्पन्न 
तथा सव रसोंका पान करने वाले भास्कर आकाण रूपी महोदधि की 
नाभि के समान हो गये तथा नभ रूपी नीलकमल जो भास्कर रूपी 
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कणिका से सुणोभित ओर रश्मि-चपी केसरों से णोभायमान था जिसमें 
से रज रूपों पराग क्षड रहा था वह्‌ इतना सुन्दर लग रहाथा मानो 
जगत्लक्ष्मी का णिरोभूषण ओर त्रिलोक्य रूपी नायिका के कानोंका 
कुण्डल था । वह शितोभूषण ओर कणेकृण्डल देदीप्यमान सितारों के 
स्वरूप के समान विविध रत्नों से शोभायमान था जव दिशा-स्वरूपा 
नायिकाओं ने विशाल पवंत की चोटी रूपी अपने हाथों से ध्‌प-युक्त 
एवं जल रहित महामेघो को दभण के समान पकमें रखा था । जव सूयं 
के व्रिना भी अत्यन्त श्रष्ठ सूयकान्त मणियों से निगंत अग्नि से देदीप्य 
मान होने के कारण वह्‌ आकाश सूयं की उष्णतासे भी द्विगुथ प्रज्व- 
लित हो रहा धा। उस मध्याह्न काल मे सयव-सुचकें शंख काल-वायु 
से परिपूणं वारिधों के समान मूख को प्रचुर वायु सें भर करर बजने 
लगे ।६-१२। 
प्रालेयश्री रिवाऽब्जेषु धमेश्रीवेदनेष्विव । 
चकार पद्माकोणेशुद्ध मुक्ताफलोपसा ॥ १३ 
गरहभित्ति परावृत्ता सत्वसं रम्भमांसला । 
` शब्दश्रीः पूरमास कणेमणे इवाऽणेवम्‌ ॥ १४ 
पूरन्ध्रीभिनिदाघौघशान्तये समुदीरिता । | 
उल्ललास नवा पाण्डुकप रजलदावलिः ॥१५ 
स राजा सहहामन्तः सभूपः सपरिच्छदः । 
सवसिष्ठः समृत्तस्थौ सहरामः ससंसदः ॥१६ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 
अन्योन्यं पूजिता जग्मूमु दिताः स्वं निवेशनम्‌ ॥१७ 
अन्तः पुरग्रहाग्र षु तालवृन्तानिलाहूतेः। 
कपू रधूलिभिरभन्नवेवाऽम्बदमालिका ॥१८ 
जैसे अरविन्द पर ओस की ब्‌ दे लगतीदहै वसे ही लोगों के मुख- 
मंडलों हर, बिषरे हुए मोतियों के सपान स्वेद-विन्दु क्षपकने लगे ।२३३। 
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वर्षां ओर सरिता काजल जैसे समुद्रको परिपृणं करता है,वसेटी 
ग्रह॒-भित्तियों से टकराकर प्रतिघ्वनि हुजा शब्द जीवों के शब्द संश्रमसे 
पीडित होकर कानों को भरने लगा ।१४। मध्याह्न के समय सौभाग्य- 
वती स्त्रियों दारा उष्णता की प्रठरता का शमन करने के लिए उड़ाई 
जाती श्वेत कपुरयुक्त जल की ५वन रूपी नवीन मेधमाला ` उटलसित 
होने लगी। १५। तभी सव सामन्तो, राजाओं अद्ख-रक्षकोंभूत्यों महामूनि 
वसिष्ठ ओरश्रीराम के रदित महाराज दशरथ उस सभासे उठ पड़ 
।१६। तव सभी भपाल, राजपुत्र, मन्त्रिगण, मुनिगण एवं अन्यान्य सभी 
लोग पजा सत्कार को प्राप्त करके हित हुए अपने निवास स्थान को 
गये ।१७। अन्त.पुर के प्रमृख घरों मे पखों हारा उड़ाई जाती कपूर 
रज से अपृवं मेघमाला प्रादभ त हुई ।१८। 
अथ मध्याहनतूर्याणां रवे स्थूजंति भित्तिषु । 
उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायक ॥१२ 
सवमेव श्रतं श्राव्यं ज्ञेयं ज्ञातमणेषतः। 
त्वया राघव भो नास्ति ज्ञातव्यमपर वरम्‌ ॥२० 
यथा मयोपदिष्टो हि यथा पश्यति शास्त्रतः। 
यथा ऽनुभवसि श्रं छठमेकवाक्यं तथा कुर ॥२१ 
उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वयं स्नातु महामते । 
मध्याहटनसमयोऽस्माकेमयमंगाऽति वतेते ॥२२ 
अपरं यत्वया भद्र स्वाकाडः यक्षाविनिव्ृत्तये। 
प्रष्टव्यं तच्छुभ प्रातः प्रष्टव्यं सवता पुनः ॥२३ 
फिर मध्याह्न समय की त्रियो की ध्वनि भित्तियोंसे टकराकर 
प्रतिध्वनित होने लगी, एेसे ही समयमे वाक्य कोविद मुनिवर वसिष्ठ. 
कह्ने लगे ।१६। हे राघव! जो कुठ सुनने यीग्य ओौर जानने योग्य या, 
वह सब आपने सून ओौर जान लिया, इसके अतिरिक्त अव इससे 
जानने योग्य कुष भी नहीं है ।२०। है राम ! जंसा मैने आपको उपदेश 





| गा 





एेक्य की उपलब्धि |]  [ ५२७ 


दिया है ओर जसा आपने शास्त्रों मे देखा है गौर यसा आपने मनु- 
तरव किया दहै उस समय सबके अनुसार एक वाक्यता कीजिए अर्थात्‌ 
सवको सम्मिलित करके विचार कीजिए ।२९॥ हे महामते, यथाप्राप्त 
कर्तव्य के पालनाथं आप उठ पड़ए । अब हम मध्याहन स्तानके लिए 


जा रहे है, क्योंकि उनका समय व्यतीत होने वाला है।२२। हे भद्र, 
अपनी आर्कक्षा की निवृत्ति करने के उहश्यसे आप जो कुषश्वष्ठ 


प्रण्न करना चाहते हो उसे प्रातःकालपूछलेना।२३। 


इत्युक्तो मूनिनाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 

पजयामास तान्सभ्यान्सर्वान्साघून्सपयेया ॥२४ 

सह रामेण धममत्मि मुनिविप्रान्नृपांश्च सः। 

वसिष्ठाद्‌ पदिष्टेन क्रमेण व्योमगं स्तिथा ॥२५ 

मणिमुक्तागणाथंन दिव्येन कुसुमेन च । 

मणिरत्नप्रदानेन मृक्तहारापेणेन च ॥२६ 

प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाऽथं शालिना । 

वस्त्रासनान्नापानेन कनकेन तथा भुवा ॥२७ 

धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दितः । 

पूर्वान्संपूजयामास स्वानिव महीपतिः ॥२८ 

अथोत्तस्थौ सभामध्यात्सभया सह मानदः । 

सवसिष्ठादिदेवषिः सायमिन्दुरिवऽम्बरात्‌ ॥२८ 

बाल्मीकिजी बोले- मलिनाथ वसिष्ठजी के एसा कहने पर महा 
राज दणरथ ने श्रीराम सहित सभाम उपस्थित, साधृजन, स॒नियो; 


` विप्रो, भूपालो, गगनचारी सिं ओर देवताओं की वसिष्ठजी तथा : 


विश्वा मिव्रजी आदि मृनियों के द्वारा बताई गई विधिसे मणिमृक्तादि 


के समपंणद्रारा तथा विनय प्रणाम एेष्वयं प्रदान कल्या प्रदान, वस्त्र 


आसन, अन्न, कनक, भूमि, धूप, ग्ध, मत्स्य आदि समपित करते हए 


` यथायोग्य पूजन किया ।२४-२५। इसके पश्चात्‌ यसिष्ठ आदि देवषियों 
ओर सम्पूणं सभा के सदत दूसरों को मान देने वाले महाराज दशरथ 
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उसी प्रकार उठ पड़े जिस प्रकार कि सायंकालीन चन्द्रमा गगनमें 
उठता है ।२६। 
स समभोत्थानसमयः संसारम्भो व्यराजत । 
जानुदध्नसुरोन्म॒क्तपृष्पसंजातकदं मः ।३० 
संघट्‌टाघट्‌टकेयररत्नचूणङ्णावनिः । 
छिन्नहारसफूरन्मुक्तातः!रा जितनिशाम्बरः ।३१ 
देवधिम॒निविगप्र न्द्रपाथिवस्पन्दसंकुलः । 
व्यग्रभरव्यांगनाहस्तकेश चचचचलचामरः ३२ 
ज्ञानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुणः । 
शिरः करत्रिनयनजजिह्वेष्वेव विराजितः ॥३३ 
परस्परमयाऽप्ृच्छय पृजिताः पेणलोक्तयः। 
राजानो मुनयश्चैव सवं दशरथादयः ।३४ 
स्वाश्रमान्साधवो जग्मुस्तुष्टस्निग्धाशया सिथः। 
लोकसप्तकवास्तव्या देवा शक्रपुरादिव ॥३५ 
णौध्रता पूर्वक सभासे उठने का वह्‌ सभय अस्यन्तं शोभामय था, 
जिसमें देवताओं हारा वित पुरुषों से सव ओर घुटनों पयंन्त को चड़ 
जेसा होगया धा । परस्पर घर्षण ओर टकरावसे कैय्‌ रोम जटित रत्नो 
के चूणंसेभूमिलालहोउटीथीदटूटे हृएहारोँसे स्फुरण को प्राप्त 
मक्तारूपी तारावलि ने रात्रि के समय मानो नक्ष्ों से सम्पन्न आकाश 


षर विजय प्राप्त करली थी । देवपि मुनिगण, विप्रजन ओौर भूपालो 
के इधर-उधर चलने से जो अत्यन्त पीड़ा युक्त हो रहा.था, उसमें व्यग्र 


हई भृव्यांगनाओंके हाथोंमें बालों से हिलते हृए जवर थे । वसिष्ठजी 
द्वारा उपदेशित ज्ञान के मनन द्वारा प्रमेयीकरण के लिए स्पन्दित 
दारुणता से शून्य विनययुक्त वाणी वाले एवं शिर तक जोड़े हृएु हाथ 
उठाये ओर अपने सामने भौर दोनों पाण्वंभागों मे सतकंता.से देखते 
हए तथा अपनी किसी भी भूल पर क्षमा मागे मे तत्पर नेत्र भौर 
जिह्वा वाले सभी जनों से सुशोभित था 1 वह स्थान. उन्मुक्त, निष्टुर 
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य्प्रक्तियो से रहित होने के कारण विषम नही था, इसलिए वर्ह कष्ट 
आदिकाभौ नाम नहींथा। उस स्थानसे सभी के हारा सत्कारित 
कोमल वचनवाले महाराज दशरथ आदिसातो लोकोके निवासौ सज्जन 
पुरुष परस्पर पृष्ठ कर, देवगण के इन्द्रनगरी से लाने के समानःपरस्पर 
प्रम पृणं हृदय सहित अपने-अपने आश्म को चले गये थे ।३०-४५। 

अन्योन्य प्रणयात्सवं पूजयित्वायथाक्रम । 

तद्विसृष्टा स्वमागत्य गृहं चक्रदिनक्रियाम्‌ ॥२३६ 

अथ सवं वसिष्ठाधथास्तथा दशरथादयः। 

चक्रदिवसकार्याणि राजामो मुनयस्तथा ॥२७ 

यथाप्राप्तं क्रियां तेषु कृत वत्स्वथ दवसीम्‌ । 

क्रमे णाऽऽकाशपथिको भास्करोऽस्तमुपाययो ॥३८ 

तथं व कथया तेषां रामस्य च महामतेः ।. 

प्रबोधवणशतः शीघ्र सा व्यतीयाय णवेरी ॥३९ 

उत्सारिततमः पांसूताराकुसुमनिभेरम्‌ । 

भुवन भवनीकूवेन्नाजगाम दिवाकरः ॥४० 

करवी रकुसुम्भाभेः करररुणयनु दिशः। 

विवेश गगनाम्भोधिमथ बालदिवाकरः ॥४१ 

उन्होने यथाक्रम प्रो मपूवंक एक दूसरे का सत्कार किया ओर विदा 
लेकर अपने घर पहंचे, जहाँ दिन का कृत्य सम्पन्न किया ।३६। इसके 
पए्चात्‌ वसिषठजौ आदि मुनिजनो एव महाराज दशस्य आदि सब 
राजाओं ने दिन के कत्य सम्पन्न क्रिये ।३७। उस प्रकार उनके उस दिन 
से सम्बन्धित कमं करने के पश्चातु गगन-पथिक भास्कर अस्तहो गये 
।३८। महामति श्रीराम की ओौर उन सब परुषो की कथा-वार्तां से 
जागते रहने के कारण वह रात्रि शीघ्र ही व्यतीत हो गई 1३६] उसके 
पश्चात्‌ प्रातःकाल हु, घर को बुहार से स्वच्छ करने के समान 
अन्धकार रूपी पसु तारागणरूपी पृष्प-राशियों से रहित संसार रूपी 
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घर को स्वच्छ करते हुए भगवान्‌ दिवाकर उदित हौ गये ।४०। तब 
करवीर ओप कुसुम्भ के समान वणं वाली रर्मियों से दिशाओं को 
रक्तिम करते हुए बालसूथं गगनरूफी सागर में प्रवेश करने लगे ।४१। 

राजानो राजपृत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 

वसिशाद्याः समाजग्मुः पृनर्दाशिरथोसभाम्‌ ॥४२ 

यथाक्रमं यथाक्षस्थ यथादेशं ययासनम्‌ । 

सा विवेश सभा तत्र चिष्ण्यश्चीरम्वरे यथा ॥४३ 

ततो दशरथाद्येषु सुमन्त्रादिवु व ऽप्यलम्‌ । 

वसिष्ठं संप्रशंसत्मसु मूनिमासनसस्थितम्‌ ॥४४ 

वसिष्ठस्य पितुश्चाऽग्रं राजीवदललोचनः। 

उवाच राघवो धोमान्मृदुवणमिद वचः ॥४५ ¦ 

भगवन्सवध्मज्न स्वेज्ञासमहाणव । 

सवंसंदेहपरशोकभयापह्‌ ४६ 

श्रोतन्यमपर' किं मे विद्यते वेद्यमेव वा । 

श्रोतव्यं विद्यते यद्वा तत्सवं तक्त्‌ महसि ॥४७ 
रसे स्मयसे राजागण राजपुत्रगण, सन्त्रिगण एवं वसिष्ठ आदि 
मुनिजन महाराज दशरथ की उस सभाम पुनः आ गये ।४२। वै सब 
अपने-अपने क्रमसे स्थान, देश जौर आसन के अनुसार वैठे गए । उप 
सभा-प्रवेण के समय कौ वहु णोभा एेसी हुई जैसे कि आकाशम नक्षत्रों 
कौ शोभा प्रविष्ट होती हैँ ।४३। इसके पश्चात दशरथ आदि राजाओं 
अीर सुमन्त्रादि नन्त्ियों द्वारा आसनपर विराजमानं मुनिवर वसिष्ठजी 
की प्रचुर प्रशस्ति की जाने पर कमलदल-लोचन श्रीराम ने वसिष्ठजी 
ओौर अपने पिताजी के समक्ष निम्न मदु वचन कटे ।४४-४५। श्रीरामः 
नोले-- है भगवन्‌ ! सववंधमं ज्ञाता व सवंज्ञान सम्पन्न महा सिन्धो ! 
हे सवं सन्देहो के उच्छेद करने वाले कुठार स्वरूप । हे शत्रुभोंको भी 
शोक भौर भय आदिसे मुक्त करने वाले प्रभो ! अव जो कृछमभी 
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सुनने ओर आनने योग्य शेष रह्‌ गया हो वह्‌ सव मुक्ते दताष्ये ।४६- 
४७। 

राम संप्राप्त बुद्धिस्ष्वं श्रोतव्यं ते न विद्यते। 

कृतक्रत्या तवेषा धीः प्राप्तप्राप्या स्थिताऽऽत्मनि ॥४८ 

त्वमेव तावत्कथय प्रविचायं धियाऽऽत्मना । 

की ह गोऽद्य भवानन्तः कि शेषं श्रावन्यमस्ति ते 1४२ 

ब्रह्मन्नेवमहुं भन्ये यथाऽहं कृतकृत्यधी । 

मिर्वाणोऽस्मि प्रणान्तोऽस्मि नाऽऽकाडक्षा मम विद्यते॥५० 

वक्तन्यमुक्त' भवता ज्ञात्तज्ञयं मयाऽखिलम्‌ । 

तव विश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती ॥*५१ 

अधिगतमधिगम्य ज्ञ यमाप्तं मयेद । 

विगतमखिलमेक्य दं तमस्तं प्रयातम्‌ । 

परिगलितमशेषं हश्यभेदावभानं । 

ननुनिपुणमप।स्ताऽशेषससारितास्था ॥५२ 

वसिष्ठजी बोले-हे राम ! आपको बोध कौ प्राप्ति हो चुकी हैः . 
इसलिए अव आपके लिए सुनने के योग्य कुछ भी शेष नहीं रह गया 
है । आपकी वुद्धि पूणं रूपेण कृतकृत्य हो चुकी ह ओर प्राप्त करने 
योग्य वस्तु को पाकर आत्मा मे अवस्थित हो गई है ।४८। अब अपि 
स्वयं ही विचार कर यह्‌ बताइये कि अपने अनुभव से आप अपने लिए 
कैसा मान रहे ह अौर आपके लिए सुनने योग्य क्या शेष रह गया ठ 
।४९। श्रीराम ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! आपकी मान्यता के अनुसार मेभी 
अपने को कृतकृत्य ही समक्न रहा ह । जँ पूणं शान्त, आकाशं से . रहति 
होकर निर्वाण को प्राप्त हो चुका है ।५०। जो कछ कहने योग्य धा, 
वह्‌ आके द्वारा कहा जा चुका जर मँ सभी जानने यौग्य कौ जान 
चका । अव आपकी कृतकृत्य हुई वाणी विक्षाम प्राप्त करे ।५ {।जानने 
योग्य तत्व को जान लेने से भृज्े ्ञातव्य वस्तु कौ प्राप्ति हो चको है। 
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अखिल विश्व एक्कोप्राप्तहोच्‌काओौर जीव तया जहम में भेद 
करने वालेद्रत का अस्तदहौ गया । अब मेरा वुश्य-भेद का ज्ञान नष्ट 
हो गया है, क्योकि मने पृणेलूपसे विचार विमशं करके सम्पृणं सांसा- 
रिक आस्था का परित्याग कर दिया दै।५२। 


नन न न = ~ 


११२--चित्त मैं दश्य का परिमाजन 


भूय एव महाबाहो णु मे परमं वचः | 

आदर्शो राजतेऽत्यथं पौनः “पुण्येन माजितः ॥१ 

अर्थो वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः | 

दृ श्यमेतच्चि दाभानं स्वप्नवत्क्वाऽ भवन्जगत्‌ ॥२ 

जाग्रद्वं स्वप्नसंदृद्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः। 

संविद्रं दनमात्र सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥३ 

यथाऽच्छं संविदाकाशं मा. स्वघष्नपुरात्मकम्‌ । 

सरूपमपि नीरूपं तदेदं भुवनत्रयम्‌ ॥४ 

वसिष्ठजी ने कहा-हे महाबाहो । मेरे इन परम वचनोंकौ आप 
पुनः श्रवण कीजिए, क्योंकि वारम्बार माजन करने से दपण की शोभा 
बढ़ जाती है ।१। यह्‌ अथं भ्रान्ति वेदन संकेतरूप होने के कारण जल 
के समान (निरथंक ही) है क्योकि अथं के परिमाजंनसेही शब्दं का 
परिमाजंक हो जाता है इस प्रकार शब्द रूप दो अथं वाला दृश्य स्वप्न 
के समान ही चिदाभान है तो जगतकी यथाथ में उत्पत्ति हुर्ही कहा? ~ 
।२। मिथ्या होने से जाग्रत ही स्वप्न में देखी हुई वस्तु बन जाती है 
ओर स्मेरणके समानी सम्मुख होती है,इसलिए संविद्‌ ही संवेदनमात्र 
होती हई अन्य आकारके समान विस्तृत है । संबिद्से पृथक्‌ उसमें कूछ 
भी नष्टीं है ।३। जिस प्रकार मक्षे प्रत्येक जोतन्य शूप मे स्वष्न नयरमय 
स्वच्छ सचिदाकाश साकार होता भा भी आकार रहित है, उशीप्रकार 
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सम्पन्नेयं कथं भूमिः सम्पन्नागिरयः कथम्‌ । 
कथं सम्पन्नमम्भश्च सम्पन्न उपलाः कथम्‌ ॥५ 
क्थ च तेजः सम्पन्ना च कथ क्रिया| 

कथ च कालः सम्पन्नः सम्पन्नः पवनः कथम्‌ | ६ 
कथ च शृन्यं सम्पन्नं चिन्नभः कथम्‌ । 
इति ज्ञातं मया भूपो बोधाय वद मे प्रभो ॥७ 
ब्र हि राघव तत्वेन स्वघ्नदुष्टमहापुरे । 
सम्पन्ना भूः कथमिव सम्पन्नं कथमम्बरम्‌ ॥5 
कथ वारि च संपन्नं सम्पन्ना उपलाः कथम्‌ । 
कथ च तेजः सम्पन्नं सस्पन्नाश्च कथ दिशः ॥२ 
सम्पन्नश्च कथ कालः सम्पन्ताश्च कथ क्रिया । 
कथमेत न्तिमित्तादि सवं सम्पन्नमुच्यताम्‌ ॥१० 
केनेदं निमितं दग्धमानीतं रचितं चितम्‌ । 
उत्पादितं प्रकटितं किमाचार किमात्मकम्‌ ॥११ 


श्रीरोम ने कहा-हे मने ! इस भूमि की सम्पन्नता चितुमे किस 
प्रकार हुई ? पवत कंसे सम्पन्न हुए ? जल पाषाण, तेज, क्रिया, काल 
ओौर पवन वहु सब कंसे सम्पन्न हुए ।५-६। शून्य कंसे सम्पन्न हुमा ? 
चिदाकाश किंस प्रकार सम्पन्न हृभा । यहं सब मैने जान लिया हैःफिर 
भी भापमेरे बोधक वृद्धि के लिए इस सवको पूनः कहने की कषा 
करं ।.७। वसिष्ठजी बोले-हे राघव | यहूतो बताओ कफि स्वप्न मे 
दिखाई दिये हृए विशाल नगर में भूमि सम्पन्नता कंसे हो गई? आकाश 


` जल, पाषाण, तेज दिशाय, काल क्रिया आदि सबके सम्पन्नं होने का 


क्या कारण है? यह्‌ मुङ्षसे कहो । किसने इसे बनाया किसने दग्ध किया 
किसने उत्पादन किया, किसने प्रकटं किया ? इसका माधार ओर स्व्‌- 
रूप क्या है ।५-११। 
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मात्माऽस्य केवलं घ्योम न सद्‌ भृम्यचलादिकम्‌ | 

जगत्‌ स्वघ्नरूपस्य निराकारो निरास्पदः॥१२ 

आत्मेव व्योमरूपोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 

विनाऽऽक्रतेर्वा व्योम्नोऽस्य कि माधरेण कारणम्‌ ॥१३ 

न किचिदेतत्संपन्नं सद्ययतन्न संविदः । 

एतच्चित्कचनं नाम मन एव तथा स्थितम्‌ । १४ 

दिक्कालाद्यत्र चिद्भानमचलादिकम्‌ | 

चिज्जलादि तथा बवोधाचित्वं वाय्वादि तद्विदः ॥१५ 

संविदेव किल ज्योम तिष्ठति ग्योसतामिता। 

हषतयाऽऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाज्जलमिव स्थिताः ॥१६ 

वस्तुतस्तु न भूम्यादि किचित्तन्न च हेष्यताः। 

चिदाकाशमनन्तं तत्सवेमेकं तदात्मकम्‌।। १७ 

श्रीराम बोले--यह स्वप्न खूप जगत्‌ निराकार ओर निराधार 
आकाश स्वल्पही हैँ । यह्‌ पृथिवी ओर पवत आदि कृ भी सत्य 
नहीं है ।१२। इसका स्वरूप निराकार ओौर आक्रतिहीन आकाशरूप 
आत्माहीदहै। आकृतिनहोनेके कारण इतका आधार भी क्था हो 
सकता है ।१३। यह्‌ कृ भी सम्पन्न नहीं हुए अतः संवित्‌के अतिरिक्त 
कछ भी सत्य नहीं हैँ जगत्‌ के अकारणमें चित्‌ का स्फुरण स्वघ्नवत्‌ 
मन ही इस प्रकार से अवस्थित है।१४। दिशा काल, पवंत आदि सभी 
चिदभान है जल भादि चित्‌ है तथा वायु आदि चिद्व्योम दहै ।११५। 
सवित्‌ ही आकाणत्व को पाकर आकाशरूप से अवस्थित मे काटिन्यरूप 
से पत्थर ओर द्रवत्व से जल समान है ।१६। यथाथं मे भूमि जादि कृष 
भी नहीं दहै इन सब ख्पों मे अनन्त चिदाकाश टी स्थित है ।१७। 

द्रवत्वादम्बृहूचयन्धेनांनावृत्तितया वथ । 
^ अनानेवः भवेन्नाना चिद्योमाऽत्मनि वे तथा ॥१८ 

काटिन्यवेदनादुर्वीगिरितामागतेव चित्‌ | 
शन्यतावेदनाच्छन्य वेत्ति व्योमेव चिदरषुः ॥ १९ 





~ 
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द्रवत्ववेदनाद्र त्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ । 

ओंष्ण्यसं वित्वतो वहिनिमत्यजन्ती निज वपुः ॥२० 
एवस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुगेगननात्मकः । 

यदेवं नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम्‌ ।२१ 

चेतद्वय तिरेकेण किचिन्नाऽपोहं विद्यते । 
अन्यच्छन्यत्ववरिभ्थामृते खाणंवयोरिव ॥२२ 

नतु चिद्रगनावन्यन्न संभवति किचन । 

दं त्वमहुमित्यादि तस्मादाशन्तमास्यताम्‌ ॥२३ 

हृद वारिधि काजल एक टोते हए भौ द्रव होनेके कारण तरङ्ख 


केन आवत्तं आदि के आकार से अनेक प्रकारका हो जाता दहै, उसी 
प्रकार चिदाकाश भी एक होकर अनेकत्व वाला हौ जाता है ।१८। 


काटिन्यता के सङ्कुल्पसे चित्‌ ही पवेतत्व को प्राप्त होतीहै । वह स्वयं 


म ण॒न्यता के वेदन से अपने को आकाश के समान शून्य द्रवत्व के वेदन 
से जल, स्पन्दन के वेदन से पवन ओर उष्णताके वेदन से तेज को 


जानती है । १६-२०। एसे स्वभाव वाला यह आकाशरूप चिद्धातु विना 
कारण के विना, गुण ओौर क्रम के इस प्रकार स्फुरण को प्राप्त होता 
है । जगत्‌ का तत्वे उसके अतिरिक्त उसी प्रकार कछ नदीं है, जिस 
प्रकार कि आकाश में शृन्यता ओर समुद्रमे जल के अतिरिक्तं क्‌ 
नहीं है ।२१। यहं तुम आर मै इत्यादि वाला जगत्‌ चिदाकाश से भित्न 
नहीं है, क्थोकि उसके विना तो कूठ सम्भव है ही नहीं । अतः आप 
पृणं शांति को प्राप्त हो जाइए ।२२-२३। .. { 
ष्वं यथाऽस्मित्‌ गृहे कुवंन्नग्निण लादिकां विदम्‌ । 
तदेव पश्यवरेव चिदुगगनं तथा ॥र२४ 
चिद्वयोम भाति देहाभे सर्गादो न तु देहकः। 
अकारणत्वादसतश्चिद्देतीत चिन्त्यताम्‌ ॥२५ 
मनोवुद्धि रहकारो भूतानि गिरयो दिशः । 
शिलाजठरवन्मौनमयं सवं यथास्थितम्‌ ॥२६ 
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एवं न किचिदुत्पन्नं नष्टं न चन किचन। 

यथास्थितं जगद्र पं चिदुत्रह्यात्मनि तिष्ठति ॥२७ 

चितौ यत्कचखनं नाम स्वरूपप्रविजुम्भणम्‌ । 

तदेतज्जगदिव्युक्त द्रव एव यथा जलम्‌ ॥२८ 

इदं जगद्‌भान्‌मभानमेव । 

चिद्वयोम शृन्य परमाथं एव । 

यथाथसंदणं नवुद्बृद्धे- 

परवुद्धवृद्धस्तु यथा तथाऽस्तु ॥२९ 

जिसप्रकार आप इस गृहमे स्वप्न एवं मनीरथ आदिमे अग्ति आर 
पवत आदिक बुदधिके कारण अग्निया पवंतन होते हुए भी उन-उन 
पदार्थो को उस रूपमे देखने लगते हो उसी प्रकार निराकार चिदाकाश 
को जगत्‌ के रूपमे देते हो ।२४। सर्गारम्भके समय चिदाकाणही 
शरीर के समानज्ञात होता है, यथायंमे तो वसा कु्ठहैही नहीं । देहं 


केन होने पर भी अकारण ही असप्रसे देद्‌ आकार में चिद्‌ का उदय 
होता है, देहका नहीं होता, इस प्रकार विचार करना चाहिए ।२५। मन 


बुद्धि, महुंकार, पचभूत, पवंत ओर दिणार्ये यह सभी शिलागभंके 
समान मौन, एवं यथा स्थित है २६। इस प्रकारन तो कुठ उत्पन्न 
हुआ है मौर न कुषछठनष्ट ही हुआ है, यथा स्थित यह्‌ जगदाकार चित्‌ 
ब्रह्यःत्मा में अवस्थित है ।२७। जिस प्रकारनजो द्रव है वही जल है उन 
दोनों मे भिन्नता नहीं है उसी प्रकार चितम स्फुरण नामक स्वरूप का 
जो विज्‌ म्भणरहै, उसी को संसार कहते ह ।२७। जगत्‌ का यह्‌ भान 
होना यथाथं हृष्टि से अभान अर्थात्‌ शून्य चिदाकाणही हँ । यहां 
प्रबुद्ध वृद्धि वाले की दृष्टि ही यथायं हँ, अबुद्धि वाले मृखं विचार 
क्यालेनादै? ।२६। | 
११४-जगतं की स्थिति स्वप्न के समान 
एवं यथेतद्‌भगवन्स्वप्ने दृश्यं परं नभः। 
तथेव जाग्रतीत्यत्र न चेत्संदेहजालिका ।१ 





॥ ¬ प 


जगत्‌ को स्थिति स्वप्न के समान |] [ ५२७ 


~ 


इद मे भगवन्ब्र हि महात्रश्नमनुत्तमम । 

कथ भवत्यदेहा चिज्जाग्रतस्वप्ने संदेहवत्‌ ॥२. 

द्र्य जाम्रत्यध स्वप्नेखाधार खात्मक खज्‌ । 

खंच नाऽन्यत्पर जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥३ 

समस्तकारणाकारप्रत्यस्तमयरूपिणि । 

सर्गादावेव भृतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥४ 

पृथ्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किचन । 

भृतान्येव किलतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥५ 

श्रीराम बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! परसाकाणए के स्वप्नमे दिखाईदेने के 
समान ही जाग्रतावस्थामे भी यह्‌ साकार होता है यदि इस विषयमे 
कोई शका नहीं है तो मेरे इस उत्तम प्रन को बनाने का केष्ट करिए । 
अशरीर चित्‌ जागरणात्मक स्वप्नमें शरीरके समान कंसेहोती है । 
।१-२। वसिष्ठजी वोले-- है राम | बह दृश्य जाग्रत ओर स्वप्न दोनों 
अव्रस्थार्ओं में हेत॒-रदितं आकाश से उत्पन्न होता है, इसलिए शृन्यधान 
का शन्यत्व हौ सिद्ध करना होगा जौर शून्य परमब्रह्मके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है अतः जह्य अद्रं तत्व में किसी सन्देह को उत्पत्ति नहीं होती।३। 
सभी कारणों के आकार कै अंस्तात्मक सर्गादि मे किसी भूतकौ उत्पत्ति 
नहीं होती ।४। इसलिए प्रथिवी आदि कौ सत्ता से उत्पन्न यह्‌ देहं कुछ 
भी नहींहै। जो देह दहै, वे सब भृत ही ह भौर उन भूतो का भस्तित्व. 
है टी नहीं ।५। 

तेन स्वप्नवदाभासमिदं पश्यति चिन्नभः। 

स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाऽऽकुलम्‌ ॥६ 

भानमांभानमात्रत्वमिदं यत्तच्चिदात्मना। 

नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यंते जगदाकृतिः ॥७ 

यदेतद्र दनं नाम चिद्वयाम्नो व्योमनिमलम्‌ | 

एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥८ 
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+ 


एतस्मिन्नेव तेनाऽथ स्वभावकचने तते । 

चिद्रपेण कृता संज्ञाः प्रथक्पृथ्न्यादिका इमाः ॥२ 

चिद्‌भानमेव तत्स्वप्नजगच्छन्दः प्रकथ्यते । 

भानं चऽस्याः स्वभावः खं तत्कदाचिन्न शाम्यति ॥१९ 

वह्वयः सगंटृशो भिन्ना ब्रह्य व ब्रह्मवे च ताः । 

ण॒न्यता नभसी वाऽतस्तिष्ठान्त च विशन्ति च ॥११ 

इसलिए स्वप्न के समान प्रतीत होने वाले चिदाकाश मे स्वल्प 
स्फ़रण के समान संसारादि आक्रारवत्‌ मायागरुणसे विक्षोभ को प्राप्त 


` इस दृश्य को देखता हं ।६। चिदात्मा का ज्ञान होना ही स्वप्न का भान 


है । वही संसारेति चिदाकाश ही स्वप्न शब्दों द्वारा उच्चारित कौ 
जाती है ।७। जो यह्‌ चिद्व्योम का वेदन दहै, वह्‌ व्योमकं ही समान 
स्वच्छ दहै । वेदनके भीतर भासमान चित्‌ का स्वरूप जब सूक्ष्महोतथा 
स्वप्न ओर स्थृलहौ तव जगत्‌ कै रूपमे अवस्थित होता है अर्थात्‌ 
स्वप्न या जगत दोनों ही रूपों मे एकमात्र वेदन ही स्थित है ।५८। इसके 


पश्चात्‌ सव ओर व्याप्त हुए स्वस्वभाव कचनमे उस चिद्र.पने ही यह्‌ 


पृथिवी. आदिकेखूपमं प्रथक्‌ पृथक्‌ सज्ञायं निर्धारित की हं 1&। उपः 
रोक्त चिद्‌भान ही स्वप्न अथवा जगत्‌ णन्दसे कटा गया है । वहु चिद 
व्योम काभानतोभी शन्तही नहीं होता ।१०। अनेक प्रकार के 
विभेदात्मक सृष्टि-दश्य देवल ब्रह्य हीह । अकाणमें शून्यता के अब 
स्थित होनिके समान ही ब्रह्मको णमे उनकी स्थिति भौर प्रवेश भी है ११ 
सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन्भवता किल । 
कश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्चिदण्डविवलिताः॥१२ 
काश्चिन्महीकोणशगताः काश्चिदाकाशसंस्थिताः। 
तेजः कीश गताः काश्चित्काश्चित्पववकोशगाः ॥ १३ 
कश्चिद्रयोमस्थभूपीठा ऊरध्वाधिस्थत्रिनिश्चयाः। 
नधनाकाशाद्ध्तरेखुरा लम्वमानवनांचलाः ॥ १४ 


जगत की स्थिति स्वघ्न कै समान [ ५३६ 


| काश्चिद्रातात्मभूतौधाः काश्चिन्निप्यं तमोधराः। 
व्योमसंस्थानकाः काश्चित्काश्चित्छृमिकुलाकुलाः ॥१५ 

| काश्चिदाकाशकोणस्थाः काश्चिच्चोपलकोशगाः। 

| काश्चित्सकुण्डकोशस्थाः काश्चित्वे खगवस्स्थिताः ॥१६ . 
तासां मध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्ड याहशं स्थितम्‌ । 

अस्माकं भगवस्तन्मे त्र हि तत्वविदां वर ॥१७ 


श्रीराम बोले-हे भगवान्‌ । आपने पहिले करोडो प्रकारकी जिन 
सृष्टियों का वणंन किया है, उसमे से कुछ ब्रह्माण्डकोणमे ओर कुछ 
आकाश कोणमे कुछ तेज कोशम ओर कुठ पवनकोश मे स्थित हँ 
उसके पृथक अर्थात्‌ मन आदिमे अवस्थित हैं कुष्ठ महीकोश मे कुछ 

। १ २-१३। आकाश में स्थित भूपीठोमे निवास करने वराले कुछ ऊर्वं 
ओर अधोभाग मे स्थितभ्‌लोक से कोटियो के समान लगे हृए देवता 
असुर आदि हम ही ऊचे रहै इस प्रकार मानते हैँ क्योकि उन्है पृथिवी 

के निचले भागके लोग भूमिके मूलाकाशसे ऊपर की ओर रपव ओर 

नीचे की ओर सिर वाले दिखाई देते हैँ । ऽस प्रकार उन लोकोमे मूल 

ऊपर ओर शाखा-शिखर नीचं होनेके कारण वन ओौर गिरिलटकते हुए 
से प्रतीत होते ह ।१४। कुठ पवनात्मकजौवो से सम्बन्न है, कुछ निर- 


1 


न्तर अन्धकार में युक्त रहने वालि है, कुछ आकाशत्मक शरीरधारियों से 
ओर कछ गूलरमें प्राप्त करौडों कीटोंसे परिपणं है ।१५।कुछ आकाण- 
कोष में कुछ जिलागरभं में कुछ सकुण्डकोश भे, कछ मण्डप कोशमें ओर 
कृछ आकाश मे विहङ्धों के समान रहते हँ ।१६। है भगवन्‌! आप तत्व 
ज्ञानियों में श्रध हँ आप मक्षे यह बताइए कि हमको आश्वय देने वाला 
यह्‌ ब्रह्माण्ड कसे ओर किंस प्रकार स्थित है ।१७। 

यदप्‌घेमदृष्ट्वा नाऽनुभूत न वाश्र्‌ तम्‌ । 

तद्रण्थेते सुदृष्टान्तंगृ ह्यते च तद्‌ ह्ययते ॥१८ 
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इदं तु राम ब्रह्माण्ड मागमे मु निधिः घुरेः। 

शतशो वणितं तच्च ज्ञातमेतत्वयाऽखिलम्‌ ॥ १५ 

यथेदं भवता ज्ञातमागमवेणितं यथा । 

स्थितं तदेतदाखलं किमन्यदिह वण्यते ॥२० 

कथमेतद्रद ब्रह्यन्सम्पन्नं चिन्महानमः। 

क्रियत्प्रमाणमेतद्रा कियत्काल च घा स्थितम्‌ ।२१ 

अनादिनिधन ब्रह्य नित्यमस्त्येतदव्ययम्‌ । 

आदिमध्यान्तता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे॥२२ 

ब्रह्माकाशमनाद्यन्ममेतदग्ययमाततम्‌ । 

एतन्मयमिदं विष्वं विष्वगा्यन्तव जितम्‌ ॥२३ 

परमस्याऽस्य चिद्योम्नः स्वयं यद्‌भानमात्मनि। 

तदेतद्विरव मित्युक्त स्वयं तेनेव तन्मृषा ॥२४ 

वसिष्ठट्ी वोले-ह राम} जो वस्तु अपूवं अदृष्ट मननुभात अश्रत 
तथा अनुमान ओर शब्दसे परे हो, उसका प्रतिपादन ही गुर्‌ हारा 
सुन्दर दृष्टान्तादिसे कियाजातादहै जौर शिष्यद्वारा भी उसे मनन 
आर ग्रहण किया जाता है ।१८। हि राम ! इस ब्रह्माण्ड का आगमों ने 
मुनियों ने गौर देवताओं ने संकंडां प्रकार से वणेन किया है। यह्‌ एसा 
नहीं है कि पहले न कहा गया हो जौर आप तो इस विषय मे जार्ते 
ह्री दै ।१६। जिस प्रकार का आपकोञ्ञान है तथा जैसा कि आगमो ने 
बताया दै, यह्‌ अव भी वैसे कावेसादही अवस्थित है तो फिर क्या 
वणंन किया जाय ?।२०। श्रीरामने कटाहे ब्रह्मन्‌ ! चिन्मह्टाग्योम 
एेसा कंसे बन गया? इसका परिमाण कितना है? भौर यह्‌ कितने समय 
तक स्थित रहेगा,यह मेरे प्रति किए ।२१। वसतिष्ठजी ने कह्‌ा-हे वत्स! 
यह्‌ ब्रह्म आदि अन्त से रहित, नित्य जौर अविनाशी है, क्योकि परमा- 
काण से आदिता, मघ्यता, अन्तता, अथवा अकारताका नितान्त अभाव 
६।२२। यह ब्रह्याक्ताण अनादि अनन्त,अव्यय शीर स्ब॑व्यापी है,इसलिए 


जगतत कौ स्थिति स्वप्न के समान | [ ५४१ 


रह्याकाशमय आदि अन्त से शून्य यह संसार सज ओर विस्तृत है ।२३। 
इस परम चिद्व्योम का अपने भात्मामे जो स्वयं भान होताहै, उसे 
उसने ही स्वयं विश्व कहा है, जो कि सिथ्या है।२४। 
पुरुषस्य यथा स्वप्नपुरसंदशनं तथा । 
तत्तस्य भानं पूरदत्तदिद षिश्वमुच्यते ॥२५ 
कठिना नैह गिरयो न द्रवाणि जलानि च। | 
न शृम्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्मकः ॥२६ | 
यद्यथा चाञव्ययं यत्र स्वतः संचेतितं चिता | | 
तत्तथा तथा तत्र चितत्वे अलं शलादिदस्स्थितम्‌ ॥२७ 
अशिलेव शिला स्वप्ने नभ एवाऽतभो यथा । | 
भवेत्तथेह सर्गादिस्वप्ने दुश्यस्थितिश्चितो ॥२८ 
अनाकारेतं चिच्छान्ता स्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तज्जगदित्युक्तं तच्चाऽनाकारमेव सत्‌ ॥२९ 
वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्य न चोदेति न शाम्यति ॥३० 
जसे पुरुष स्वप्न मे नगर देता है, उसी के समान जो उप्तका 
मान है, वही विश्व कहा गया है ।२५। यहां न तो काठिन्ययुक्त गिरि 
है, न द्रवत्व जल है, न शून्यात्मक आकाशहै भौर न कभी करें कलेवा 
कर लेने वाला काल ही है ।२६। चित्‌ द्वारा जर्हां जिस प्रकार चिन्तन 
कियारहै, वहां उस प्रकारका ही पवत चदी आदि रूप मे वहु वित्तत्व 
मे स्थित हौ गया ।२७। जसे शिला न होते हुए भी स्वप्नमें शिला हो 
जाती है, आकाश स्वप्न मे, चंतनमें आकार की. स्थिति हुए समक्षो 
।२८। माकार-रहित शान्त चित्‌ अपने जिसे स्फुरण को आकारहीन ही 
है, वह्‌ मनि सेकडो षार कहा है ।२६। जसे पवन मे स्थित स्पन्द भी 
पवनमात्रहीहिवेसेष्ठी्रह्यमे स्थित यह्‌ ब्रह्म हौ है, जिसका नत 
कभी उदय होताहै, ओौर न अस्तही होता है।३०। 


५ 
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द्रवत्वमम्भसि यथा शृन्यत्वं नभसो यथा। 

यया तस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा ॥३१ 

न प्रयातन वा यातमकारणमकारणात्‌ | 

नच नास्ति न वाऽस्तीद ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥३२ 

न चाऽनादि निराभासं निराकार चिदम्बरम्‌ । 

दशः कारणम यस्याः क्कच्चिदभवितुमहति ॥३३ 

तस्माद्यथाऽवयविनोऽवयवाः स्वात्ममाचत्रकाः। 

तथाऽनवयतवे ब्रह्यऽयोग्नि व्योम जगरस्स्थितम्‌ ॥३४ 

सवं शान्त निरालम्बं ज्ञप्तिमात्रमनामयम्‌। 

नेह सत्ता ना वाऽसत्ता न च नानऽस्ति किचन ।॥३५ 

स द्ुल्पस्वप्ननगरव्‌ त्वत्स्वमाततम्‌ । 

स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमन्ययम्‌ ॥३६ 

परमचिदम्बरहूदय 

चित्वाद्‌यत्कचति कान्तममलम्‌ ¦ 

तदिदं जगदिति कलितं । 

तनव तदात्यरू्पमाकेत्पम्‌ ।३७ 

जिस प्रकार जल में द्रवत्व है, आकाश मे शन्यत्व है ओर पदाथमें 
पदा्थंत्व है, उसी प्रकर ब्रहम में इस विष्व की रिथति है।३१। न यह्‌ 
प्रलय-कालमे विलीन दहोतादहै ओर न सर्गाक्रालमें संसार के कारण- 
रहित बहम से अकारण उत्पन्न ही हुआ है। बुहमपदमे यह्‌ ससार नं 
तो अभिन्न है ओौर न भिन्न ही है ।३२। आदवि-रहित आभासहीन गौर 
आकाण-शन्य चिदन्काणश अपने से भिन्न सगं दष्टिका कारण कभी नहीं 


बन सकता ।३२। जिस प्रकार अवयवी के अवयव स्वात्तमात्र होने के 
कारण उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार निरवयव-बृहमाकाश मे जगदा 


काश स्थित ह । वह्‌ उससे प्रथक्‌ नहीं हो सकता ।३४। यह्‌ जो ' कू 
दिखाई देता है, वह सव शान्त, निरालम्ब, अनामय ज्ञानमाव्रहीहै 
उसमे जगत की सत्ता या असत्ता अथवा कृ भी भेद नहीं है ।: नेहनाः 
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नास्तिकिचनं अर्यात्‌ नानात्व क्रचित्‌ भो नही, यह्‌ श्र ति इसका अन- 
मोदन करती टै ।३५। यह सभी कृछ संकल्प से उत्पन्न स्वष्नगर के 
समान है, यथाथं में त्तो शान्त अज एवं अव्यय आकाश ही स्थित है 
।३६। परम चिदाकाण का निमल, उज्ज्वल, सारभूत रूपं ही चित्स्व- 
भाव होनेसे धमं के कारण जिस-जिप अकार मे विकास को प्राप्त 
होता है, अपने वारा कल्पित उसी जात्म स्वहूप को वह्‌ चिदाकाश ही 
जगद्र.पसे जानता है किसी अन्य को नहीं जानता ।३७। 
११५. कृश्च्टीपेरवेर का समाधात 
यदकारणकं भाति भानं तन्नेव किचन । 
| तत्तथा परमाथेन परमार्थः स्थितोऽन घ ॥ १ 
| अत्रेमं केनचितपृष्टोऽयमहं तं महामते । 
मम्यग्बोधस्य पृष्टय्‌थं महा प्रन पर श्यणु ॥२ 
अस्त्यब्धिभ्यामुभयतो व्याघ्तं ख्यातं जगत्‌त्रये। 
कुशद्रीपमिति द्वीपं भूमौ बलयवस्स्थितम्‌ ॥३. 
तत्राऽस्तीलावती नाम हु भी पूर्वोत्तरे पूरी। 
दीप्तिज्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तला ॥४ 
पूवं तस्यामभ्‌द्राजा प्रज्ञप्तिरिति विश्र्‌तः। 
अनुरक्तजगद्भृतः शक्रः सगं इवाऽदेरः ॥५ 
केनचित्कारणेनाहुं कदाचित्तस्य भूपतेः । 
प्राप्तः समीपं नभसः प्रलयाकं इव च्युतः ॥६ 
तुष्पार्घ्याचिमनीयर्मा पृजयित्वोपविर्य सः । 
मध्ये कथायां कस्यां चिदपृच्चत्प्रणयादिदम्‌ ॥७ 
। व्िष्ठनी बोले--है राम | अनघ अकारण जिस जगत्‌ का भान | 
हता दै, वह कछ भी नहीं है प्रमाभेत तो परमाथं भूत ब्रहम ही इस 
ख्पमेस्थितदहै।१। हे महामते | किसी समयक ने मृक्ष से जो 


` 
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पूछा, उस विषय में सम्यग्‌ बोध कौ पृष्ट के लिए गए उस प्रण 
को सुनिये ।२। सुरोदक भौर धृतोदक नापरक महासमुद्रो से दोनों ओर 
घे विलय समान, परथिवी स्थित कुलद्रीप नामक दीप तीनों लोकों में 
विख्यात है ।३। उनके पूवं ओर उत्तर के मध्यमे इलागत्ती नाम कौ 
एक स्वणिम नगरी है, जिसमे, प्रकाशयुक्तं उ्वालामयी के स्तम्भो से 
परथिवी जाकाश गुये ह ।४। उस नगरी के पूवं भाग में प्रज्ञप्ति नामक्‌ 
एक भूपाल हआ । संसार के सच जीव उसमे अनुराग रखते थे, बह 
स्वगं मे इन््रके समान दही दृस्तरा इन्द्र था ।५। किसी एक समय रम 
प्रलयकाल में आक्राणसे गिरते हृए सूयं के समान उस राजा के राजा 
के पास जा पर्ुवा ।६ उसने उठक्रर पष्य, अघ्वरं ओर आचमनादिदारा 
मेरा पजन किया ओर किसी कथा कै प्रसङ्खं मे उसने मूक्षसे विनय 
पूवक प्रष्न किथा ।७। 

भगवन्सवंसंहारे जाते शृन्यततं स्थिते । 

अवाच्ये परमे व्योम्नि सवंकारण संक्षये ॥८ 

सर्गारम्भस्य भूयः स्याद्द कि मूलकारणम्‌ । 

कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥९ 

क्रि जगत्कि च सर्गादि काश्चिन्नित्यं तमोघराः । 

व्योमसपथाणेवाः काश्चित्काश्चित्मिकुला कुलाः ॥१० 

काश्चिदाशकोशस्थाः काश्चिच्चोपलकोशगाः। 
\ क्रिच वा भृतभूतादि कुतो ब्‌ यादयः कथम्‌ ११ 

कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधाराधेयता कथम्‌ । 

न कदाचिन्महानाशो जगतामिति निश्चयः ॥१२ 

समस्तवेद शास्त्रार्थ विरोधाय सर्माथतः 

तथा संवेदनं नाम तथा नामाऽनुभूतयः ॥१३ 

यतस्ततो वेदनं स्यात्किमनाशमसन्मयम्‌ । 

अन्यच्च जम्ब द्वीपादौ देशेऽदूय मुनिनायकः ॥१४ 
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मृतानामग्निदग्धानामिह्‌ वा देहनाशिनाम्‌ । 
नरकस्वगे भोगाय विदेहे देह कारणम्‌ ।१५ 
दे भगवान्‌ ! सम्पूण जगत्‌ का संह्‌।र होने ओर शून्य रूप मे स्थित 
टो जाने पर अवाच्य परमाकाशमे सर्गारम्भका मूल कौरण कौन हुआ 
वे कारण कहा से, किस प्रकार हए ।८-६। जगत्‌ क्या है । सगं से प्रलय 
पर्यन्त के विकार क्थादैँ? उमे अन्धकारसे आच्छादित भूमिा, 
आकाण मे स्थित ब्रह्मलोक, आदि कृमि आद्िसे भ्ररी नरक भूमिर्या, 
आकाण्कोण मे स्थित लोक उपलकोश मे स्थित पृथ्वि पञ्चभूत ओौर 
उनमे स्थित जीवे ओर उनके बुद्धि आदि पदाथंक्याएवं कंसेटै? 
। १०-११। इनका कर्ता ओर हृष्टा कौन है ? इनकी आधार-आान्ध्रयता 
क्याहै? इस जगत्‌ का कभी महा प्रलय नहीं होता यदि एेसी निश्चय 
करे तो संवेदन के अनुसार ही अनुभूतियां होगी, इसे देहादि कारण कर या 
कुछ अन्य ?।१२-१३। वह संवेदन स्वामी है या नाशबान ? यदि नाश- 
वान्‌ है तो उसका कारण क्या है? हे मुनिनायक ! भाज जम्बुद्रीप जदि 
देणमे मरण को प्राप्त टये ओर अग्निम दगध किये गये देह नाश वाले 
प्राणियों के नरक--स्वगं रूपी भोग. के लिये देह के कारण कौन 
होगे ? । १४--१५। 
कि तत्स्यात्सहकाररीण कारणान्यथ कानि वा. 
धरमन्धिमविमतौँ ौतस्याऽम्‌तंस्य मूतेता १६ 
निद्र व्यं कुरुते द्रव्येयुं क्तररित्यसमजञ्जसा । 
मातापित्राद्यभावो हि बीजं कि तत्र कारणम्‌ ।१७ 
अन्ये वा हेतवः के स्थुः कथं द्रव्यादिसंभवः। 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथासम्बेदनं स्थितेः ।१८ 
समस्तलोकवेदादिविरोधाच्चाऽसमजञ्जसम्‌ । ` 
अनिच्छितेहितदू रदेशान्तरगतः भलम्‌ । १२ 
प्रजा प्राप्नोत्यसस्बन्धरभूतंरत्र कःक्रम्रः। 
स्तम्भो वरेण सौवर्णो विना हेमस्वमागमः।२० 
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क्षणात्सम्पद्यते तत्र सम्प्र्तिः कधमूच्यताम्‌ । 

विधोनां प्रतिषेधानां निनिमित्त विवल्गताम्‌ । 

रूढानामप्यरूढानां कि प्रयोजनमुच्यताम्‌ ।२१ 

असंदासीज्जगत्पूवं सत्सम्पन्नमनन्तरम्‌ । 

इति श्र तैः कधं ब्रह्यन्कथ्यतां सद्धताधेतां ।२२ 

हे मुने { तबक्या धमधिमं ही देहं ख्पसे भूतंष्टौ लागे ? उत 
दोर्नो के भमूतंहोनेमे मूखंता मम्मवे नहीं है ?।१६। अद्रव्य ही धम- 
अधमं के द्वारा शरीर अ18ि को.वनाते हँ यह्‌ मुक्ति समानल्न-युक्त नहीं 
है । माता-पिता का अभावहोनेपर उपादान कारण भौर निमित्त कारण 
क्याहोगे ? द्रव्य आदि की उत्पत्तिका क्या कारण दहै। धरममं-अधमे 
करने वालेके लिए परलोकन होने की बात करना भी उचित नहींहै, 

बटिकर जन्म गविवेदन के अनुसार ही स्थित है ।१७.-१८ समस्त लोक 

भौर वेदादिके विरोधसे भीन होना सिद्ध नहींहोता क्यों कि राजाज्ञा 
भादि से प्रजाजन जो स्वेच्छा चेष्टा आदिसे अगोचर, वे दण्ड रूपमे 
मृत्यु या बन्धन प्राप्त करते है, इसमें क्था उपपत्तिहै ? लह कोई लोहे 


अदि का स्तम्भ, विना कहीं जाये-आवे केवल वैरदानसे क्षण भरम 
स्वणेकाहो जाता है, उसका कारण बताइये । विधि प्रतिबेधरूपी शास्तवों 


का किसीके द्वारा अनुष्ठान नहोने से अप्रसिद्धका क्या प्रयोजन हो 
सकता टै, यह्‌ भौ किए । १६-२१। पहले असत्‌ था, वह जगत्‌ पचे 
सत्‌ हआ अथवा पहले यह सत्‌ ही था, यह्‌ कभी न असत्‌ था, सत्‌ था 


एसा जो परस्पर अन्तर है" वह्‌ एक वाक्याथेक कसे भान लिया गया 
यह्‌ बतने को कृपा करिये ।२२। 


अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्चेत्तन्महामुने । 

एवं प्रभावान्नभसः कि सवंस्मान्न जायते ।२३ 
ओषधीनाममधार्धानां सर्वेषां वा स्थिति गताः । 
कथं स्वभावाः केधय यथावोध मुनीश्वरः ।२४ 
एकस्य जीवितं पुसः सुहूदा मरणं द्विषा । 
मृत्वाधितं प्रथागादौ क्षत्र तत्कथमुच्यताम्‌ ।२५ 


~ ~~ न क क क ` "` 
= 





कूरद्वौपेएवर का समाधान 1 4 [ ५४७ 


खे स्यामक्षयपणंत्दुरिति ध्यायिचितैः फलैः । 
तुल्यकालमनुप्राप्तंः सहस न्दु न कि नभः ।२६ 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षेध्यतिका स्त्री यथाक्रमम्‌ । 
जायात्वेन सम कालं लब्धं ध्यानफलं च तेः ।२७ 
साध्व्यसाध्वी गहेभतु : संस्थिता तपसा परा । 
तेषां च जाया सम्पन्ना कथमेतन्महामुनै ।२८ 
गहा निगंच्छमाकल्प नप: स द्रीपसप्तके । 

वरत्वं वरशापाभ्यामिति अन्तः क्व तिष्ठति ।२९ 


हे महामूने } सर्गारम्ममें शून्य आकाश से यह ब्रह्म किंस: प्रकार 
होगा । यदि इसे आक्रोश का प्रभाव मानेँतोसबप्रदेशोमे ही आकाश 
से ब्रह्मा क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते ?।२३। हे मूनीण्वेर | ओौषधियों के 
भपने बीज आदि से उत्पन्न होने के स्वभाव के अनुसार सव वस्तुभों को . 
उत्पत्ति के स्वभाव कँसे स्थित रहँ? यह्‌ मृक्षे बताइये ।२४। हे मने । 
जव एक ही पुरुष के मित्र ने प्रयाग(दि काम्यप्रदक्षेत्र में उसके जीवन 
की कामना कर मृघ्युका वरण कियाओौर उसीके शत्रु ने उसीक्षेत्र 
मे मरते हये उसकी मरण कामना की तो दोनों के परस्पर विरोधी फल 
एक ही पुरूष के लिये कसे फलित होगे, यह बताइये ।२५। एक समय 
ही प आकाश में पूणंचन्द्र हो जाऊ इस चन्दरत्व के प्राप्त कृरने वाली 
दच्छायुक्त ध्यान वाले अनेक उपासको के द्वारा प्रतिरूषी फलोके कारण 
आकाश एक साथ ही बहूतसे ही अपनी पत्ती के रूपमे प्राप्त करने 
की इच्छा से जब लाखों पुरुषों ने उसका ध्यान किया, तब उसके फल- 
स्वरूप उन सभी पुरुषों को एक ही स्वरी विभिन्न स्थानों मे एक समय , 
कौसे प्राप्त हो गई।२७। हे महामुने | वह एक ही नारी अपने तपसे 
ब्रह्मचारिणी आौर प्रत्येक पति के धर में रहती हृ उस पति के प्रति 


साध्वी होती ह भी बहुत पुरुषों फी भोग्य होने से असाध्वी किस 


प्रकार हुई तथा वह एक ही उन सबकी पत्नौ कंसे बन 
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सकी, यह्‌ मुक्ते बतःदये ।२८। हे ब्रह्मन्‌ | मँ कल्पपयंत सात दीष का 
अधीश्वर होकर भी घरसे बाहर कभीन निकल ओर धरमेही रहा 
आऊ यह्‌ संभव नहींहै। किसी के वरदान ओौर अभिशाप आदिक 
फल द्वारा विभिन्न स्थानों परजाना भीटोगा, तो वरदान या अभिशाप 
के भोग की प्राप्ति किम प्रकार होगी ।२६। 
दानधमदितपसामौष्वंदेहिकिकमेणाम्‌ | 
उहस्थानामभूर्तानिां मृतं प्रीत्याऽस्ति सत्फलम्‌ ।३० 
व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्ते लोकयोद्र योः । 
देशान्तरे भ्रमं जीवो भृशं कालान्तरेऽपि वा ।३१ 
फल संभयतीयत्तद्विनाऽनुभवनं मूने । 
असमजसमेवाऽति कथं स्यात्युमन्जसम्‌ ।३२ 
इत्यादिसं शयगणं गिरा शीतावदातया । 
छिन्धिमेऽभ्युदितं भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोडपः ।३३ 
श्ण राजन्यथा स्पष्टमेतत्त कथयाम्यहम्‌ । 
येन ते सवसन्देहा यास्यन्त्पलममूलताम्‌ ।३४ 
सर्वे तावज्जगद्‌भावा असद्रपा सदव हि। 
सद्र. पाडच सदवेमे यथासनेदनं स्थितैः ।३५ 
। इदमित्थमिति प्रोतो यत्र संविक्तदेव तत्‌' 
भवत्यवश्यं तत्व द्धं सदेवाऽस्त्वसदेवा वा ।३६ 
ईहक्स्वभावा सविक््तिस्तया देहो विभाव्यते । 
एक एव स्वरूपेण तस्याव्तेन च तद्विदा ।३७ 
दान, धमे, ऊष्वंद हिक कमं आदि की जहा अहृष्ट क्रिया होती है 
यही उसकी उत्पन्नता आदिदहैतो यहाकी जाने वाली क्रिया का फल 
उस परलोक से जहां उक्त क्रिया की उत्पत्तिही नहीं दहै किस प्रकार 
का होना सम्भव दहै? ओर यह्‌ कहै कि अहृष्ट मूतं शरीरादिमेकी 
उत्पत्ति से सफलता है तो परशोक स्थिति णरीर में हृष्टवा अस्तित्व ही 
कहा है ।२०। यदि कहं कि उसमे अौर व्यवहार करने वाले प्राणीमें 








"नने ॥; 
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समवाय सम्बन्ध मे उसका अदृष्ट भोग स्थान पर है तो यह्‌ कहना भी 
युक्त नहीं है । क्योकि इस लोक मे मूतं पदाथं परलोक या भिन्न कालमें 
रह्‌ ही नहीं सकते ।३१-३२। इत्यादि संशयो का समाधान किस प्रकार 
होगा । इस सबको अपनी स्वच्छ वाणी से उसी प्रकार काट दीजिए, 
जिस प्रकार सायंकालीन अष्धकार को चन्द्रमा अपनी शीतल ओर स्वच्छ 
कान्तिसे छिन्न कर देता टै ।३३। वरसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! मँ 
तुम्हारे प्रति आत्मतत्व को स्पष्ट रूप से कहता हुं उसे सुनो, इसके दारा 
तुम्हारे सबसंणथ नष्ट हो जार्येगे ।३४। जगत्‌ के सब पदाथं सदंव असद्रप 
भी क्योकि यह्‌ संवेदन के अनुसार ही स्थित रहते है ।३५। यह इस प्रकार 
कापदाथं है, ठेसे निष्चथसे ही संवित्‌ व्याप्त है, उसका वही अंग होता 
है । इसके भसत्‌ या सत्‌ होने के विषय में कोई विशिष्टता नहीं है ।३६। 
संवित्‌ का यही स्वभावेदहैँ शरीरके द्वारा ही संवित अभिव्यक्ति होता 
है, इस प्रकार भोग के निमित्त शरीर के उत्पन्न करने वले माता-पिता 
आदिसे कौन`उपादान है ओर कौन निमित्त दै! इसके दारा इसका 
समाघान हआ ।७। | 

विदमेव विदुर्दहुं स्वाप्नादावितरेतरा । 

सवित्काचित्संभवति न चाऽन्याऽस्ति शरीरता ।३५ 


आश्रित स्वप्नसंदशं स्मयेदं भास्ते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्र का ।३९ 
एवं यदेव विमलं ' वेदनं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 

तदेवेदं जगद्‌ भाति तत्केव जगतोऽन्यत। ।४० . 
एवं पूर्वापरं शुद्धमविकायं जगत्स्थितेः । 
लोकवेदमहाशस्त्रं रनुभूतमुदाहूतम्‌ ।४१ 
अपलाप्यव ये मूढा अन्धक्‌पकभेकवत्‌ । 
समस्तभूतसं वित्तौ रूढपूणं मह्‌।त्मभिः ।४२ 
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वतमानानुभवनमात्रमोहप्रमाणकाः । 

शरीरकारणा संविदिति मोहमुपागता: ।४३ 

उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथासु ते । 

अक्षीवक्षीवयोम्‌ ढबुद्धयोः केव संकथा 1४४ 

इसीलिये स्वप्न ओर जाग्रत में शरीर का आत्मरूप में अनुभव करते 
ह इस प्रकार श्राम्तिरूपी संवित्‌ हो णरीरता दै, उससे अभ्य नहींहै। 
।३८। सर्गारम्भ में सब कारणों का अभाव होने से आश्वयीय स्वप्नद्रष्ट 
संविदात्मा ही जगदृहू्प में भासमान टै, इस अवस्थामें इस संसारम 
स्वप्नवैधम्यं रूपी भिन्नता कौन हो सकती है ? ।३४६। इस प्रकार ब्रह्म 
संज्ञक विमल संवेदन ही इस जगन्‌ कूप्से भासित रहै, इसलिये इसमे 
ब्रह्मन्‌ भिन्नता ही कंसी दै? ।४०] इस प्रकार पूवं ओर अपर सर्दव 
शुद्ध विकार रहित ब्रहम से जगतुखूपमे स्थित होने से जगत्‌ ब्रह्मयही दै 
लोक, वेद, महाशस्त्र रूपी प्रमाणो से अनुभव करके ही हम यहाँ एेसा 
कट्‌ रहे ह ।४१। यह जगत्‌ सं वित्मात्र है यह धारणा सब्‌,प्राणियों की 
बुद्धि मे जड़ जमाये हुये एवं हद्‌ अनुभवसे भी सिद्धरहै। तो भी जगत्‌ 
के नित्य संवित्मात्र काप्रलाप करते हुये-जो मूढ पुरुष अश्ववूप के मेदक 
के समाननाम रूपके अनुभवका ही प्रमाण मानकर अनित्य संवित्‌ 
जिसका कारण देवै है, उपादान भौर जडात्मा को गुण मानते हुए मोह 
म फंसे अज्ञानीजन उन्मतहै। वे इस ज्ञान कथामें भाग लेने के सर्वधा 
अयोग्य रह क्योकि. ठीक मस्तिष्क वाले भौर उन्मत्तो अथवा श्खानियों 
एवं मूखोँ के मध्यमे चर्चाही कंपी ?।४८। 

इयं विपदिचत्कथया सवसंरशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेयानुखकथेव सा ।४५ 

परत्यक्षमात्रनिष्टोऽसौ मूढास्थ इति वक्ति यत्‌ । 
` तेन सियु क्तिनोक्त न सिलासहणशवृत्तिना ।४६ 
परोक्त सवे विरुद न सोऽज्ञःकपान्धददुं रः । 
पूवपिरधियं त्यक्त्वा वतमाने मतिस््थितः ।४७ 
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वेदा लोकादयश्चं ते पृष्टाः स्वानुभान्विताम्‌ । 

वदन्तीमां हणं सवं यथा नर्यन्ति संशयाः ।४८ 

संविदेव शरीर चेच्छवं कस्मान्न चेतति । 

इतियस्य मतिस्तस्मं म्‌ढायेद मिहोच्यते ।४५ 

ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य सकल्पनगरं ततम्‌ । 

इदं तावज्जभ्दनं तव स्वप्ननगरं यथा ।५० 

जिस विद्वान्‌ कहे जाने वाले पुरुष के उपदेशों से सब संशय दूुरन 
हो सक । बह इहलाक ग्या व्यलोक्यमे भी मूखं की कथामात्रही 
जाननी चाहिये ।४३। जो मूखं यह कहै किं यह प्रपच प्रत्यक्ष प्रमाण 


वाला है इसलिये श्रुति आदि दारा सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण करना उचित 


नहीं, वह्‌ अपने युक्तिहीन सर्वश्रण रे विरुद्ध ओर अभिज्ञजनों के लिये 
कणंकटु एव प्राषाण-वत्‌ कठोर वचनो द्वारा विद्वज्जनो द्वारा अन्धका. 
का मेढक एव अज्ञानी माना गया है। क्योकि वहु विचार बुद्धिको 
छोडकर प्रत्यक्ष प्रमाण मं विश्वास बुद्धिसेही पशुके समान स्थित है 
।४६-४७। ज्ञेय एव तत्वज्ञान पुरुष प्रषन करने पर मेरे ही समान हृष्टि 
कासंशणय नामक सरूप से प्रतिपादन करनेमे समथ होते हैं ।४८। यदि 
प्रत्यंगात्मक सवित को ही शरीरादि जगत मानलेतो मृतदेहं भी संवित 
होने से चैतन्य क्यों नहीं रहता ? निस मूढश्रोताको इस प्रकार की 
शङ्का है, उसके लिये यहां हम कहते ह ।४६। जिस प्रकार तुम्हारा स्वप्न 
५ है उसी प्रकार वह जगत भी ब्रह्मरूपी परब्रह्यका स्वप्ननगरदही 
।५०। | 

तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मातव्रत्म निरन्तरम्‌ । 

भवत्यत्र न ते भ्रान्तिः स्वेस्वप्ननगरे यथा ।५१ ` 

तत्र तावहिशः शैलाः प्रश्व्यादिगरादि च। 

सवं चिन्मयमाकाशमिति ते स्वानुभूतिमत्‌ ।५२ 

संविद्व्योमघ्नं ब्रह्म तत्सकल्पपुरं विराट्‌ । 

शद्रस विन्मयो ब्रह्मा तदिदं जगदुस्ते ।५३ 
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ब्राह्यं संकल्पन गरे यद्यत्स कल्पितं यथा । 
तथाऽणुभूतेय तत्तत्वत्संकल्पुरे यथा ।५४ 
 संकल्पनगरे यद्यद्यथा संकलत्पस्यते तथा । 
तत्तथास्त्येव च तदा त्वत्सं कल्पपुरे यथा ।५५ 
तस्माहे हस्य नियतौ यथेतो ब्रह्मणा चिता । 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पितौ द्वौ स तथवाऽनुभूतवान्‌ ।५६ 


यद्यपि वह्‌ सब चिन्मात्र रहै फिर भौ जिस प्रकार स्वप्न नगरमे 


चेतन श्राति कहीं उसी प्रकार जड़मे भी नहीं होती ।५१। स्वप्नमें 
दिशार्ये पवत प्रथ्वी नगर आदिजो कृछठरहै, वहु सब चिन्मय आकाश 
ही स्वानुभृतिसे सिद्ध टै ।५२। ब्रह्म सविसोकाणमय है, उसके संकल्प 
की पुरी विराट्‌ है, ब्रह्म शुद्ध सवितमय हैओौर उसकेदरानिमित यह्‌ 
संसार भी शुद्ध.संवितू-मयदही कटा गया है ।५३। जिस प्रकार तुम अपने 
संकल्पनगर मे जित पदाथ का जेसा-जेसा संकल्प करते हो, वैसा-व॑सा 
ही अनुभवे करते हो । उसी प्रकार ब्रह्यके संकल्पनगर रूपी इसी संसार 
मे चित द्वारा जेसा-जैप्ा संकल्प किया जाता दहै, वैसा-वैसा ही अनुभव 
मे आता है ।५४। तुम्हारे संकल्पनगर मे संकटनगर म संकल्पो के अनु- 
सार ही पदाथं की स्थिति है, उसी के समान इस संकल्पनगरमे भी 
जिसका जव जैसा संकल्प क्रिया ज।ता है उस समय वह्‌ वसा ही रहता 
है ।५५। इसीलिए मत शरीर की चेष्टाजीवित शरीरके समान होती । 
वेसा तो इस प्रकार नियत इन चेष्टा ओर अचेष्टा दोनों की कल्पना 
हिरण्यगभं खूप चित नेकी है, ओर उसी के अनुसार उसने अनुभव 
कियादहै। इसीलिए मृतक में चेतना का अभिव्यञ्जक करने वाली चेष्टा 
प्राप्त नहीं हो सकती ।५६। 


महाद्रलयपयन्ते पनः सगः प्रवतते । 
समस्तकारणाभावाद्द्रव्यं त।वन्न विद्यते ।५७ 


| 
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विमुक्त त्वात्प्रजेणस्य क संभवति स्मृतिः । 
ब्रह्म येयमतो दीप्तिजंगदिव्येवभासते ।५८ 

. तस्मादाद्यात्मना भातं स्वमेव ब्रह्मण स्वतः। 
जगत्सांकल्पनगरमिति बुद्धं च खेत खम्‌ ।५६ 
यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम्‌ । 
तथंवाऽकारणं भाति चिन्मात्रोन्मेषण जगत्‌ ।६० 
शणरोरमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्नभः। 
वेत्यात्मानं तत्र दं तवितमयं जगत्‌ ।६१। 


महाप्रलय की समाप्ति पर पुनः सर्गारम्भ होता है, किन्तु सभी 
कारणों का अभाव होने के कारण वह्‌ सृष्टि द्रव्य नहींहै । यह्‌ यदि पूवं 
कल्प वाले प्रजापति के बनाये द्रव्यो का इस नये सगंमे प्रयोग होने से 
वह्‌ निद्र॑व्य कँसे होगा ? यह्‌ कहें तो भी अनुपयुक्त टै क्थोकरि पूवे कल्प 
वाला प्रजापति ही नहीं रहा ओर उसका बनाया संसार भी पूणं विलीन 
हो चुकातो पृणं संसारके प्रकारादि स्मृति आदि निमित्त कारण नहीं 
हो सकते । तुम्हारा यह्‌ आश्रय हमारे सिद्धान्त से मिलता है, क्योकि 
जगत्‌ केरूपमें जो भासत। ह, वेह स्वये प्रकाश ब्रह्य ही ह ।५७-५८। 
इसलिये हिरण्यगभं के रूप मे सबं प्रथम प्रजापति ब्रह्मा स्फुरित हए 
ओौर उन्होने स्वयं हीं आकाश रूपी संकल्प नगर को जगत्‌ रूप से समन्ञा 
।५६। जिस प्रकार चिन्मात्र रूपी संकल्प नगरकारी भान होतादहै, 
उसी प्रकार अकारण चिन्मात्रका उन्मेषही जगद्रपमे भासमान ह । 
।६०। देह ही अथवा न हो, जहाँ-जहां चिदाकाल कौ विद्यमानता है, 
वहाँ-वहां वह द्रौ त-अद्रंतमय विश्वरूप आत्मा को जानता है ।६१। 
तस्माद्यथा स्वप्नपुर तथा संकलत्पपत्तनम्‌ । ॑ 
तथा पश्यतति चिदन्योम मरणानन्तरं जगत्‌ ।९२ 
अपृथ्व्यादिमियं भाति पृश््यादिमयवजञ्जगत्‌ । 
यथेदमाप्रथमतो मृतस्याऽयखिलं तदा ।६३ 
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देशकालौ न सगण प्रवुद्धय्येव तौ यथा । 

अणुमात्रमपि व्याप्तौ तदव परलोकिनः ।६४ 

इदं प्रवुद्धविषये स्वानुभ्रूतमपि स्फुटम्‌ । 

जगन्न विद्यते किचित्कारनं गगने यथा ।६५ 

अप्रबुद्वस्याऽसदेव यथेद भाति भासुरम्‌ | 

तथेव सगंवद्‌भातिव्योमेव परलोकिनः ।६६ 

चिदाकाण जिस प्रकार का स्वप्ननगणर या संकल्पनगर को देखता 
है वैसेष्टी मरण के पश्चात्‌ जगत को देखता टै ।६२। जिस प्रकार सगं 
के आरम्भ से यह्‌ पृथ्वी-रहित विष्व, प्रथ्वी आहि से युक्त प्रतीत होता 
है उसी प्रकार मृतक काभी सम्दूणं विश्व्र पृथ्वी आदि रहित होकर 
भी पृथ्वी आदि से युक्त ही भासमान होता दै ।६३। जसे बुद्धिमान 
पुरुष के अथवा स्वप्न से निवृत्त हये पुरुष के स्वप्नावस्था वाले देण भौर 
काल जाग्रत जगत से सम्बन्ध नीं रहते, वेसे ही परलोकगत पुरुष के 
भी इस लोकरके देण काल परलोक मे सम्कद्ध नहीं रहते ।६४। अपने 
द्वारा प्रव्यक्त रूप से अनुभूत होने पर भी यह्‌ सपार बुद्धिमान के लिये 
उसी प्रकार कुछ नहींदहै, जिस प्रकार कि आक्राणका कुछ कारण नहीं 
दै ।६५। अज्ञानी पुरुष को जसे यह जगत जगत्‌ भाप्मानदहै, बैसेही 
परलोक को प्राप्त हुये जीव को निदाकाणही सृष्टिके समान लगता 
है ।६६। | । 

य्‌ धराद्रियमाय्यद्यं खमेव परलोकिनः। 

अभूतपूवे माभाति भूतपूव वदाततम्‌ ।६७ 

मृतोऽयं पूनरुत्पन्नो यमलोकं शुभाशुभम्‌ । 

भञ्जेऽहमित्यतिघनं मृयो म्रान्ति प्रपश्यति ।६८ 

मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न शाम्यत्ि। . 

 वोथादवासनत्वेन मोन्ति एष प्रशाम्यति ।६० 
अप्रबुद्धस्य या स वित्सा धर्माधिभवासना। 
ख एव खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ।७० 


वस र्पो मे ही ब्रह्म स्थितटै 1  [{ ५५१ 


न शून्यरूप न च सत्स्वरूप । 
प्रह्याभिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चाऽपरिज्ञानवशादनथं । 
भूत परिज्ञातवतः शिवात्म ।७१ 


परलोकमे गये हुये को वहे चिदाकाणही आकाश पृथ्वी मौर यम 
आदि से युक्त पहिले से ही व्याप्त जेसा प्रतीत होता है ।६७। मै मरकर 
पुनः जीव रूप से यमलोक को प्राप्त हुआ अपने शुभ-अशुभ कमो को 
भोगता हं इस प्रकार की घोर श्रान्तिको मृत-पुरुप देखता है ।६६। मोक्ष 
के उपायों काआदरन करने वाले पुरुषों का मोह कभी नहीं मिटता 
बोध से वासना मिट जाती रहै, मोह भी शन्त हो जाता है। 
।६४६। अबुद्ध पुरुष कौ संचित्‌ ही धम-अधमं रूपी वासना है जो आकाण 
मे ही आकाणषूप से प्रतीत होती है, वही यह्‌ जगद्रप में स्थित है ।७०। 
यह्‌ जगत्‌ नतो शुष्य रूपमे ओर व सत्‌ रूप, अपितु जगत्‌के रूपमे 
ब्रह्म संज्ञक चैतन्यहीटैजो अज्ञान से अनथं रूप ओर ज्ञानी पुरुष के 
लिये आनन्द स्वरूप परम कल्याण ही है ।७६१। | 


<~. ()-- 

११६-सब स्यो में श्रह्य ही स्थित है 
शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गरहसंगमे । 
असं वदं रप्रति घेरस्थेस्तदिदं श्युणु ।१ 
ब्रह्मसंकल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ । 
यदुश्यं द्‌ श्यवोधेन ब्रह्म व ब्रह्मवोधतः ।२ 
यद्यत्संकल्पनगरे यदा संकल्प्यते तथा । 
तथाऽनुभूयते तत्तत्तदग्विरचन तदा ।३ 
एवमस्मिन्ग्रहै याते मम्पन्नेवमियं प्रजा । 
एव संकल्पसम्पन्ने छगत्येव भविष्यलम्‌ ।४ 
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एतत्स्वसंकल्पपुरे यादृशं ते तथा स्थितम्‌ । 

यथा संकल्पयसि यत्तत्तथा किल पश्यसि ।५ 

वसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! प्रजाओं को अप्रकट, दूरस्थदहोने से 
असम्बद्ध राजा-आज्ञा आदि से अपनेही घरमे जैसे णुभाशुभाकी प्राप्ति 
होती दहै, उसे सुनो ।१। ब्रह्य ही अज्ञान से दष्य प्रतीत होता है भौर 
ब्रह्यज्नान से ब्रह्म है, इसलिये यह्‌ विश्व ब्रह्य के संकल्पनगर के रूपमे 
विद्यमान है ।२। संकल्पनगर मेँ जब जिस वस्तु का जसा संकल्प किया 
जाय, उस पमय वहु वस्तु वै्तीही अनुभवमें अधयेगी।३। तुम्हारे 


संकल्पमय घर की सृष्टि तुम्टारे संक्ल्पसे हीहृरईदहै उती के समान 
ब्रह्य संकल्प वाले इस विषय की सृष्टि ब्रह्मसंकत्पसे ही हुई है ।४। 
अपने संकल्पनगरमे तुम्हारा यह्‌ सब जसे ध्थित है ओौर तुम उसमें 
जसा संकल्प करते हो, उसे व॑साही देखते हो ।५। 

यथय वरशापाभ्यां शुद्धसं विद वाप्यते | 

सां वित्तथेव भवति ब्राह्यमेवेति कल्पनम्‌ ।६। 

प्रजाविधिनिपेधाभ्यामेनयाऽऽस्थाव्यन्स्था | 

तथेव फलमाप्नोति वाह्य मेवेति कल्पनम्‌ ।७ 

देहिनो ये-जगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 

असदासीज्जगत्पूवं सत्यमित्युपलभ्यते ।८ 

चिद्र पत्रह्यसंकल्पवशदेवेतदद्ध सत । 

चिदुन्मेषनिमेषौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ ।&। 

कि नोपलभ्यते पूवं कि पड्चादुपलभ्यते । 

जगच्चलद्रपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌ ।१० 

वर ओर शापसे संवित्‌ जैसे उस-उस व्यवहार मे समथं दहै वैसे 
ही ब्रह्य संवित का होना समञ्लो । क्योकि वरओौर शाप भी तपस्वियों 
के द्वारा सिद्ध हों । इस ब्रह्म-कत्पना से सम्बधित सत्थ ही है ।६। विधि 
निषेध शास्त्रों द्वारा प्रबोधित धर्माधिमं से अपनी आस्थाके अनुसारजो 
प्रजावगं धममं-अधमं का फल प्राप्त.करता टै वह्‌ भी ब्रह्य के उस प्रकार 
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से संकल्प से ही उत्पन्न होता है ।७। शरीरो की अभिव्थक्ति के पूवं उप 
लन्धिन होने के कारण यह जगत्‌ पहले असत्‌ रूप था, वही अभिव्यक्ति 
को प्राप्त होकर सत्यरूष प्रतीत होता है ।८। इसका बरहा संकल्प से कुछ 
समय तक सत्तारूपसे जो किंचित भान होता है, अर्थात्‌ सत्वरूप से 
प्रतीत होती है वह उस ब्रह्म के उन्मेष-निमेष होने से संसार के उदय 
ओर प्रलयही हैँ ।६] राजा ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म से संकल्प से 
यदि संसार सत्‌ है तो सुषप्ति ओर प्रलयावस्थामे प्रतीतन होकर 
जाग्रत यासगेकालमेही क्यो दिखाई देताहै ? सदव विकार से ग्रस्त 
रहता हंज यह विश्व भने प्रकार स्थित हये कायं जैसे भासित है यह्‌ 
बताने का कष्ट करिये ।१०। 
असिमिध्रिचदुव्योलसंकल्पपुरस्थे भावरईहशः। 
यद्‌भूत्वा न भवत्येव पुनभवतिचक्षणात्‌ । ११ 
बालसंकल्पपुरवद्व्योमकेशोण्डकादिवत्‌ । 
किलेते सदद्र पा भान्ति सगश्रिचदात्मनि ।१२ 
त्वं संकल्पपुर कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌ । 
स्वतोऽन्न्यस विदशतः स्वस्वभावः सते यथा । १३ 
चिद्ग्योमकल्पनपुरे यदुन्मज्जमम्‌ । 
स्यभावकचनं तस्य तद्विद्धि विमल तथा ।१४ 
स विद्धनस्प्बनाद्यन्तव्योमव त्रिजगन्नभः । 
तेनासावद्य यन्नामकरोत्यपि च चेतति ।१५ 
तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्वपि । 
युगे रहि स्वप्न इव कायंङृद्रतमानवत्‌ ।१६ 
इस चिदाकाण के संकल्पनगर मे स्थित जगत्‌ मे एेसा स्वभाव ही 
हैँ कि यह्‌ सृष्टि में उत्पन्न होकर मोक्षमे प्रकट नहीं होता ओर फिर 
क्षणभरमेही प्रकटहो जाता है ।१२। बालकके संकल्पनगर के समान 
ओर आकाणस्थित के शौण्डक के समान यह सब सदुरूप ओर असद्रप 
सृष्ट्यां चिदात्मा मे भासित हँ ।१३। तुम संकल्पनगर को बनाकर 
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संकल्प मे तत्काल प्रलय संकल्प द्वारा उसे नष्टकरदेते हो, तुम्हारा 
णसा स्वभाव है उसी के समान चिदाकाणके संकल्पनगर मे जो उन्मेष- 
निमेष है, वह्‌ ब्रह्मकानिमेलस्वभाव है । १३-१४। त्रिजगक्ाकाश संवित्‌- 
मय मात्र होकर आदि ओर अन्त से रहित ब्रह्मकाशहीहै। क्योकि 
जगत्‌ वह्‌ स्वयं ही &, इसलिये वह जो संकल्प करता है, वह्‌-वह्‌ कायं 
करता दै । उसके भनावृ्त सत्यसंकल्प से संकड़ों योजन मे भनेक युगो 
से व्याप्त कमं परलोक आदिमे निकट ही विद्चमान के समान स्वप्न- 

सदश ष्टी कायंकारी होते हैं । १५-१६। 

एवं संकल्पसम्पन्ते जगत्नेवं भवत्यलम्‌ | 
यथामणौ प्रकचति प्रोन्मज्जननिमज्जने । १७ 
विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्था प्रयोजनम्‌ । 

सौव संविदि रुढत्वास्प्रेद्यापि फलदा स्थिता ।१८ 
न कदाचन यात्यस्तुयुदेति न कदाचन । 

ब्रह्य ब्रह्मचिदाशानं सवेदात्मन्यवस्थितम्‌ । १५ 
यथातु द्रष्ट्‌हर्यादिकल्पना कल्पनापुरम्‌ । 

स्वयं जगदिकाऽऽभाति जातामिष्युच्यते तथा ।२० 
यदा स्वभावात्कचन संहुत्याऽऽत्मनि तिष्ठति । 
ब्रह्मचिद्गगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा.।२१ 


जैसे मणि मे उसकी चमक से ही उन्मज्जन ओर निमज्जन का 
अनुभव होता है, वसे ही चित्मणि मे जगतो के सगं एव प्रलय रूप 
विभिन्न परिवतंन प्रतीत होते हैँ ।१७। विधि शास्त्र ओर तिषेधणास्व्र 
इनका प्रयोजन लोक मर्यादा की रक्षामात्र हीह । ब्रह्म में उत्पन्न लोक- 
स्थित परलोकगत प्राणी को फल देने वाली है ।१८। ब्रह्म कभी भी 
उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होता । ब्रह्मचिदामास्त तो सदैव आत्मामं 
स्थित रष्टता है 1 १६। जिस प्रकार द्रष्टा मौर ह्य आदि जगत्‌ रूपी 


कल्पना नगर निरी कत्पनामेदटै वैसे ही वह्‌ स्वयं जगत जसा भासता 
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है । वाणौ द्वारा उसके जश्म क्रा वणल करना भी अयथाथं ही है।२०। 
जब चिदाकाणरूपी जीव स्वभावंवश स्फुरण को छोड़कर अपनेदी रूप 
मे स्थित होता है, तब उसकी अवस्था को शान्त कहते हैँ ।२१। 


कचना कचन यस्य स्यभावो तिमंलोऽभ्यः । 

यथेतावात्मनो नान्योस्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ।२२ 

जरमरणहन्तृणि क्षणान्यत्र पृथक्पृथक्‌ । 

भवन्त्विति यथेतानि सन्ति त्वकत्पनापुरे ।२३ 

ब्रहामसंकत्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा। 

ओषधीनां पदार्थानां सवेषां च जगत्त्रये ।२४ 

न सांकत्पयिता राजन्संकल्पनगरे स्वयम्‌ । 

तृण चणक कल्पयति बालः क्रोडनकानिव ।२५ 

जसे स्पन्दन ओर अस्पन्दन वायु के स्वभाव से भिन्न नहींहै, वसे 
ही स्फुरण ओौर स्फुरण-रहितता आत्मा के निमंल भौर अविनाशी 
स्वभाव से भिन्न नहीं है ।२२। तुम्हारे कल्पनापुर से सहश यहाँ जरा, 
मरण ओौर विनाश करने वाले मणि मन्त्र, ओषधि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव 
वाले होकर ब्रह्म संकत्प से आविभूत होते हँ इसलिये इस त्रैलोक्य के 
सभी स्वभाव संकत्प से ही उत्प्र्र हुये है ।२३-२४॥ हे राजन्‌ ! अपने 
संकल्पनगर ष्पी बैलोक्य मे ब्रह्म ही क्षणक्षण से विविध वस्तुजो का 
संकल्प करता है, हम एेसी कल्पना नही करते । बालक की क्रौड़ाओं के _ 
एक बरही संकल्प करने के समन ही ब्रह्य अपने कार्यों कौ कल्पन । 
करता है ।२५। 


स्वयं स्वभाव एवेष चि दनस्याऽस्य सस्फुटम्‌ । 
 यद्यत्संबस्पयत्याशु तत्र तेऽवयवा अपि ।२६ 

चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतयाऽऽत्मनां । 

अष्येकसारास्ति्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ।२७ 
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प्रत्येकं किल तत्राऽस्ति ब्रह्य चिन्मात्रतात्मनि। 

सर्वातिमिक सा यतच्राऽऽस्तेयथाऽन्त भाति तत्तथा ।२८ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं । 

किचिन्न किचिच्च सदप्यसत्यम्‌ ) 

स्थित यथा यत्र तदात्म तत्र । 

सवत्मिभूभतन॒णादि जातौ ।२४ 

चिद्धन का यह स्वयं स्वभाव कि वह्‌ जो कुछ संकल्प करता 
है वह सव पदार्थं क्षण भर सें ही अपने अवयवोंके साधी सिद्धदहो 
जाते ह ।२६। संकल्पित पदाथं स्वभाववण तिश्निन्न खूप से अवस्थित 
होने पर भी ब्रह्मम चिदात्म रूपये भासित उसी कै समान विर्भिन्न 
आकार के स्वभाव वाले होने पर सद्रपसे एकाकार मे स्थित है ।२७। 
उनमें से प्रत्येक पदार्थं में ब्रह्म चिष्मात्ताही दै क्योकि सवेत्मिक चित्‌ 
जहां जसे स्थित है] वहां वैसे ही भासित दहै ।२८। इस प्रक्रार अनादि, 
अव्यय अनन्त वीयं ब्रह्म सत्‌ मौर ग्यसत्‌ दोनों रूप मे विद्यमान है । वह्‌ 
स॒व्टमिक होने के कारण जर्हांजो वस्तुदहै, वहां उसी स्वभावमें प्रसिद्ध 
होकर स्थित है ।२६। 


(0 
११७ अन्य संकत्य से अन्य ब्रह्माण्ड 

एकस्य जी वितं पुसः सुहृदा मरणं द्विषा । 

मृत्वाऽथितं प्रयागादौ क्षत्रे यत्तादिद श्यणु ।१ 

क्षे ्राणामर्थधमणणां स्वेषां भतितं फलम्‌ । 

ब्रह्मणा कल्पितं सगं स्वके संकलत्पपत्तने ।२ 

यत्र पुण्यं यदर्थ चक्षत्र ताभ्यां तथा कृतम्‌ । 

थति तद्िनियोज्यस्य तस्यीन्नमति निष्कृतात्‌ ।३ 

तत्तस्मान्महतः पापाद्‌भागमेऽखिल च वा । 

विमिशक्त्वयात्म तत्पुण्य पपिश्राम्योशाम्यति ।४ 
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त्रिनेपापमल्प चक्षेत्रधर्मोऽधिकस्ततः। 

तत्पापं नाशयित्वा तच्छब्द एव विवल्गति ॥५ 

वसिष्ठजी बोले- है राजन्‌ । इच्छित फल के प्रदान करने वाले 
प्रयाग अ। दि क्षेमे एक पुरुष के मित्रने ही उसके चिरजीवन की 
शुभकामना करते हये अन्तिम सापि ली, परन्तु उसी के शत्रु ने उमके 
णीध्रहीमरजाने की प्राना कर मृत्यु का आह्वान किया तो दोनो 
को चिरजीवन आर शीघ्र मरण षप विरुद्ध अभिलाषाओं की सम्पन्नता 
किस प्रकार हो सकती है अपने इस प्रण का समाधान सुनो ।१। ब्रह्य 
ने अपने सगं रूपी संकल्पनगर में उन प्रथाग आदि कामनाप्रदक्षेत्ों तथा 
अथे, धमं आदि के फलों का समन उस अधिकारी पुर्षोंकेदहेतुही 
किया है ।२। जिसमे अ्भिलापित फल कौ सिद्धि के हेतु काम्य फलों के 
प्रदाता प्रयोग आदि क्षेत्र उनमें किये गए धममं-तप, जप, दान, स्नानायज्ञ 
आदि तथा उन दोनों से तथा ओौर पुण्य से संस्कृत हुये यदि यह्‌ तीनों 
शास्त सम्मत कर्मोमें रत रहने वाले अधिकारीके हँ तो उससे यहां 


मेरे द्वारा किये गये पृण्य मे मेरे इच्छित फल की उत्पत्ति अवश्य होगी ।. 


इम प्रकार विवास से अनुष्ठान किये गये प्रयाग आदिक्षेत्रोंमे मरण 
भादि इच्छित फल अवश्य ही होता है ।३। धर्मात्मा एवं अधिकारी पुरुष 


कोजो उपरोक्त फलकी उपलब्धि षताई गई है उसके अतिरिक्त जो पापी 


किण्तु श्रद्धालु पुरुष हैँ उनका प्रयाग आदिपुण्यक्षेत्र में मरण होने से 
उत्पन्न हुए चिति-शक्ति स्वरूप वेह पुण्य क्षेत्र के माहात्म्यके अनुसार ही 
पुरुष को उनके पापों से पृथक्‌ कर स्वयं भी शान्तिको प्राप्त होता है 
।४। पापी पुरुष में पाप कौ मात्रा न्यून हो ओरपृण्यक्षेत्रमे किया जाने 
वाला स्नान दान, तप, पुण्य अधिक मात्रामें दहो तो वह्‌ प्रबल पुण्य ही 
उसपापको पूणंतया नष्ट करे श्रू ति-प्रतिषादिक फलके प्रभावका 
समर्थेन करना है ।५। 

क्ेत्रक्तमंण तेनाऽस्य विनेयस्य महीपते। 

द्वं श रीरे विदौ सम्यक्कचतः प्रती भात्मिके ॥६ 
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इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फलं महत्‌ । 

ब्रह्मसं कल्पकपितं यथा यद्यत्तथेव तत्‌ ॥७ 

ब्रह्मोच्यतेऽसौ चिदातुः सौऽन्जजाद्यहमादि च । 

स यथाऽऽस्ते यथा मत्तत्तस्य संकल्पनं जगत्‌ ॥८ 

प्रतिभेव विनेयस्य क्षेत्रपुण्येन तादृशी । 

तथेवोदेति सा धातुविपरीतवतो यथा ॥९ 

एकात्मनाऽहमयं ष मृतोऽमी मम बन्धवः । 

रुदन्तीमे पर लोक प्राप्तोऽयमहुमेककः॥ १० 

किन्तु जहाँ ज्ञानी पुरुष का पाप, पृण्यक्षेत्रों में अजित धमे के तुल्य 
होता दै, वहां बनके तुत्यहोने के कारणदही धमं के कारण प्रापमें 
प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये पाप ओौर पण्य दोनों के लिये उसके शो देह 
ओर उनके व्िदाभास च्रान्ति ओर प्रतिभाय स्फुरित होते है ।६। पाप 
पुण्य का इस प्रकार जो महान्‌ फल, जिस ब्रह्मसकल्पसे स्फुरण का प्राप्त 
होता है यह विना किसी प्रकारके परिवतंन के यथावत्‌ स्थित रहता 
है ।७। वह्‌ चिद्धातु ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्मादि समष्टि जीव 
तथा अहूमादि व्यह्टि जीव कहा गया है वह जो संकल्प करता है, उतना 
व॑ह॒ संकल्प समष्टि-व्यष्टि उपाधि परै उसी प्रकार के जगद्रप में स्थित 
होता है ।८। ब्रहम संकल्प के अनुसार ही शासनके योग्य व्यक्ति कौ उन- 
उन पुण्य-क्षेत्रों मे अजित पुण्यादि के अनुसार ही फल भोगरूप वाली, 
प्रतिभा स्वप्न के सभान उसी उष्य प्रकार उदय प्राप्त होता है, जिस 
प्रकार पण्य के विरुद्ध मर्थात्‌ पापी की प्रतिभानरकादिकेरूपमे प्रकट 
होती है ।६। वह्‌ सोचता है--अरे, म आज अकेलाही मरण को प्राप्त 
हो गया मेरे जो. यह्‌ सगे सम्बन्धी अथवा वन्धु-बान्धव रवे जीवित रह्‌ 
कर मेरे लिये रुदन कर रहे है, मै एकाकी ही परलोक को प्राप्त हो 
गथा हँ ।१० 

बन्धुनामपि तत्रैव तदेवाऽस्य तथेव च । 

प्रतिभा तदृशेवेति धातुक्षोभवतामिव ॥११ 


र गन्ध क्क का पक विता = ` | 
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अत्युग्र : पुण्यपापे स्वंर्वां महात्मभिरीक्षते । 
लक्ष्याण्यप्पन्यथा सन्ति नृणां चित्कल्पनाव शात्‌ ॥१२ 
अचेतनं शब) भूतं तेऽपि परयन्ति तं मृतम्‌ । 
रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवः ॥१३ 
निनेयः स यथाऽन्येन सं विद्र. पेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥१४ 


यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ जोवितस्तिम्‌ । 
मृति त्वदृरयेनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यविदेरितः ॥१५ 


जिस प्रकार इस पुरुष का मरना प्रतिभा रूप है, उसी प्रकार इसके 
बन्धु-बाश्यवों की मृत्यु पर भी रुदन एव मृतक -कमं आदि सब धातु क्षोभ 
युक्त व्यक्तियों के समान वसी ही प्रतिभा समज्ञो ।११ किन्तु अति दारुण 
अथवा अत्योक्कृष्ट होने पर क्षोम को प्राप्त हुये उन पाप या पुण्यो से 
महात्माओं द्वारा निग्रह-अनुग्रह वाली हृष्टि से देखे जाने पर अन्य पुरुषों 
द्वारा देखने या न देखने योग्य पुण्य या पापोंकेजो धम भूत देहादि 
होते दै उनका भाव चित्संकल्प से ही होता है ।१२। कभी प्राणौ कहीं 
अत्यधिक पाप या पुण्य से शासन योग्य पुरुष को शवरूप मे अचेतन 
पड़ा देखते रुदन करते ओर बन्धु-बाश्धवों के साथ जाकर उसका संस्कार 
करते है ।१३। भित्र अथवा शत्रु के विरुद्ध कर्मो से शासन के योग्य एक 
उस भित्र पुरुष ने जो प्रयागादि क्षेत्र मे अभिलाषा को थी उसी के 
अनुसार वह्‌ अपने को जरा मृत्यु रहित तथा दुःख से मुक्त जानता है 
।१४। वहं अपने अबस्थित शरीर से जीवित होने का अनुभव करता है, 
तव उसके शत्र का मनोरथ किस प्रकार धणं होगा इसका समाधान यह्‌ 
है कि प्रयगादिषक्षेत्रमे शत्रु का मरण कराने वाले पुण्यकर्मा शचरु से 
वलात्‌ मरण के लिये प्रेरित होकर वह अन्य भित्र, बन्धु बान्धवादिसे 
न दिखाई पड़ने वाले देह से मरण का भी अनुभव करता है ।१५। 
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आविला संविदा सविच्छून्यया वेद्यते क्षणात्‌ । 
नहि सन्नद्धगात्रस्य क्लेणोऽसन्नद्धभेदने ॥१६ 
परयन्ति वन्धवोऽप्येन तथंवाऽमरतां गतम्‌ । 
दयमित्येष लभते जीवित मरणं समम्‌ ॥१७ 
इदमप्रतिधारम्भं श्रान्तिमात्रं जगत्‌च्रयम्‌ | 

नव सभवति को नाम श्रान्तौ ध्रान्तिविपयेयः ॥१८ 
संकल्पस्वप्नपुरयोयोर्या स्रान्तिरनुभूयते । 
ततोऽधिकेर्येन न्युना. जाम्रत्स्वप्नेऽनुभूयते ॥१९८ 
धर्मधिर्मो कथं ्रहमन्कारण देहसंविदः। 

तत्यामूर्तो कथ चको द्विश री रत्वमूच्छति ॥२० 


णच्रु कृत अभिचार के प्रतीकार से रदित णासन योग्य संवित शत्रु 
की कलुषित संवित्‌ को तुरन्त जान लेती दहै। कवच एक शस्त्रास्वसे 
सुसज्जित शत्रू को, कवच एव शस्त्रास्त्ररहित विश्वस्त पुरुष के देह को 
आहत करने अथवा भेदने मे सरलताही रह सकती है ।१६। उस पुरुष 
को उसके बन्धु बन्धव भी उस प्रकार अमर देखते दहं । इस प्रकार 
जीवन ओर मरण दोनों कीही एकसाथ प्राप्ति होती है।१७। अप्रतिहत 
खूप से आविर्भाव को प्राप्त हुआ यह्‌ त्रिजगत्‌ भ्रान्तिमें क्या विपरीत 
भ्रान्ति नहीं उत्पन्न हो सकती ?।१८। संकत्पनगर में अनुभव होने वाली 
श्रान्तिसे जाग्रतृप स्वप्न में अधिक च्राण्तिका दही अनुभवं होतारै, 
शून्य भ्रान्ति षा नहीं होता १४६ राजाने कहा--हे ब्रह्मन्‌ 1 धमं ओर 
अधमं ब्रह्म संवित कै कारण किसप्रकारर्है ? जव धर्मं ओर अधमं दोनों 
ही अमूर्त तो उसमें मे एकः. अन्य देह कमे हो जाता दै ? 

संकलत्पनगरे ब्राह्मे जगत्यस्मिन्महामते । 

कि नाम नो संभवति सव्यं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ ॥२१ 

तथव संकल्पपुरे यन्न संभवतीह हि । 

तन्नास्त्येव तदेतस्मिन्कि वाऽस्तु ब्रहमकल्पने ॥२२ 


अन्य संकल्प से अन्य ब्रह्माण्ड | ५६५ 


स्वप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षतात्‌ । 

तथा चेकंव चित्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छति ॥२३ 
सहसख्राण्येकतां यान्ति तथासेव सुषुप्तकम्‌ । 
अन्यथा स्वप्नसंकत्पसेनानुभवसंस्मृतौ ॥२४ 
स्कत्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽनुभूतवान्‌ । 
संविदाकाशमात्रेऽस्मिज्जगत्यनुभवात्मनि ॥२५ 
तस्मादस्मिरिचदाकाशसंकल्पे जगदात्मनि । 

न संभवति कि नाम तत्संभवति वाऽति किम्‌ ॥२६ 


वसिष्ठजी ने कहा-हे महामते ! ब्रह्य के संकल्प नगर रूप से स्थित 
इस संसार मे क्या सत्थासंगत नहीं हौ सकता ?।२१। जिस प्रकार हमारे 
सङ्कुल्पनगर मे असम्भव कृ नहीं है उसी; प्रकार ब्रह्म के संकल्प नगर 
रूपौ त्रिजगत्‌ मे भी कूठ असम्भव नहीं दै ।२२। जसे स्वप्ननगर मे एक 
ही चित्त लाखोंरूप धारण कर नेती दहै, वसेदही जाग्रत रूप स्वप्न में 
एक ही वित्त सेनाकेरूप मे असंख्य हो जाती है ।२३। जाग्रत मे चित्तके 
एक से अनेकरूप होने के समान ही लाखों रूप वाली सुषुप्ति भौ चित्‌ 
होती है । एक ही चित्‌ अनेक रूप धारण करती ओौर अनेक रूप से एक 
रूप हो जाती है इसका स्वप्न ओर सङ्कल्प मे सेनाके होने ओर समूह्‌ 
के एक होने पे अन्यथा अनुभूति होती ह ।२४-२५। इस सब का संकत्प 
तगर ओर स्वेप्ननगर मे किसे अनुभव तहींहै ? इस प्रकार इस जगद्रप 
चिदाकाण संकल्प में क्या सम्भव ओर क्या असम्भव है ।२६] 

एवमेवभियं भ्रान्तिर्भातिभास्वन्नभोमयम्‌ । 

नेह किचन सन्नाऽसन्त वाऽस दिह किचन ॥२७ 

तथाऽनुभूयते यद्यत्तत्तथा तत्वदशिनः। 

प्रबुदधस्याऽत्र कि नाम तस्य एवाऽङ्खुतेत्यलम्‌ ॥२०८ 

दृह्‌ चेदिवहितो धर्मस्तत्स्वेगऽमृतपवेताः ॥ 

स्थिता इतही संकल्पे कस्मान्न प्राण्तवानि रोत्‌ ॥२९ 
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इह यत्क्रियते कर्मं तत्परत्रोमभुज्यते । 

इतीह संकलत्पपुरे सवमेवाऽसमजञ्जसम्‌ ॥३० 

यदि स्यात्सुस्थिर किचिद्रस्तु तद्‌ हइ्यको भवेत्‌ । 
न्याय एषोऽखिलः किन्तु सवित्वात्स्वस्वक स्थितः ॥३१ 
इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 

यतो जगन्ति संकल्पदिचतो ब्रहमस्वरूपतः ॥३२ 


इस प्रकार यह्‌ च्रान्ति भास्वर चिदाकाणशमय ही भासती है। यहाँ 
सत्‌ असत्‌ या सदासत्‌ कृ भी नहीं है ।२७। जिस-जिक्त का जैसा अनु- 
भव टै उस उसका वसा ही है। तत्वदर्णीं भौर प्रवृद्ध पुरुष को इसमें 
असमंसज ही कणा हो सकता है ।२८। स्वगं में ध्थित अमृतमय क्लरने, 
सरिता, फल पुष्पादि से युक्त देवोपभोग पवतादिका ज्ञान टहोनेपर ओर 
तदनुसार संकल्प करके काम्य अनुष्ठान करने वाला पुरुष वर्ह पहुंचकर 
उन संकल्पो के अनुसार पवंतादिको प्राप्त होने का अनुभव क्यों नहीं 
करता ?।२४1 इस संसारम कयि गये कायं काफल भोग परलोक में 
मिलतादहै इस प्रकार इस सङ्कुल्षनगरमे जो कषठ अनुभूति टै वह्‌ सब 
असमन्जस ही है।३०। यदि संसार में भूत भुवन आदिजोभी वस्तुहै 
उसमे विरोध होन। असमञ्जसहीदहैया नहींहै, इस प्रकारके न्याय 
से अकृण्ठा होती है परन्तु सभो द्रष्टाओके संवित्‌ होने से स्वसङ्कुपत 
ही दृश्यख्प में अवस्थित है यह्‌ यथाथं कू भी नहीं है ।२३१। सब जगत्‌ 
ब्रह्मरूप से अवस्थित चित्‌ के सङ्कल्प रूपहे इसलिये इस असमञ्जसता 
को दूर करने वाले न्याय की स्थित स्वप्न ओर सङ्कल्प को कल्पनाओं 
के आधार पर है, उसको योजना जगतो मे भी जानी चाहिए ।३२। 


तव संकल्पनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा । 
सर्वार्थानां तथा ब्राह्मे संकल्पे नास्त्ययम्भवः ॥३३ 
यद्यथा कल्पितं यत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 
स्वभावेन तथै वाऽस्ति यतस्तत्सनित्रेशवत्‌ ॥दे४ 


भन्य सङ्कल्प से अन्य ब्रह्माण्ड | 1. ८६७ 


ततः संप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवतंते। 
विनाऽन्यचित्प्रवत्नेन भवत्यर्थस्तु नाऽन्यथा ॥३५ 
आकत्पमजसंकत्पे यथा भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन संकल्परूपेणाऽन्यदुपेष्यति ॥३६ 
संकल्पात्म स्वयं भाति कत्पे-कल्पे जगत्तथा । 
प्रतिजीवं चितिस्वप्ने स्वाप्नपुर यथा ॥३७ 
संकल्पपत्तनतनोन तदस्ति किचि- 

यद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनाऽस्मात्‌। 
नाऽन्यत्प्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 

दुब्रहमेव तेन सकल जगदङ्खं विद्धि ॥३८ 


जिस प्रकार तुम्हारे संकल्पनगर में कोई भी पदाथं असम्भव नहीं 
है वसे ही ब्रह्म के सङ्कल्प जगत्‌ में किसी पदाथं को असम्भव न समनो 
।३३। ब्रह्म सङ्कल्प में जिसकी जेसी कल्पना की गई, वह्‌ संकल्प के रहने 
तक उस प्रकारके ही स्वभाव ओौर सन्निवेशसे युक्त रहती है ।३४। 
उस प्रकारके सन्निवेणसे ही यहां सब वस्तुं ज्ञानेन्द्रिय दारा दिखाई 
देते है ओर कर्मेन्द्रियं का व्यवहार भी साथेकता से पृथक रहता हे । 
चित्‌ के प्रयत्न से नियत आकार वाला पदाथ, चित्‌ के अन्य प्रयत्न 
बिना अन्यथा नहीं हो सकता ।३५। ब्रह्म-संकल्प मे जगत्‌ का जिस प्रकार 
अनुभव हुआ वह उसी प्रकार प्रलय होने तक स्थित रहा ओर प्रलयो- 
परान्त अन्य संकल्प होने प्रर अन्य ब्रह्माण्ड कौ प्राप्ति होगी ।३६। स्वप्न 
मे स्वप्ननगर के अनुभव के समान ही कल्प-कल्प में चितिरूप चितिस्व- 
रूप मे संकल्परूपी जगत्‌ का ही प्रत्येक जीव के प्रति अनुभव होताहै 
।३७। हे भूपेन्द्र ! संकल्पनगर रूपी इस संसार में आप जो कछ हो सकता 
एेसा समन्षते हो, वह समक्ञना मिथ्या है, अर्थात्‌ इसमे सभी कृछहो 
सकता है । वह्‌ जो कठ है सब कल्पना करने बाले चिदात्म ब्रह्य से पृथक 
नंही है, अतः आप सम्पूणं संसार को ब्रह्म ही जानो ।३८। 
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११८-ब्रह्म ही जगत्‌ है 


भलेऽक्नयेन्दुभ रूपे प्राप्ते ध्यात्रशतेनेभ । 

यथा न शतपूणन्दु तथेदं कथनं श्यणु ॥१ 

चन्द्रविभ्वस्य ध्यातारः प्राप्ताः प्राप्तव्यसुस्थिताः । 

नेद नभस्तल प्रप्तान चेषं शशिन श्रिताः ॥२ 

क्वेवान्यसंकल्पपुरमन्वः प्राप्नोति कथ्यताम्‌ । 

संकल्पपूर्यामिथप्तिस्तज्जन्तावेव नाऽपरे ॥३ 

पृथक्पृथक्स्वसंकल्पसगखेष्वेव ते स्थिताः । 

चन्द्रास्तपन्ति तत्रैव कलाक्षयविवजिताः ॥४ . 

विशेयमरस्मिन्नेवेदान्विति ध्याता निशाकरे । 

अस्मिन्नेव व्रिशत्यनत रात्मवृद्धिसुखोज्ज्ितः ॥५ 

दसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! ध्यान करने वाले सकड़ों व्यक्तियों 
के द्वाराः अक्षय चन्द्रस्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर, जसे आकाणशमें 
सकड़ों चन्द्रमा नहीं हो सकत, उस प्रकार के मेरे कथन को श्रवण करो 
।१। यद्यपि अहंभ।व से सत्यचन्द्रविम्ब का ध्यान करने वाले पुरुप अपने 
चिर ध्यान के अभ्यास से अन्य भाव के भ्रूलनेके कारण चन्द्रत्व को 
प्राप्त ्ह,तोभीवेन आकाणतलमे पहुचे आरन चन्द्रत्वको ही प्राप्त 
है, वसे ही ब्रह्य के सद्भुल्पनगरमें किसी भी प्रदाथं का असम्भवन होना 
दै ? सद्भुल्पनगर कै पदार्थोकी प्राप्ति उसी संकल्पनगर वाले पुरुष को 
होगी, अन्य को नहीं होसकती । अपनी-अप्रनी सङ्कुत्प-सृष्टियों के पृधक्‌- 
पृथक्‌ आकाशो मे अवस्थित भक्षय कला वाले वे चन्द्रमा, वहीं-वहीं 
प्रकाशित होते दै ।४। म इसी चन्द्रमामे प्रवेश करू एेसे ध्यान वाला 
एव अन्तर मे अत्म बुद्धिके सुपे शून्धजोध्यातारहै, वही इसी चन्द्रमा 
से प्रवेण करता टै ।५। 

अहमिन्दु प्रविष्टः स्यामिन्दुविम्बसुखान्वितः। 

ध्यायेति ताहक्युख भाग्यवतीति विनिश्चयः ॥६ 


ह्य हौ जगद्‌ है [ ५६९ 


यथाऽयमनुसंधत्तं स्वभावं सविदव्यया । 

तं तथवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ टढनिर्चयः ॥७ 

यतेन्दुत्व स्वसकल्पात्सवंध्यातु पृथक पथक्‌ । 
भात्येवमेववनितालाभः काल्पानकः स्वतः ॥८ 

या ध्याने ध्यात्रलक्षाणां साध्वी भार्यात्वमागता । 
तत्कल्पानुभवनं तेषां सत्वात्मनि स्थितम्‌ ॥९ 
गृहादनिगंतो जोवः सप्तद्वीपपतिः स्थितः। 

तस्याऽपि तत्क।(ल्पनिक राज्यं व्योम्नि स्वमम्दिरे ॥१० 


मै चन्द्रबिम्ब के सुख से सम्पन्न होकर चश््रमामें प्रवेश करू एसा 
ध्यान करने वाला उपासक इसी प्रकार का सुख प्राप्त करता है । अर्थात्‌ 
उसका जसा ही निश्चय हुआ ज॑सा ही पाया ।६। ध्यान करने वले के 
ढ्‌ सद्धुत्प के कारण उस स्वभाव काअविनाशिनी साक्षि संवित्‌ उसी 
प्रकार अनुभवं करती है, उससे विपरीत नहीं ।७। जिस प्रकार सब ध्यान 
करने वालों को अपने-अपने सङ्कुत्प के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ चन्द्रत्व को 
अनुभूति होती है, उसी प्रकार अपनी कल्पना सेही स्त्रीलाभ की सिद्धि 
भी पृथक्‌-पृथक्‌ होती ह । ध्यानमें जो स्राध्वी नारी लाखों ध्यान करने , 
वालों की पत्नी बनी, उतकौ कल्पना मे उत्पन्न अनुभूति उनके अन्तः 
करणम उपहित साक्षी मे विद्यमान है ।४। अपने घरमे बाहरन 
तिकलने वाला जो जीव वही सप्तद्रीपेश्वर होकर स्थित है उसका वह्‌ 
कल्पनासिद्ध राज्य अपने ही चिदाकाश मे प्रतीत होता है।१५। 


समस्तं कत्पनामान्नमिदमाद्यजन्मनः । 
रुन्यमूप्रतिघं शान्तं तेष्वपि स्यात्किमन्दथा ॥११ 
दानौध्वेदेहिकतपौजपादीनां परत्र यत्‌ । 
अमर्तानां फलं मत तदिदं कथ्यते श्युणुं ॥१२ 
दानादिचिद्भितधियः पर त्रस्वप्नवत्फलम्‌ । 
पदयन्त्यमर्ता मरताभमज चिन्म्‌कितल्पनात्‌ ॥१३ 
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वेदनावेदनाकारास्पन्दास्पन्दात्म वे पुनः । 
चिन्मात्रस्याऽस्य तद्‌श्रान्तिशान्तौ शान्तात्म निमेलम्‌ ॥१४ 
चिन्मात्राभमितो दानादमुत्राऽऽत्तमवाप्नुयात्‌ | 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तन्नोपलभ्यते ॥१५ 


जब हमारा यह्‌ दिखाई देने वाला सम्पूणं संसार जश्म से स्व् ब्रह्म 
की कल्पनामात्र तथा शून्य आकार रहित ओर शान्त है, तव उपासको 
के दवारा कल्पित संसारोंमें क्या अन्यथा ओर विचित्र सत्यता हो सकती 
है ?।११। हे नुप ! दान ओौध्वं-देहिक करम, तप, जप, आदि अमूतं कर्मो 
का फल परलोक मे मूतिमान किस प्रकार होगा ? अपनी इस शङ्भाका. 
समाधान सुनो ।१२। दान आदि लक्षण बुद्धि वाले अमूतं जीव परलोक 
मे स्वप्नवत्‌ मूतं जसे भासमान अनुत्पन्न फल को देखते हैँ । इनके आकार 
की कल्पना चित्‌सेही दहो सकती है ।१३। मन एवं ज्ञनेन्ियोंके हारा 
वेदन ओौर अवेदन जेसी भ्रान्ति होती है। उस भ्रान्ति के विषय की 
प्राप्तिके लिये ही चिभ्मात्र ममके सहित कमंन्द्रियों द्वारा स्पन्द तथा 
अस्पन्द रूपत्व होता है । परन्तु उस भ्रान्ति के शमन होने पर स्वच्छ 
शान्त चिद्रप आत्माही शेष रह जाता है । १४। इस लोक मे किये गये 
दान से परलोक मे चितू्‌-प्रतिमारूपी वहू-वह फल मिलता है । बिद्रानों 
का कथन दहै कि उते संकत्प जीव पातादहैतो फिर उसफलकी प्राप्ति 
परलोकमेक्योंन टो ?।१५। 


कल्पनात्मनि संसारे संकल्पोव्कूतिमा फलम्‌ । 
चिन्मात्रमभितोऽदानाहानाद्रास्तु यथोदितः ॥१६ 
एतत्तं कथितं स्वं यथापृष्टं महीपते। 
जगदप्रतिघं सवेमिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ ॥१७ 

` सर्वादौ भगवन्देहमिदं चिन्मात्रकल्पनन्‌ । 
कथ भाति कथं कुडव पिना दोपः प्रकाशते ॥१८ 
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त्वया्ऽ्यो देहशब्दस्य यो बुद्धः सः महामुने । 

तत्वज्ञं प्रति नास्त्येव शिलानृत्यमिवाऽम्बरे ॥१४ 

य एव ब्रह्मशब्दार्थो देहशब्दाथं एव सः। 

नाऽ्थयो रनयो भदो वित्ततेम्वम्फसोरिव ॥२० 

इस कल्पनायुक्त संसार में करिये गए दान से पूवं कहे हुये अकृतिम 
संकल्प ही परलोक मे ओर चिन्मात्र रूपी भोग फल दान अथवा एेश्ववं 
भादिकेख्पमंहोंओौर दान-रहिततासे दार्द्रिया आदिकेसखूपमेहो, 
इसमें कोई विरोध नहीं है ।१६। हे महीपते ! आपने जो कछ मृक्ञसे 
पछा, उस सबके विषय मेंर्मैने कहु दिया। यह्‌ सम्पूणं निराकार ससार 
चिन्मात्र कौ कल्पना समक्लो ।२७। राजा ने कहा हे भगवान्‌ । 
सर्गारम्भे चिन्मात्र (देह-रहित जीव) ओर उसके द्वाराकी गई शरीर 
की कल्पना किख प्रकार भासती है । णरीरके विना चित्‌ की अभिव्यक्ति 
संभव नहीं ।भला कभी भी मिति के बिना दीप-प्रभा का प्रकाश टिक 
सकता है ? ।१८। वशिष्ठजी ने कहा--हे महापते ! है राजन्‌ । शरीर 
शब्द का जो अथं अपने जाना है वह्‌ तत्वज्ञानी के प्रति उसी प्रकार 
असम्भव है, जिस प्रकार किं आकाशव पत्थरों का नृत्य सम्भव नही हे । 
।१६। ब्रहम शब्दका जो अथं है, वही अथं शरीर शब्द का है जंसेभम्बु 
ओौर सम्भस्‌ शब्द क) अथं जल दही होने से अभिन्न है, वसे ही ब्रह्य 
ओर शरीर के अथं मे अभिन्नता है।२० 

यदेव ब्रहमेदेहोऽसौ स्वप्न एव तु। 

त्वद्वोधायाच्यते युक्तिनं तु तत्स्वप्न एव तु ॥२१ 

स्वप्नस्तवाऽनुभूताथं स्तेनाऽतत्तवं प्रवोध्यसे । 

नतु सगं चिदाभाते सादृश्यं स्वप्नभस्मना ॥२२ 

कस्तत्र नाम देहोयं कस्येते स्वप्रधीः क्व वा । 

स्वप्नेन ज्ञानवुद्धेन भ्रमेणाऽज्ञोऽववोध्यते ॥२३ 

तत्र जाग्रन्न च स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌ । 

किममीत्थमिदं भानं खमात्रं मौनमोमलम्‌ ॥२४ 
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अभानमेव भातीव यदद्य त्थमिदं तु तत्‌ । 

प्राग्विभातं तथाऽत्स्यच्छजाग्रतत्स्वप्नादि नो यथा ॥२५ 

स्वप्न-देह्‌ समान यह देह ब्रह्म है। इसमे जी स्वप्न कं] हष्टान्त 
दिया गया है, वह आपको सरलतासेसमक्नानेके लिएहीदहै, यथाथंमें 
तो स्वप्न-देह भी ब्रह्य टै ।२१। स्वप्न के अथं का आपको अनुभवेहने से 
ही स्वप्न काहृष्टान्त दियादहै। स्त्रप्न रूपी भस्मके साथ चिद्रपसे 
भासित सृष्टि में समानता कभी नहीं है ।२२। स्वप्नमे यह्‌ शरीर कौन 
है ? स्वप्न के यह्‌ पदाथं किसके हँ ? अथवा स्वप्न बुद्धि कर्टांहै ज्ञानी 
दारा अवअवुध ध्रमरूपी स्वप्नकं द्वारा अज्ानीजन को प्रबोध करते हैं 
।२३। ब्रह्मपद मेँ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवे। अन्य कृ भी नहीं है, 
अपितु मन ओर वाणीसेअग्रह्यविरादट्‌ विश्व एवं तेजस आर सर्व॑ प्रलय 
होने पर भी एक मात्र अवशिष्ट रहने वाला, स्वयं प्रकाण, निमंल अवाच्य 
चिदाकाश ही इस जगतुषूप में प्रकाशित रहता है । जो आज यह्‌ संसार 
भासमान सा लगता दै वह्‌ भासित नहींहै। सच्चिदानन्दरूप से पूवं 
भात्ित हआ भी वह स्वष्प से उसी प्रकार अभासितहै। जसे जाग्रत 
स्वप्न आदि केभी नहींहै, वैसा ही अत्यन्त स्वच्छ ब्रह्य भी है।२५। 


देशाहं शाग्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 
तन्मय सवमेवेद द्रं तमद्रं तमेव च ॥२६ 

अन्यत्र चिन्मय स्वप्नं द्रंताद्रंतं शुभाशुभम्‌ । 
निरावरणचिन्मा्रनभसंवोपमी यते ॥२७ 
रून्यमर्थोपिलम्भङ्च भानं चाऽमानमेव च । 

टं मेक्यमसत्सच्च सवं चिद्गगन परम्‌ ॥२८ 
पर्णत्पूणे प्रसरति पूणंमेव स्थितं जगत्‌ । 

न च भातं नच।ऽऽभातं शिलाबद्ोद योपमम्‌ ॥२२ 
यतो जगच्चिदुन्मेषो व्योमात्माऽप्रतिधं ततः । 
चिन्माचं यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रौचितं जगत्‌ ॥३० 


= 
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जिस प्रकार संदित्‌ एकदेशसे दूसरे देण में जाने पर मध्य में 
संवित्‌ का रूप विषय-रहित रहता है, उसी प्रकार दौ त-अद्रौत आदि 
तिषय-रहित यह्‌ सभी कछ चित्माव्रयुक्त है ।१६। अज्ञानी की हृष्टि से 
भिन्न अर्थात्‌ ज्ञानी कौ हष्टि में चिन्मय स्वप्न, दत, अद्रौत शुभ, अशुभ 
आदि जो कृष भी है उस सबकी तुलना निरावरण चिन्मात्रसे की जाती 
दै ।२७। शून्य, अर्थो कौ उपलब्धि, मान-अमान अर्थात्‌ सगं-प्रलय, द्वैत, 
णक्थ, सत्‌ असत्‌ सभी कुठ चिश्काण है ।२८। ब्रह्य से विश्व उत्पन्न 
होता टै ओर यह पृणं ही इस प्रकार स्थित है। इसका कभी भानया 
अभाव हुआ ही नहीं । किन्तु शिनाबद्ध उदर के समान उसके घनीभूत 
मध्य जेता यह्‌ चिन्मात्र घन है ।२६। इस विश्वके चित्‌ का उन्मेषमात्र 
होने के कारण यह्‌ निराकार चिद्ग्योम माव्रहीदैँ। इस प्रकार जहां 
चिन्मात्र की स्थिति है व्ह-वहां विश्व का रहना भी उचितही है ।३०। 


चिदव्योम चाऽस्ति सवेत्र सवे चेतज्जगन्मयम्‌। 

सवं ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यपि शब्दितम्‌ ॥३१ 

यथास्थितमिदं विश्वं तथासंस्थ मनामयम्‌ । 

वह्यं व निरवद्यात्म चित्संकल्पपुराकृति ॥३२ 

असंभवादन्ययुक्त यें क्तिरेषव शोभना । 

अयुत्क्यनुभवें तूक्तं नाऽथिनामिह शोभते ॥३३ 

लोके शास्त्रेऽथ वेदादौ यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 

सदस्त्वस्ाऽऽत्मनि तद्धातु शक्यं न वा क्वाचिद्‌ ॥३४ 

तदेवेत्थं परिज्ञातं ब्रह्मतामुपगच्छति । 

यदा तेन सभं विइवं स्थितमेव विलीयते ॥३५ 

न्यायेनेत दिहोत्तौन लोकवेदादि सिद्धयति । 

सर्वं सजी वन्मुक्तन्वेष एवोचितस्ततः ॥३६ 

चिद्व्योम सवत्र ओर स्वंव्यापक है, यही जगन्मय है, इसीलिए 
जगदु शब्द से कहा जाने पर भी यह्‌ सब ब्रह्ममय ही है ।३१। चिद्व्योम 
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व्योम के संकल्परूप मे यथावस्थित यह्‌ विष्व उसी प्रकार अनामय 
रूप निरवद्यात्मक ब्रह्म ही है ।३२। इस विषय में अन्य कोई युक्ति 
उचित नहीं होने के कारण यह युक्रिति णोभ्ामयी है । यहाँ युक्ति ओर 
अपने अनुभव के बिना किसी पुरुष का पुरुषार्थं की इच्छा करने वाले 
व्यक्तियों के प्रति उपदेश देना अणोभनीय होता है ।३३।लोक, शास्त्र 
या वेदादि में युक्ति, प्रमाण एवं अनुभवादि से सिद्ध वस्तु ही सिद्धतथा 
आत्याज्य है । इस प्रकार वेदादिसे िद्धि, ब्रह्म, कोसद्रप माने तथा 
असिद्धद्रत की अतद्रप समज्ञा ।२४। जव उपलब्ध ज्ञाने के दवारा यह्‌ 
सम्पूणं विव यथा स्थित ही विलीनताकोप्राप्पहो जाता है तव प्रथम 
ब्रह्मरपता से भिन्न जाना हज विश्व ही ब्रह्मरूप से जाना जाकर 
ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है ।३३! मेरे वारा कहे गये न्याय से जीवन 
मक्त सहित लोक एवं वेदादि रुप सम्पूणं विश्व ब्रह्म ही सिद्ध हंजा । 
अतः मैने यह जो ण्याय प्रतिपादित किया है, वह्‌ परम पुरुषां का 
साधक होने के कारण सवथा ग्रहणीय है ।३६ 


परिजातं चिदाकाशंपरिज्ञापावपे। 

सोऽहं त्रिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिणयः ॥३७ 
यथास्थितमिदं द्रश्यं परिज्ञानादहिलीयते । 
त्ज्जस्याऽस्तगतस्येव शिलामौनं तु शिष्यते ॥३८ 
लोके शास्त्र च वेदे च यत्सिद्ध सिद्धमेव तत्‌ । 
संबद्यते तदेवाऽयस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ॥३२ 
सकलाथनिरासेन यद्यत्संवेद्यते चिरम्‌ । 

तदेव प्राप्यतेऽवश्यं सवत्र वाऽन्यभा वितंम्‌ ॥४० 
यथाऽनुभूतं यत्तत्तत्तथा नामाभनुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्व सत्थं वा यावत्लाभं तथानु तत्‌ ॥४१ 
इत्थं मह प्ररनविचारणं ते । | 
मयेदमुक्ते मतिमन्महात्मनु । 


जगत्‌ ब्रह्मही टै |  [ ५७५ 


अनेन गच्छाऽऽशु पथा निराधि - 
निरामयो निर्व्यंसनो भवोच्चः ॥४२ 


केवल इस अपरिज्ञात संसार स्पी व्क्षमे परिज्ञात चिदाकाशदही 
मैदहीहू अर्थात्‌ जो परिज्ञात चिदाकाश है वह जगत्‌ रुपी बन्धन एवं 
परिजात चिद्ाकाण मोक्षद ही मेरा नि्णेय है ।३७। यह सम्पूणं 
यथास्थित हृष्य परिज्ञानसे जल मे डाले हुए लवण के समान विलीनता 
को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार वृश्यरूप मे अस्त हुए ज्ञानी का शिला 
के समान मौन स्वरूप ही अवशिष्ट रह्‌ जाता है ।३५। लोक, शास्व भौर 
वेद केद्वारा जो सिद्ध है वह सिद्धही है, असंख्य विचारों हारा 
निरचित वस्तु अपने अनुभव से भी जानी जाती है'इसलिय यही पुरुषाय 
रुपसे फल देने वाली होती है, ।३६। सभी वस्तुओके निराम हाराजिस 
जिस रुप का चिरकालतक ध्यान किया जाय उसकी प्राप्ति अवश्य भावी 
हे । उसी प्रकार अन्यभावित वस्तु की प्राप्ति लौकिक कार्यो मे भौ 
अवश्य होती हैँ ।४०। परन्तु जिस वस्तु का जैसा अनुभव होगा वही 
वसी ही प्रतीत होगी । चाहे वह्‌ सत्य हो या अप्त्य जब तक उसकी 
स्थिति रहती है तब तक यथावद्‌ ही रहती है ।४१। दै मतिमान्‌ ! हे 
महात्मन्‌ ! तुम्हारे महान्‌ प्रष्नों का मने यह विचारपूवंक फलभूत 
समाधान कह दिया है । तुम इसी मागं पर चलो । इससे तुम भाधि 
व्याधि से रहित ओर इन्द्रियों के व्यसनो से बचते हुए उच्चता को प्राप्त 
करो ।४२। | 


-@- 
११९-जगत्‌ ब्रह्म ही है 


इति तत्रोपविश्याऽहं पूजितस्तेन भूभुजा । 
भयोजन स्वं संपाद्य स्वगेन्तु गगन प्लुतः ॥१ 
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अदयं तत्‌भवता प्रोक्तं मया मतिमतां वर। 
अनया सुदृशा शान्तमनाः खात्मा भविष्यसि ॥२ 
ब्रहममव तदिदं सवं निन मिवाऽमलं नभः। 
किमप्येवाऽजमाशान्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥२ 
चिदभानपात्रमित्युक्त ब्रह्मं ति कलिता्भिधम्‌ । 
परात्परमिमि प्रोक्तं तत्त्‌, निर्मामकं प्रदम्‌ ॥४ 
सिद्धसाध्ययमनब्रहम विद्याधरदिवोकसाम्‌ | 
ब्रहमन्कथय दुदयन्ते लोका लोकधरा कथम्‌ ॥५ 
वसिष्ठजी बोले-हे रघुनन्दन } उत राजाके दारा पूजित हृआर्म 
उस कृशद्रीप की इलावती नगरी र्मे ह्थितत होकर जव राजा प्रज्ञप्ति पर 
अनुग्रहृरूप अपना प्रयोजन पूरा कर चुका, तव स्वगं मे जानिके लिए 
गगनमा्गं हारा चल पड़ा।१। हि बुद्धिमानों मे श्रंष्ठ | आाज यहाँ इस 
अयोध्या तगरी मेँ अवस्थित हुए मैने त्रपते यहजो कका है, उसके 
अनुसार अपना श्रो 6ढहष्टि रखते हुये अपि गातिमन वलि ओर चिदाकाश 
खूप हो जाओगे ।२। क्योंकि यह सब कछ वाणी से अगम्य, अजन्मा,' 
परमशान्त आदि मध्य अष्तते सवथा शून्य इसलिये ब्रह्मयाकाण रूप 
ही है। ३। जो चिद्‌भानमाद् कहा गय। है ओर जिसकी ब्रह्म, रूप से 
कल्पना की गई है, वहु परात्पर कहा हभ ओौर नाम~रहित पद ही है 
४ श्रीराम ने कहा- हे भगवान्‌ । सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर 
जौर देवताओं के जो लोक रै उनके निवाक्षी जीवं किस प्रकारके 
दिखाई देते है, यह्‌ भप मेरे प्रति किये ।५। 
सिद्धसाध्ययमनब्रह्मविद्याधरदिवौकसाम्‌ । 
अन्येषामपि भूतानामपूर्वाणां महात्वनाम्‌ ॥६ 
प्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पर्चादुपयंधः । 
परयस्यालोकर्यंल्लोकानपर्यं न पश्यति ॥७ 
एते लोकाः किलैतेषां नाऽभ्यासः स्थानद्रगाः । 
एते संकल्पकोकाख्या व्याप्तमेभिः किलाऽखिलम्‌ ॥5८ 


शै 


^ \ 


जगत्‌ ब्रह्म ही है | | [ ५७७ 
यथेते कल्पनालोका अथं लोकस्तथं॑व नः । 
यथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्थेव ते ॥3 
सङ्धुल्पस्वप्नोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 
त एव तादृशाश्चाऽन्ये सङ्कल्पेन स्थिरीकृता ॥१० 
वसिष्ठजीं बोले- हे राम ! सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा विद्याधर, 
देवता तथा अन्याय अपृरवंभत महात्ाओं के लोकों को प्रत्येक रात्रि 


प्रत्येक दिवस, सम्मुख पीछे, ऊपर ओर नीचे वाली धारणाओं से देखने 
पर हौ तुम देखते हो, यदि उक्त रीतिसेन देखो, तो कुछ भी नहीं देख 


सकते ।६-७। सिद्ध लोक, मटलोक चार प्रकारके है-- महर्लोक, जनो 
लोक तपोलोक ओर सत्यलोक । प्रथम प्रकार का यह्‌ लोक बहत द्रहै 


तथा दूसरे प्रकारे जो स्िद्धोके लोक है, वे उनके संकल्प से निर्मित 
सकल्पलोक कहै जाते है । इनके स्वं विद्यमान होने से सम्पूण जगत्‌ 


इनसे ध्याप्त है । इन दोनों प्रकार के लोकों में धारणा के अभ्यासं की 
आवश्यकता दै, जो कि आपको नहीं है ।८। जिम प्रकार वै सिद्धलोक 


कल्पनाजन्य हैँ, उसी प्रकार यह लोक भी कंल्पनामात्रही है । जसे 
काल्पनिक वायु स्वेत्र भ्रमणणशीलटहैवेसेवे लोक भी घूमते, फिरते 


ह । परन्त॒ यह लोक इससे भिन्न विशेषता वाला है । दिन-राचि जिन 
स्वप्नलोकों भौर संकत्पलोकों की प्रतीति होती हैवेही सिद्धलोकं है । 


उन्हीं के समान उन्होने अन्यान्य लोकों कौ रचना करके संकल्पसे उन्हं 
स्थिर किया है ।५-१०। 
ध्यानेन त्वमपीतांश्चेत्स्थि रता सुर्स्थि रात्मना । 
नयस्याशु तदेवेते स्थिरा यान्त्यविध्नतः ॥११ 
यथाभिमतावि‹तारा यथाभिमतसंपदः। 
सङ्कुल्पभाववलिता जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥१२ 
किन्तु ते स्थितां नीताः सिद्धः स्वर्यानसंपदा । 
अस्थिरेध्यनिीवश्रान्तौ तदु खेस्तदमी कृताः ॥१३ 
जगतप्रतिघं सवे शान्तचित्‌व्योम सवदा । 
यथा हदं सविदितं तथवाभाति नाऽन्यथा ॥१४ 





५७८ } [ योग वासिष्ठ 


न भाव्येवाऽसंविदितमस्ति नास्तिन चोद्यता । 

शल्यं ह्यप्रतिघ चेतत्पराकाणम रोधकम्‌।। १५ 

हे राम ¡यदि अपी उसी प्रकार योगधारणा युक्त॒स्थिरीकृत 
ध्यान हारा संकल्पजन्य लोकों को स्थिर करने कायत्नकरोतोवेभी 
निविघ्न रूप से स्थिर हो जा्येगे ।१९१। जसे इच्छाहो वसा ही उनका 
विस्तार अौर इच्छित सम्पत्तियं मे परिषणं कर सकते ह । ह संकल्प 
से युक्त पुरुष उन्दँ सिद्धं कै समान ही स्थिर दे सकता है ।१२। पूवं 
जन्म मे उत्पादित जिन पुण्य सम्पत्तियोंसे स्व्गंकी प्राप्ति होती है 
उन्हीं साधन रूपी सम्पत्तियों हारा सिद्धो ने उन लोकोको स्थिर किया 
है। इम प्रकार उनके वै लोक अनाथासही सिद्ध हौ गये है, पर 
जिन्होने अस्थिर ध्यान के अभ्यासम प्रयत्न कियादहै वै अत्यन्त दुःख 
पवक ही इन लोको को स्थिर बना सके ।६३। सम्पूणं जगत्‌ सदव 
निराकार शान्त चिद्व्योमही टै । अपने-अपने हृद्‌ निश्चय के अनुसार 


ही हृष्टि का स्फ़रण होता है, उससे भिन्न नहीं होता। १४। निश्चयशृन्य 
जगत का भान नहीं होता । जो जगत्‌ अनिश्चियदटै, उसमे भाव या 


अभावकातकं टी नहीं हो सकता । इसलिए शन्य निराकार, निरोध 
रहित यह्‌ जगत्‌ परमाकाशही है ।१५। 
चित्स्वभाव भातं भारूपमिव द॒ष्यते । 
अस्मिश्चिदभिमानश्च विद्यते न स्वभावतः ॥१६ 
कायंकारणभावाच्चेत्कथवाऽत्र न विद्यते । 
व्योम्नोऽनन्तस्य कि कथं किल जायते ॥१७ 
यच्च जातमिवाऽभाति व्योम्नि व्योमेव तत्तथा । 
तत्रे कद्ित्वकलना कीदशी स्वादरूपिणी ॥१८ 
तद्धि यादशमेवाऽसीत्ताद्गेवाऽवति्ठते । 
निविकारं यथा स्वप्ने व्योमंवाऽचलवद्‌भवेत्‌ ॥ १४ 
सङ्कल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिलीलया । 
न च सोऽद्रिनं तदुन्योम तथा ब्रह्य जगत्स्थितिः ॥२० 


जगत्‌ ब्रह्य ही है ] [ ५७९ 


ड निश्चय से जिस वस्तु का भान होता है, वह चित्स्वभाव होने 
के कारण भारूपके समान दिखाई देतीहै । परन्तु इसे संविदिति लोक 
मे चित्सत्ता ओर स्फृत्ति की स्वभावत न होने से वह्‌ शून्य एवं आकार 
रहित ही सिद्ध होता है ।१६। यदि कहं कि कायं-कारण भावं से इसकी 
अन्य सत्ता होगी, तो उसक्रा यहाँ कहना ही कया ? सर्गादि मे प्रलीन 
हए आक्राण से अनन्त विश्व की उत्पत्ति क्या ओर किस प्रकार हो 
सकती है ? ।१७। आकाणर्मेजो भू भुवन आदि उत्पन्न हुई दिखाई 
देते ह,वहु सगं आकारमे आकाशकी ही उस प्रकार की प्रतीति होती 
है इसलिये द॑त-अद्रत की कल्पना भी कठिन ह ।१८। वह जसा था, 
वेसा ही रहता है, उसमे कभी किमी प्रकारके विकार की सम्भाप्ति 
नहीं होती । जिस प्रकार स्वप्न में अपने रूप को चोड विनाही चिदा- 
काण स्वप्न-वस्तु का विवर्ताधिष्ठानहै, उसी प्रकार वहु अचल के 
समान ही है अर्थाव्‌ उस्में कारणतया या विकार कुछ भी न्हींहै ।१६। 
चितु संकल्प में जिस प्रकार की कल्पना करता हुआ पवंत-लीला से 
उदय को प्राप्त होता है,वह्‌ असारहीरहै । यथाथेमेतो न वहु आकाश 
है ओरन पवंतही है, उसी प्रकार ब्रह्ममें विश्व कौ स्थिति है ।२०। 

काष्ठयन्मौनमास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः। 

इहु व्यवहरन्त्येते बुधा दारुनरा इव ॥२१. 

यथा वारिणि वतन्ते तरङ्खावतेवृत्तयः। 

अनन्यः परिवतन्ते यथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२२ 

यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शून्यता । 

अनन्याश्चाऽ्प्यमूर्ताश्चि तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२३ 

यथा सङ्कल्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणोदं तथा जगत्‌ ॥२४ 
चिरानुभूतमप्यर्थकायरंपोदं जगद्‌त्रयम्‌ । 
शून्यमेव निराकार सङ्कल्पनगरं यथा ॥२५ 


कत" चात चवा चक" वक ` ककण क्क क प्क छ क्रः उक छ "कन 
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काष्ठ के समान मौन में स्थित एवं र्ते हृए भी ये महान्‌ बुद्धि 
वाले जीवनमुक्त पुरुष कटपृत्तली के समान व्यवहार करने से जान पडते 


है ।२१। जते जल मे तर्कं गौर आवत्तं आदि वृत्तियां जल से अर्भिन्न 
हीदै, वैसेदहीन्रह्यमें ृष्टियांभ्री अधिन्न ह ।२२। जसे वायु से 
अभिन्न स्पन्द की स्थिति है मौर जते आकाशसे अनय अमृत शून्यत 
है, वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न वे सब अमृत्तं सृष्ट्यां हैँ ।२२। जिसप्रकार 
निराकार संकल्पनगर भी समक्न स्थित रहता दै, वह्‌ साकार प्रतीत 
होने पर भी निराकार है, उसी प्रकार ब्रह्य मँ विद्यमान यह्‌ जगदु भौ 


आकार-रहित होने पर भी सामने स्थित दहि ।र४। यह्‌ त्रिलोकी चिर 
काल मे अनुभवमेंक्योँन ओ रही हो, गौर यह अथेयुक्त क्रिया की 
करने वाली भी वयौँनदहो, तो भी जैसे स्वप्ननगर निराकार ओौर शून्य 
है वसे ही यह भी आकार-रहित ओौर शून्यही है।२५। 

यदेव चित्तसङ्कल्पख्तदेव नगरं यथा । 

तदाऽ तथाऽयं ब्रह्याच्छं तदेव जगदुच्यते ॥२६ 

चिरं नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न किचन । 

विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥२७ 

स्वप्ने पु सा मृतेनाऽपि स्वदाहो पृश्यते यथा । 

असदेव सदाभ।स प्रगदुष्टं परे तथा ॥२०८ 

जगत्ता चाऽजगत्ताच परस्येवाष्मलं वपुः । 

पराभिघानं च परं न सत्परमाथंतः ॥२४ 

इत्थमस्तु यदि बाऽन्यशाऽस्तुवा । 

मेव भूद्‌भवतु कोऽत्र सम्श्रमः। 

मुख फल्गुनि फले फलग्रह 

बुद्धवानसि कुतः परिश्रमः ।॥३० 

संकल्पनगर के व्यवहार मे चित्त का संकल्प हो उस नगरके रूप 
महै । उसी प्रकार यह्‌ निमंल ब्रह्य ही दिखाई पडने बाला जगत्‌ है। 
वही जगत्‌ कहा जाता है । चिरकालसे नित्यप्रति अनुभव मे अता 


रहय ही संकल्पमय त्रलोक्षय टै |] [ ५८१ 


हुमा यह्‌ जगद्र.पौ १दाथं उसी प्रकार कुछ नहीं है जिस प्रकार क्रि 
स्वप्न में कोई पुरुष अपने मरण का अनुभव करके भी मरता नहीं दै 
।२७। जसे स्वप्नमे मरण को प्राप्त हुआ पुरुष अपना दा संस्कार 
प्रत्यक्ष देखता है, तो भी वहं मिथ्या, वैसे ही ब्रह्य मे हश्यमान जगत्‌ 
सत्य के समान भासित होने पर भी असत्य है ।२८ जगत्ता मौर 
अजगत्ता (असंसारता) ब्रह्य के ही मन~रदित देह है जो रज्जु आदि के 
सर्पादि संज्ञक न हो सकने के समान ही परमाथेतः असत्‌ है।२८६। हे 
रघुनन्दन ! सिद्ध-लोकों के भोगादि का जो फल मैने कहा वह्‌ कत्पना- 
मात्र हो, चाहै अन्य मृनियों द्वारा कहा गया फल अन्य प्रकारका हो, 
चाहेन हो, तो भी आप जीवन्मुक्त का उनके विषयमे क्या संभ्रम हो 
सकता है? ह वत्स 1 माप सिद्धि आदि विषयक तुच्छ फल की इच्छा 
मत करो । ब्रह्मत्व को आपने जान लिया है, इसलिए केवल मायारूपी 
सिद्ध लोकों के ेएवयं ज्ञान के लिए व्यथं परिश्रम करने से कोई लाभ 


नहीं है ।३०। 





१२०- ब्रहम ही संकल्पमय अलोक्य हे 
चित्वाद्‌त्रह्या खमेवाऽहमिति वेत्तींव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदमिदं जगत्‌ ॥१ 
एवं स्थिते न च ब्रह्मान च जातं जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमजं परं ब्रह्मं ब पृवेवत्‌ ॥२ 
संवित्तौ तु जगद्र.पं भासतेऽप्येवमेवतत्‌ । 
मृगतृष्णेव मिथ्यैव द्ष्यमानमपि त्वसत्‌ ॥३ 
अतः प्रभति शृन्येयं घान्तिरभ्युदिता न वा। 
कुतःकेव किल भ्रान्तिब्र ह्यं व तदनामयम्‌ ॥४ 
जगदब्रह्यजलवर्तो द्वित्वेकत्वेकिलाऽत्र के । 
क्वाऽवर्तपयसोदित्वं दित्वात्कव चैकता ॥५ 
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तद्ब्रह्म घनमाशान्तं चित्वाच्चेतत्यह्‌ विदत्‌ । 

निजं शन्यत्वमन्तस्थं व्योमेव विततान्तरम्‌ ।॥६ 

पवनः स्पन्दनमिव हुताशन इवोष्णताम्‌ | 

स्वशं त्यमिव पृणन्दुः सत्तामर्थ इवाऽऽत्मनः ॥७ 

वरिष्ठजी बोले-हे राम | जो पुरुष, ब्रह्माकाश चित्त होने के 
कारण अपने को अहंकार समष्टि स्वरूप हिरण्यगभं जानता है उसका 
वेसाज्ञान ही परमेष्ठि स्वरूपत्व अथवा हिरण्यगभंत्व है, उनका उदर 
ही यह त्रलोक्य टै ।१। इस प्रकार न ब्रह्म ही उत्पन्न हआ ओौरन यह्‌ 
हृष्ट जगत्‌ ही । परब्रह्म अज ही यथा-पूवं अवस्थित है ।२। सवित में 
भारित जगद्रप ही सत्‌ है वह्‌ मृगतृष्णा के समान मिथ्या एवं दिखाई 
देता हृजा भी असद्‌ ही दहै ।३। कारम्भसे शून्य तक घ्रान्ति का ही 
अभ्युदय हुञा है अथवा वह सभी नहीं हुआ । यह श्राति क्ाहै ? कहां 
सेदै? यह्‌ जगत्‌ निश्चय दही अनामय ब्रह्य ह ।४। जगद्रप ब्रह्म जल से 
आवतं है इसमें एकत्व ओर द्वित्व-कौीन-सा है ? आवत्तं ओर जल में 
कहीं भेद है क्या? जव भेद ही नही रह तत्व एकत्व भी करटा से आया? 
क्कि एकत्व कौ सिद्धि भी द्वित्व पर आधारित है ।५। वहु चिद्घन 
शान्त ब्रह्म चित्त होने से अहम्‌ के दवारा अहुकार समष्टि रूपत्व को 
उसी प्रकार जानता है, जिस प्रकार कि विस्तृत आकाण अपनी आन्त- 
रिक शून्यता को जानता है ।६। जैसे वायु को अपने स्पन्दनशील गुरुक 
ज्ञान है, जसे अग्नि को अपने उष्ण स्वभाव करी जानकारीहै जैसे पृणं 
चन्द्र अपनी शीतलता से परिचित दहै, वसे ही ब्रह्म अवनी सत्ताके अथं 
से पूणं परिचित है ।७ 

एतद्न्रह्यन्कदा नाम तन्न चेतितवन्मने । 

निरावरृतमनाद्यन्तं किमिदानी प्रचेतति ॥८ 

एवमेतत्सद वतदमाद्यपि चेतति | 

नह्य नादेरजस्याऽस्य काऽप्यपेक्षा स्वसंविदा ॥९ 





ब्रह्य ही संकल्पमय त्रलोक्य है | | ५५३ 


सर्गासिगनमोरूपं ब्रह सवत्र सवदा । 

न कदाचिदिदं नेदं ज्ञातं नेदंचं किचन ॥१० 

पवनस्पन्दनं चन्द्रशंत्यं शृन्यत्वमम्बरम्‌ । 

त्रह्याहंत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति ॥११ 

सवंदेवेदशी सता न काचिदनीद्‌ शी | 

जगद्यस्मादनायन्तं ब्रह्यात्मव निरामयम्‌ । १२ 

केवलं त्वमवृद्ध बाच्छब्दश्रवणवेधितः। 

अद्वये ब्रह्मवोधेऽस्मिन्दितामभ्युपगच्छसि ॥१३ 

न कश्चित्किचिदेवेह्‌ न कदाचिन्न चेतति । 

न कश्चिच्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥१४ 

इदं ्रिभुवनाभासमीदशं भाति सवेदा । 

णान्तं राम समं ब्रहम नेह नानाऽस्ति किचन ॥१५ 

न कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रयः। 

ब्रहाणश्च जगन्तीति मत्वा शान्ति परां ब्रज ॥१६ 

उपदेश्योपदेशणाथं सदेहावसरेऽल्पधोः । 

यावन्न बृद्धस्तावत्त्वं भेदुमभ्युपगच्छरसि । १७ 

बोध्यस्य तु विबुद्धस्यन शास्वादि न शब्दधौ । 

न भेदनृद्धिर्नो भेदः किमप्येष प्रजापतेः ॥१८ | 

श्रीराम बोले-हे ब्रह्म्‌ ! हे मृने | इसे अपने अहम्‌ आदिका ज्ञान 
कब नहीं हुआ ? क्योकि यह्‌ तो सदा भादि-अन्त रहित तथा आवरण 
हीन है, उसे सृष्टि काल से चेतता हुआ आपने कंसा कहा है ? ।४। 
वसिष्ठजी बोले-यह ठटोक है कि ब्रह्य सदैव अहमादि अहंकारसमष्टि 

बोध को प्राप्त होता है,क्थोक्ि अनादि एवं जन्म रहित उस,चिन्मात्र 

को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है ।६। सगं असगं एवं नभ स्वरूप ब्रह्म 
` सदेव स्वंत्र विद्यमान रहता है, यह भ्रम-पृणे दुष्टिसे कभी भौ नहीं 
जाना जा सकता अौर ज्ञान-दृष््टि से देखने पर किचित भी नहीं है।१०। 
जेसे यायु में स्पन्दन, चन्द्रमा मे शीतलता, आकाश मे शून्यता अभिन्न 
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खूपसेदै, वैसे ही ब्रह्मम अहंफारादिजगद्र.पात अभमिन्नरूपसे है।११। 
क्योकि आदि, अन्त से रहित यह्‌ जगतु-विकारशृन्प एवं ब्रह्मरूप हं 
अतः सवंदा दसकी एेसी ही सत्ताहै ।१२। यथ्यपि इस अद्वितीय ब्रह्मबोध 
की प्राप्ति अ।पकोहोचृकीदै, तो भी आप अन्नान से मेरे उपदेण के 
सुनने में आसक्ति वाले होकर मिली ह दृष्टिसेरद्रंतको मानते ष्टो, 
तत्व-दृष्टि से नहीं । मिश्ित दृष्टि मेँ सर्वात्मक ब्रह्म के अन्तगेत जो 
कोई जीव कृष चेतता टै वह्‌ उस जीव से अभिन्न ब्रहमदही है । इस 
उसीके रूप से सव कुष्ठ की प्रतीति है । किन्तु निविशेष ब्रह्मसे कुछ 
भी नहीं चेतता क्योंकि उससे भिन्नरूप वाला अन्य कोई नहीं है 
१३-१४। हे राम ! वद्ध दृष्टि से यह्‌ ब्रहम लोक्य जैसेही सदा प्रतीत 
होता, परन्तु मक्त दुष्टिसे वह्‌ परम शान्त दटै। उस ब्रहम के भति- 
रिक्त कहीं कुठ नहीं ईँ ।१५। नभसे ब्रक्ष ओर पवंत आदि उत्पन्न नहीं 
हो सकते, वैसे ही ब्रहम से जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं होते, यह शमश्च कर 
आप परम शान्त हो जाइए ।१६। यदि सन्देह उपस्थित होतो उपदेश 
के टतु न्यून बुद्धि वाला बनकर (अर्थात्‌ जिज्ञासु भाव से) जब तक 
पृणं ज्ञान कीप्राप्तिन हो, तब तक भेद मानोंतो कोई हानि भी नहीं 
है ।१७। बोध क प्राप्त होने परन शास्त्र कौ आवश्यकता न शब्द 
ज्ञान की प्रजापति की यह्‌ भेद बुद्धिभी पमे नहीं होगी ।१८। 

बुद्धमेतत्मया ब्रह्यन्प्रकृतं तदुदाहर | 

वचो मदववोधार्थ यदुदाहूतवानसि ॥१२ 

क्रि त्स्मिष्चेतितेऽहूत्वे पदे सपद्यते परे । 

बुद्धवानसि शश्र. षुर्नाहं तुप्तिमुपमि हि ॥२० 

महत्वे सत्ययैतस्मिन्व्योमसत्ता प्रवतंते । 

दिक्सक्ता कालसत्ता च भद सत्ताऽयुदेति ॥२१ 

यदा किलेहाऽहमिति तदा नाऽत्राऽपमित्यपि । 

भामीन्यदेदि नाना वे ष्वात्पव देतपक्रमम्‌ ॥२२ 


ब्रह्म ही संकल्पमय त्र॑लोक्यरै ] [ ५८५ 


व्यीमात्मिकानामेतासां सत्तानामभिधानधीः। 

भविष्यत्युत्तरं कालं तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥२३ 

एतस्सिन्परिसंपन्ने दिक्कालकलनात्मनि ` 

अह्‌भावे निराकारे व्योमतन्मात्रवेदिनि ॥२४ 

इदमाभाति भरूपं भेदन दृर्यनामयत्‌ । 

भून्वा ब्रह्य व निर्बाधमनब्रह्य ब विराजते ॥२५ 

व्योमेव जीवकलनामिव भावयित्वा । 

व्योम्न्येव पश्यति निराबरणे विसारि । 

दुर्यं स्वरूपमपि च।[ऽन्यनि व 5ऽ5त्म वित््वात्‌ ॥२६ 

राम बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! मेँ भपने प्रश्नों का निराकरण आपके दारा 
प्राप्त कर चका हुं । अब आपके मेरे बोध के लिए सृक्लाए हुए समष्टि 
अहंकार आदिका निरूपण करिए ।१६। उस परमपद मे अहंकार 
चोतित होतां है, तब क्या होताहै ? आप सवंज्ञ होनेके कारण सब कुष्ठ 
के ज्ञाता है । आपके उपदेश सुननेसे अभीम तृप्त नहींहोरहाहं । 
वसिष्टजी बोले-हे राम ! अहुकारके स्फुरण पर आकाश, दिशा, 
काल आओौर विविध परिच्छद का अभ्यास हा करता है।२१।आत्माजब 
देह आदि में अहम्‌ का आरोप करता है तब ग्रह शून्य स्थल में मपने 
न होने को मान लेता है, वही देर से उत्पन्न परिच्छद है । इस प्रकार 
अपना आत्मा ही विभिन्न परिच्छदोंके क्रमसे दंत रूपत्व से भाकाश 
मे उदय कोप्राप्त होता है ।२२। इसके पश्चात्‌ ग्योमात्मक पदाथ-भेद 
आदि सत्ताओं का ओर भविष्य आदि काल वाचक शब्दों का अभ्यास 
होता है, वह्‌ सब चिदाकाश ही है ।२३) इस प्रकार परमपदमे दिशा 
काल आदि कल्पनाओं के सिद्ध होने पर दिखाई पडते इस जगत्‌ की 
प्रतीति होती है, उसमें अह भावके कारण, आवरणभावसे अङतिम 
चित्‌ की अभिव्यक्तिद्वारा जगदाकार सूपसे निराकार ब्रह्मकी 
विराजता है ।२४-२५। शान्त, अजन्मा एक आनन्द ब्रह्य ही जीव-भाव 





। 
। 
। 
| 





५५८६ | [ योग वासिष्ठ 


की कल्पना से अनावतं चिदाकाश मे, जव तक्‌ अध्मनज्ञान हारा तत्व 
का बोध नहीं कर लेता, तव तक उस विस्तृत हश्य को देष्लता है ।२६। 


१२१-गुर शिष्य संवाद 


यथा यत्पृद्रवान त्वं मामरिनिष्‌दन । 

शिष्पेणेव सत्ता पूवं महु पृष्टो गुरुस्त्वया ॥१ 

पुरा कल्पे हि कस्सिश्चित्तत्वमत्मादिकात्भिका।। 

आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुशिष्यात्मना वने ॥२ 

गूरुस्तत्राऽटमभवं किष्यस्त्वमभवस्तदा । 

पृष्ट्‌ वान्मां त्वमग्रस्थ इदमुद्दामधोरधीः ॥३ 

सर्वस्य भगवाँ च्छिन्धि ममममतिसशयम्‌ । 

कि नश्यति महाकल्पे कर वस्तु न विनश्यति ॥४ 

पुत्र ेषशेषेण दुश्यमाश्यु विनश्यति । 

वथा तथा स्वप्नपूरं सौषुप्तीं स्थितिमीयुषः ॥५ 

वसिष्ठ जी बोले-हे रिपुसूदन। जो प्रश्न आज आपने किया है,वह्‌ 
पूवंजन्ममें भी कियाथा। उस समयर्म गुरुथा ओर आप शिष्यये 
। १। पूवं कल्पकौ वात है, उस समय भी आपको वेराग्य उत्पन्न होगया 
था, तव आप मेरे पास वनमे आकर प्रन करने लगे थे । अबके समान 
ही चित्प्रतिभा रूपौ यह गृहु-शिष्य वार्ता उस समय भी हूर थी।२। 
उस समय मुञ्च गररुसे शिष्यणखूपमे मेरे सामने वेढे हुए भापने उदार 
बुद्धि होते हए भी अज्ञानी के समान यह्‌ प्रश्न किया था ।३। शिष्यने 
कहा-हे भगवान्‌ । सम्बृणं लोक कै विषय मेंमेरा जो यह्‌ संय, 
उसका निवारण कौजिएु । महाकल्प कौ प्राप्ति पर कोनसी वस्तु नाश 
को प्राप्त होती दहै जौर कौन-सी नष्ट नहीं होती? ।४। गुरुबोलेह 
पुत्र ! जसे सुषुप्ति श्रवस्थासे जानने पर स्वप्ननगर का विनाश हो 
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जाता है, वसे ही यस टृण्यमान जगत्‌ प्रलयकाल की प्राप्ति पर नष्टहो 
जाता है ।५। 

निविशेषेण नश्यन्ति भ्रुवः शला दिशो दश । 

क्रिया कालः क्रमणए्चेव त किंचिदवशिष्यते ॥६ 

नश्यन्ति सवभूतानि व्योमाऽपि परिणश्यति । 

स सवं जगदाभासमुपलन्धुरसंभवात्‌ ॥ 

ब्रह्य विष्णवन्दरपुरुद्राद्या ये हि कारणकारणम्‌ । 

तेषामप्यतिकल्पान्ते नामाऽपीह न विद्यते ॥८ 

शिष्यते हि चिदाकाशमन्धवस्याऽनुमोयते। 

तत्काले षताऽनेन सर्गानुभवहैतुना ॥४ 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः। 

इदं तत्कथमाभागि विद्यमानं क्व॒गच्छतिः ॥१० 

उस समय सम्पूणं पृथिवीः पवेत, दशो दिशा, क्रिया, कालसमी 


कुछ तो नष्ट हो जाता है, शेष वचता ही नहीं ।६। सभी भूत नाश को 
प्राप्त हो जाते हैँ सब लोको के आभास के साथ आकाण भी अव्याङृत 


मे लीन हो जाता ह । भोग्य की स्थिति भोक्तके अधीन होने से प्रलय- 
कालमें भोक्ता रहना ही असम्भव है।७। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सुद्र आदि 
कारणोके कारण भी है, उनको महा कल्पान्त मे एवं विज्ञानीत्पन्न 
प्राकृतिकं लय में स्थिति ही नहीं रहती, तोवे भोग्य वस्तुके भोक्ता 
भी कमे रह्‌ सकते हँ ?।८। अव अविनाशी चिद्तेस्तुका विवक्तं नष्ट 
हो जाता है, तब चिदाकाश के ही अवशिष्ट रहने का आमास होता 
है क्योकि स्वयं मे अध्यस्त जगत्‌ के अनुभवमे जो कारणभूत चिदात्मा 


है । उसी से स्वं प्रपच रहित अवशिष्ट प्रलयकाल की सिद्धिहोतीदै। 


यदि प्रलयमें उसका भी नष्ट होना मानले तो साक्षि रहित प्रलय की 
सिद्धि नहीं । £! शिष्यते शंका की कि जव असत्‌ पदाथं का अस्तित्व 
नहीं सत्‌ पदाधं का अभाव नहीं, त्र यह्‌ विद्यमान जगत्‌ कहां चला 
जाता है | १५। 
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न विनरयति एवेदं ततः पुत्र न विद्यते । 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥ ११ 

यत्त्‌, वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किचन । 

तत्‌भावात्म तद्भावः कथ नाम विनश्यति ।॥१२ 

क्व स्थित मृगतृष्णाम्बु क्व स्थिरो द्रीन्द्विश्रमः। 

क्व स्थिरा कंशद्ग््योम्नि क्व भ्रान्त्यनभवः स्थिरः ॥१३ 

सवं दुश्यमिदं पृत्र भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ | 

स्वप्ने पुरमिवाऽऽभाति कथमेतन्न शाम्यति ॥१४ 

शाम्यतीदमणेषेण तथा सवत्र सवेदा । 

यथा जाग्रद्धिधो स्वप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा ।॥१५ 

गुरु वोले-दे पुत्र ! प्रत्यक्न ल्प में सावयव पद।थं नष्ट होते देखे 
जाते है, इससे जगत्‌ का नष्ट हीना सिद्धै । इसलिए असत्‌ की सत्ता 
नहीं रहती अर सत्‌ का अभाव नदहींहोता 1१९ यथार्थं सेजो कभी 
अभावात्मक नहीं है उप्त सत्‌ का भाव अस्तित्वहीन क्रिस प्रकारहो 
सकता है ।१२। मृगत्रृष्णाका जल कर्हाँदै? आकाण में कहीं दूसरे 
चन्द्रमा की स्थिति दहै? आकाशम दिखाईदेने वाले केशोंके गोला 
कहा है? श्राति वा उनुभव नहीं टिक सक्ताहै? दे वत्स] यह्‌ सक्षपृण 
द्ष्य भ्रान्ति रूप होने से असत्यदहीदहै। स्वप्न मे दिखाई पड़ने वाते 
नगर के समान यह्‌ भासितदैतो नाशको प्राप्त क्यों नदहींहोगा। जो 
असत्‌ है उसके नष्ट होने से आश्चयं ही क6ा ?।१३-१४। यह्‌ उसी 
प्रकार नाण को प्राप्तहो जाता है, जिस प्रकार जाग्रति मेस्वप्नया 
स्वप्नावस्था जाग्रति काअभाव हो जाता हे ।१५। 

यथा स्वप्नपुरं शान्तं न जाने क्वाऽऽशु गच्छति । 

शान्तं तथा जगद्ण्यं जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥१६ 

द्विमिदं भाति भगवन्त विभाति च कि पुनः। 

कस्येदं वस्तूनो रूपं चिद्ग्योम्नो वितताक्ृते ॥ १७ 
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चिदाकाशमिदं पुच्रस्वच्छ कचकचायते । 

यन्नाम तज्जगम्दाति जगदन्नजगदन्यन्न विद्यते ॥१८ 

अस्यैतद्रस्तुनो रूपं चिद्व्यौम्नो वितताङृतेः। 

रूपमत्यजदेवाऽच्छं यदित्थमव बासते ॥१० 

कचनाकचनं सगेक्षयात्मास्य निजं वपुः । 

व्योमात्म शुक्लकृष्णं स्याद्यथाऽवयविनो वपुः ॥२० 

जैसे जागने पर स्वप्न न जाने तुरन्त ही कहां चला जाता है, वसे 
ही बोध-बाधा को प्राप्त हुआ जगत भी न जाने कटां जाकर अर्य 
हो जाता है ।१६। शिष्यने कटा हि भगवन्‌ । यहं दिखःई पडता हृजा 
विश्व वोध की प्राप्ति पर अदृष्य कैसे हो जाता दै। यह कोन-से 
विस्तृत चिदाकाश का वस्तु स्वरूप है ?।१७। गुरु बोले, हे पत्र ! जसे 
चमक-दमकं वाली सीप ध्रान्तिसे कभी चाँदी जँपी दिखाई दे जाय, 
वसे ही जगत चिदाकाश का अत्यन्त स्फुरण होने के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं ह । १८। यह्‌ विश्व इस विस्तृत चिदाकाश वस्तु का स्वरूप है। 
वह्‌ चिदाकाण अपने स्वच्छ रूप मे स्थित रहता हुआ जगतरूपसे 
भासित है ।१६। अवयव भेद अवयवी के देहो मे जंसे विभिन्नता को 
प्रतीति होती है, वैसे ही सृष्टि ओर प्रलय इस व्योमात्म के लक्षण 
ही हैँ ।२०। 

यथाऽयं त्वं सितोदान्तरेक एवाऽऽदितः कचः 

तथा ब्रह्म वमच्छात्म सगं सगक्षयेऽक्षयम्‌ ॥२१ 

यथा स्वप्ने सुषुप्ते च निद्रीकवाऽक्षयाऽनिशम्‌ । 

सर्गऽस्मिन्प्रलये चेव ब्रह्म कं चितिवरन्ययम्‌ ।२२ 

यथा स्वप्ने जगदष्टुः शान्तं शाम्यत्यगेषतः । 

तद्रदस्मज्जगदिदं शान्तं शाम्यत्यशेयतः ॥२३ 

तदन्यत्राऽस्ति खे खाख्यं तथेत्यद्ध न विद्महे । 

तशङ्कथं परते त्वेतदस्मच्चिद््योनि संभवात्‌ ॥२४ 
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यथेहाऽस्मच्चिदाकाशकचनं सगसंक्षये । 

तथाऽन्यत्संविदाकाशं नवमित्यत्र का प्रमा ॥२५ 

वत्स ¡ स्वच्छ जल वाले सरोवर मं प्रविष्ट होकर अव तुम अपनी 
परछाई देखते हो, उसको भाव ओर अभावरूपी भेद होने परभी तुम 
भौर वहएक ही, वसे ही ब्रह्य अपने सगं ओर प्रलयरूफी भेःसेभी 
अक्षय आर भभेदहीदहै।२१। जैसे स्वप्न अथवा सुषुप्ति दोनों ~अव- 
स्थाओं में एक अक्षय निद्राही रहती दै, वैसे टी सगं या प्रलय दोनों में 
चित्त रूप अव्यय ब्रह्यही स्थित रहता है।२२। जिस प्रकार स्वप्न देखन 
वाले पुरष का स्वप्न वाला संसार जागने पर अथवा निद्रा 
(सुषुप्ति) मे दिखाई नहीं देता उसी प्रकार यह संसार भी ज्ञान उत्पन्न 
होने पर शान्त हो जाता ।२३। वाधित होने के कारण श॒न्य इभा वह्‌ 
स्वप्नलोके अन्य स्थान प्र्‌ भीवेतेही रहता इसका ञान हमे बोध 
दृष्टि मे नहीं है । जीवाकाश में वह अन्य पृल्षोंके साथ रहेगा, यह्‌ 
शंका इसलिए निमूलहैकि हमारा वासनामय लोक चिदाकाशमेदही 
सम्भव है । यदि उसे बाधित न मा्नेंतो वह अन्य चिदाकाश में नहीं 
जा सकता ।२४५ जसे बोध होने परस्वगंका क्षय हो जाता टै तब 
हमारा संविदाकाश स्फूरितहोतारहै, वसेही वोध होनेपर अन्यके 
संविदाकाश मे शुद्ध चिदाकाणमें स्फुस्ति न होने के विषयमे क्या 
प्रमाण है ।२५। 

एवं चेत्तद्यथा स्वप्ने द्रष्टुरन्यः दृश्यधोः । 

विद्यते तद्वदन्यत्र मन्येऽस्ति जगदादिधी ॥२६ 

एवमेतन्महाप्राज्ञ स्वरूप तु न तज्जगत्‌ । 

चिति भाति स्वरूपतत्स्तद्रदे वन भाति च ।२७ 

न भाति न च तत्किचिन्न च तत्किचिदेव सत्‌ । 

तच्चिदाकाशकचनं के तत्र सदसद्‌ श ॥२८ 

विद्यते तद्धि सवत्र सवं सर्वेण सवेदा । 

न विद्यते च तत्किचित्सवं सवत्र सवदा ॥२४ 
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तत्त सत्सवेदा सवेमसच्चाऽसदिवाऽखिलम्‌ । 
तन्मयं तच्चिदाकाशंन नाशिन च नाशि तत्‌ ॥३० 





शिष्य ने कहा-हे गुरुदेव | यदि हमारी संविद्‌ विषयक सृष्टि 
अन्य की सृष्टिमें भासित नहीं होती तो स्वप्न देखने वाले से भिन्न 
अर्थात्‌ जागे हए पुरुष की दृश्य बुद्धि से युक्त रहने वाले के समानही 
प्रलयकाल में भीः अन्य पृषषमेंसंसारादि दृश्य बुद्धि का होना म सम- 
क्षता हं ।२६। गुरु वोले-है महाप्राज्ञ! तुम ठीक कहते हो इसलिए 
प्रलयमे ही रेन्दव जगतीं के सद्भाव का ब्रह्मा का दणन होने विषयक 
चर्वा हमने की थौ} यदि जगत्‌ वित्तका स्वरूप होती तो विशिष्ट नहीं 
होता । परन्तु जगत्‌ चित्त का स्वप्न न होकर चित्त में अध्यस्त होनेसे 
देखने वाने को दिखाई देताहै, किन्तु द्परोंको वैसा दिखाई नहीं 
देता । इमलिए उन पुरुषों के अनुसार ही स्वरूप व्यवस्थित होता है । 
२७) सवको समान अनुभृति न होने के कारण न वह तुच्छहै, न सत 
ही है, अपितु उन-उन प्राणियों के चिदाकाश का स्फुरणमात्र ही है'तब 
उसके प्रति सत्‌ या असत्‌ दृष्टिका प्रएन ही कंसा ?।२८। यदि उसे 
उसे चिदाकाणकेरूपसे वैसा माने तो उप्त अवस्थामे सम्पूणं विश्व 
सवेत्र है, किन्तु स्वरूप से वह कछ भी नहीं है, उनकी सर्ता कभी करटी 
है ।२८। वह्‌ ब्रह्म सत्त ओर असत्‌ स्वरूप है, इसलिए यह विश्व भी 
सत-असत स्वरूप है तथा इम चिदाकाश के नाणवान न होने ॐ कारण 
यह्‌ जगत भी नाण को प्राप्त नहीं होता ।२३०। 


यन्नाम सच्चिदाकाशं सगेप्रलयरूपि तत्‌ 
तदद्‌ःखायाऽपरिज्ञात परिज्ञातं परःशमः ॥३१ 
विद्यते सवथ वेद सवं सर्वत्र स्वेदा । 

न विद्यते सवथा च सवे सवत्र सवेदा ॥३२ 
एष देवो घटः शल पटः स्थोटस्तटो वटः । 
तृणमग्निः स्थावरं च जंगम सवेमव च ॥३३ 
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अस्ति नास्ति च शुन्यं चक्रिया कालो नभो मही । 
भावाभावौ भवो भृतिर्नाशाः गणाः शुभाशुभाः ॥२४ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम नित्यमेकस्तथा वहिः । 
आदिमध्यमथाऽन्तं कालत्रितयमेव च ॥३५ 


वही सत्‌ चिदाकाश सगं प्रलय रूप होता दै, उसका ज्ञान न हौना 
ही दु काकारणहै भौरज्ञानहोने परतोद्रःं का णमनदहोही 


जाता है ।३१। अपने-अपने ज्ञान के अनुसार ही यह्‌ चिदाकाण सत्‌ 


मौर असत्‌ है) ज्ञानी की दृष्टिमें सदा स्वेत्र विद्यमान ओर अक्ञानी 
की दष्टि में अविद्यमान रहता है।३२। घट शल, वस्त्र, णन्द, तट 


वट, तरण अग्नि, स्थावर, ज्म आदि सव कुछ यही है, यिद्यमान 
अविद्यमान शन्य, क्रिया, काल, गगन, प्रथिवी अभाव, जन्म विभूति, 
विनाश, तथा शुभाशुभ यही सव कुछ है ।३३-३४। जिस वस्तु का आदि 
मध्य ओर अन्ततीनों कालोंमें नित्य एके ही चिदाकाश उसी 
प्रकार काख्पधारणनकरेतो व्ह बस्तुदहै दही नहीं ।३५। 

सवं सवेण स्वंत्र सवंदेवाऽत्र विद्यते | 

सवं सवंण सर्वत्र सवंदाऽत्र न विद्यते ॥३६ 

यदवं राम सर्वात्म सवमेवाऽस्ति सर्वदा । 

ब्रह्यात्मत्वात्स्वप्नसवित्पुरन्यायेन वे तदा ॥३७ 

तृण कत्र तृणं भोक्तृ ब्रह्मात्मत्वात्तण विभुः । 

घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः सवेश्वरेरवरः ॥२३८ 

पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सवेश्वरेश्वरः । 

द्‌ शिः कर्ता दृशिभोक्ता दृशिः सवंरवरे्व रः ॥३५ 

गिरिः कर्तां गिरिभोक्ता गिरिः स्वंरवरेष्व रः । 

नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेरवरेष्व रः ॥४० 

जो ्ञानीजन है उनके विचारमेजो कुठ है वहु सभी, सर्वत्र 
सदैव इसमें है ओर अज्ञानियों के विचारमें सव प्रकार सवत्र या सदैव 
कुछ भी इसमे नहीं है ।३६। हे राम ! जव इस प्रकार ब्रह्यात्मक 


॥#* णी रग 
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होने के कारण स्वप्न में अदभुत पुरी के समान सभी कुछ सवदा सर्वा- 
त्मक है तव ब्रह्य स्वरूप होने के कारण तृण कर्ता भोक्ता एव विभु ` 
है । घट भी कर्ता, भोक्ता ओरसव दृश्वरों का ईश्वर है ।३७-३८। 
उसी प्रकार पट अर्थात्‌ वस्व कर्ता भोक्ता सवेश्वर है । द्रष्टा भी क्त 
भोक्ता ओर सबों का श्वर है । पव॑त कर्ता है, पवत भोक्ता है, पवत 
सव ईएतरों का ईश्वर भी है ।३६-४०। 

प्रत्येकं सवंवस्तुतां कर्ता भोक्ता परात्पर । 

अनादिनिधनो धाता सवं ग्रह्यात्मक यतः ॥४१ 

तृणकुम्भादयस्त्वेते स्वया विभूतया विभूः । 

एवंरूपा स्थिता रूपं यद्विभातः क्षयोदवौ ॥४२ 

वाह्योऽ्थोर्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 

विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कत्र भोक्तु तथा बिदाम ॥४३ 

न कश्चिच्चेव कतंह न च भोक्ता तथा विदाम । 

कश्चिदीश्वर एवेहकर्ता भोक्ता तथा विदाम्‌ । ४४ 

सवंमेव पदे तस्मिन्संभल्युत्तमोत्तमे । 

विधयः प्र षेधाश्च के ते सन्तिन सन्ति कं ॥४५ 

इस अकार जितनी वस्ते ह, उनमे प्रत्येक ही कर्ता भोक्ता ओर 
उत्तरोत्तर श्रं ष्ठ है । (अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु को अपनी-अपनी बिशेषता 
है) तथा अदि, अविनाशी एव धाता है, क्योकि अभी कुष्ठ ब्रह्मारक 
ही है ।४१। यह्‌ तृण ओर कूम्भ॒ आदि परत्यगात्मक सूप विभूता के 
कारण विभरुहीरह। जिस रूपमे क्षय ओर प्रलव का भास होता है 
वहु सव इस प्रकारके विभरुतसेही विद्यमन है ।५२। विज्ञान से 
भिन्न वाह्य अथं वाली बुद्धिसे वही कर्ता, व्ही भोक्ता है, किन्तु 
विज्ञान मात्र के मतवालोंकी हृष्टि में विज्ञानमात्र ही कत्त १ एवं भोक्ता 
है । शुन्यवादी लोग कर्ता ओर भोक्ता दोनों कौ ही शून्य (अर्थात्‌ कछ 
नही) मानते है । कृछ लोगो के मतमें ईष्वर ही कर्ता ओर भोक्ता ह 
।४३-४४। उत्तमोत्तम सवं शक्तिमान उस सर्वात्मिक पह मे सभी कूठ 
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सम्भव है। उस पदमे उन-उन मतावलम्बियों दवारा अङ्कीकार किए 
हए विचित्र पदाथं प्रक्रिया के साधनादि विषयों अओौर परस्पर के प्रति- 
षंधों का होना पृथक्‌-पृथक्‌ अविरोध रूप से सम्भव है ।४५। 
शुद्ध हृष्टेव चिद्रव्योम हृष्यतामिव भासयात्‌ 
स्वमात्मानं जगदिति; पश्येत्तिष्ठनामयम्‌ ॥४६ 
स्वहिशा विधिनिषेधहशश्च सर्वा 
संकल्पवेदनविणेषणेसषप्‌र्वाः 
सत्यात्मिकाः सयतमेव न चेव सत्या । 
रूपं यथानुभवमत्र यतः स्वरूपम्‌ ।॥४७ 
इति त्वया शिष्यरतया मदन्तिका- 
च्छ तपुरा तेन न चाऽसि बद्धवान्‌ । 
` तततोऽनुभूयान्यजगदभावाद्‌भावा- 
निहायजातोऽसि तदेव पृच्छसि ॥४८ 
ज्ञानं सदेतदखिलं श्र तमूत्तमं चि 
त्संसारदीघं रजनीसितरङ्मिविम्वम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलकबोध 
उत्सायं मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥४६ 
तिष्ठस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 
 सर्वत्मिके तपति सवपदाथ मूक्तः । 
निर्वाणशान्तमतिरम्बरकोशकान्तो 
धमण राज्यमनूपालय तीणंत्रृष्णः ५० 
वहं चिद्व्योम अपने विशुद्धात्मा मे विभिन्न वासनाओं के अनुस्तार 
हृश्य-भावना करता हा हष्टा रूप अपनेको ही जगद्रपमे देखता ओर 
उन~-उन उपाधियो मे अवस्थित रहता है ।४६। सभी दृएव ओर पर- 
स्पर अद्भुत निषेध हष्टियां, विभिन्न सकल्प, अनुभव वासनाभों आदि 
से युक्त होने से उन-उन व्यवहारो मे उन-उन अथं क्रियाओं मे समथं 


| 
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होने के कारण स्यात्मक है, किन्तु आश्म-दृष्टि से देखने पर असत्य है 
क्योकि प्रत्यगात्मा निजानुभव के अनुकल ही स्वरूप धारण करता है । 
४७] हे राम | इस प्रकार पूवंकाल मे आपने दिव्यरूप मे मुज्ञ गुरुके 
मुख से निकले इन वचनों का श्रवण किया था फिर भीः आपको बोध 
नहीं हो सका । उसी अज्ञान दोष से पुनजेन्मरूपी यह जगत अ(पको 
प्राप्त हुआ है। इसलिए जो आपने पूवं जन्म मे पृछा था, वही आज 
पुछ रहे रँ ।४<८। अव इस जन्ममे भी आपने इस श्रेष्ठ परमाथ ज्ञान 
को जो जगद्रपी घोर रात्रि मे अन्धकार फो नष्ट करने वाले पुणेचन्द्रके 
समान है, मुक्ञसे पूणता सुन लिया है । अब आप अपम प्रजांपालनादि 
वंश परम्पराके कायं का मोह रहित षशूपसे निर्वाह कोजिए्‌ ।४। 
माप सव दृश्य पदाधेसि मुक्त होकर सवत्र अपने यथाथ, निमंल आत्मा 
मे स्वित होते हृए शान्त, निर्वाण रूप से आकाण कोश के समान तृष्णा 
रहित होकर अपने राज्य का धमंपूवंक पालन करिये ।५०। 


+ 
<“ 


१२२- कथा के श्रत में महोत्सव वरणंन 
इत्युक्तवत्यथ मृनौ नभसो ननाद 
वर्षामृताभ्रमिव दुन्दुभिरामरो द्राक्‌ । 
शुक्लीकृता खिलककून्बदना तुषार- ` | 
व्षपिमा भुवि पपात च तुष्पबृष्टिः ॥१ 
किजलत्कजालदिवसान्तघनांगरागा 
वातावधतसितकेसरगौरहारा । 
पुष्पोद रोत्थमृदुसीकरशीतलागा । 
प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मीः ॥२ 
कत्पान्तकालपिम्पितशुष्कशाखा- 
तस्वगंद्र्‌ मास्पतितमाशु विडम्बयन्ती । 
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तारागण प्रथितभासमनत्पहासः 
माशामूखप्रसृतभेरवमम्बरस्था ॥३ 
सा पुष्पवृष्टिरथ दुन्दुभिनादगजं- 
त्किजल्कपुञ्जजलदा शममाजगाम । 

आपूरिताविलसभा हिमहारिपुष्प- 

पूरेण कोतुकतिकासकरी क्षणेन ॥४ 

तानि दिव्यानि पष्पाखि यथास्थानमधः स्थिताः। 

वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः ॥५ 

अहो नु सुविशात्मा नः संसारवितताकृतैः । 

विश्वान्ताः स्मश्चिरं श्रान्ता श्रुद्धा मेघा इवाऽचले ॥६ 

कमणामवधिः पूर्णो हृष्टं सीमान्त आपदाम्‌ । 

ज्ञातं ज्ञ यमणेषेण विश्रान्ताः स्मः परे पदे ॥७ 

श्री वाल्मीकिजी ने कहा-हे मुने ! वसिष्ठजी हारा इस प्रकार कहै 
जाने पर आकाणसे वर्षकारी मेघोकी घ्वनि के समान दुन्दुभियां 
वजने लगी ओर हिम-वर्षा के समान पुष्प वर्षा होने लगी जिससे सभी 
दिशाए श्वेत हो गई।।उस फूल वर्षका लालरङ् केसर पुञ्जके समान 
अथवा सांध्यकालीन मेधो जसा था । पुरुषों के भीतर से निकले हृए 
जलकणहौ उसके शीतल अङ्कथे । वायु के वारा हिलते हए श्वेत केसर 
ही मानो उसके मूक्ताहार थे । इस प्रकार एेसा प्रतीत होता था कि 
पुण्यलक्ष्मी ही साक्षात्‌ में सुरपुर से उतर आरईहो।२। वह्‌ पृष्प वर्षा 
प्रलयरूपौ बन्दरके हारा क्षकञ्लोरी हुई शुष्क शावा ओर स्वगं रूपीवृक्ष 
से प्रथिवी पर पतित तारों का, जिन्हँ गिरानेके लिए दिशाओं की ओर 
मुख करके भरव ज्लपटे, मन्द हास्यसे मानों हंसी उड़ा रही थी ।३। 
दुन्दुभि कौ ध्वनि से गजंन करती हुई केसरपाणि ही जिसका मेष था, 
एसी पृष्पवृष्टि ने हिम के समान एवेत पुष्पों से सम्पणं सभा परिपृणं 
कर दी थी, वह्‌ कृछदेरमें ही शान्त हो गई ।४। यथास्थान वड इए 
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सभाजनों ने उन दिभ्य पुष्पों की अ जलियां भर-भर कर वसिष्ठ जी को 


समपित कर नमस्कार किया, जिससे उनके सभी शोक नष्ट हौ गये।*। 
तभी दशरथ महाराज ने विनय पूवक कहा--'है भगवन्‌ ! आपके उप- 


देश से संसारके दुगंम पथसे श्रान्त हुए हम परम पदमे उसी प्रकार 


विश्राम कोप्राप्तहो चुके हैँ जिस प्रकार कि मेघ स्वच्छ पर्व॑तो पर 
विक्नाम करते हैँ ।६। अ पकी कृषा से हमारे कर्तव्य कर्मो की अवधि 


पूणं हो चुकी भौर हमारे कष्टों कौ परम अवधि हम देख चुके है । भव 
हम ज्ञेय को भली प्रकार जानकर परमपदमेंस्थितरहै।७ 

ध्यानलन्धपरमग्योमवचि रानुभवनश्रमेः। 

धारणाधारयिश्रान्त्या देहुसन्त्यजनक्रमेः ॥० 

संकल्पनवनि मणिः स्वप्ततृष्टजगज्‌ज्वरे । 

णुक्तिरूप्वानुभवनेः स्वप्नात्ममूृतिदशंनः ॥ 

अनन्यः पवनस्पन्दरनन्यः सलिलद्रवेः। 

इन्द्रजालपुरापूरगेन्धवंनग रोत्करेः ॥ १० 

मायापृणंपुराभोगेमृं गतरृष्णानदी रयः । 

आययौ पवनस्पश द्विचन्द्रानुभवोदयेः ॥११ 

मदश्रन्शपुरस्पन्दमु धा त्यवनिकम्पनेः । 

वालयक्षा्नु भवेः खक शोण्ट्‌कद शं नः ॥६२ 

एवमादिभिरन्यैश्च हृष्टान्तः स्वानुभूतिदंः । 

अहो न माजिता हष्वहष्टिभगवता मम ॥१३ 

ध्यानजन्य अन्य व्योम मे विहारादि कीं चिरकालीन अनुभूति के 
ख्रमसे, धारण से सर्वाश्षम ब्रह्य में विश्नाम करनेसे देहान्तं के कर्मो 
से संकल्प वाले नव-निर्माण से, स्वप्न से परिलक्षितं संस्कारोंके ताप 
से शुक्ति रजत अनुभव से स्वप्न मे अपना मरण देखने से अनन्य पवन 
स्पन्दनों से, भभिन्न जल के प्रवो से, इन््रजाल।त्मक परियों की परि- 
पुणंता से, गन्धवं नगरी से, माया से परिपूणं नगरों ओर मृग तृष्णा 
रूपी नदी के वेगो से, सगंतिर काल क। वेगवलि संज्ञा के क्षटकों से 
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द्विचन्द्रो के उदयानुभव से, मदसे, नगरोंके कम्पनों से, बालकों के 
यज्ञादि के अनुभवो से, केणोण्डूक के दशन से तथा स्वानुभूत अन्यान्य 
दृष्टान्तोसे आपने मेरी दृश्य दृष्टि परिमाजित कर दी है,से मँ अपना 
सौभाग्य ही मानता ह ।;-१३। 


नष्टो मोहः पदं प्रातं त्वत्प्रसादान्मुनीश्वर । 
सपन्नोऽहमहं सत्ययत्यन्तमवदातधीः ॥१४ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्वभावे ब्रहारूपिणि । 
निरावरणविनज्ञानः करिष्ये वचनं तव ॥१५ 
स्मृत्वा स्मृत्वाऽमृतासेकसौख्यदं वचनं तव । 
अ्हितोऽपि च शान्तोऽपि हष्यातीव मृहुमु हुः १६ 
नेव मेऽद्य कृतेनाऽर्थो नाऽक्रतेनेह कण्चन । 
यथास्थितोऽस्मि तिष्षठातिथेव विगताज्वरः ॥१७ 
उपायस्तु तथा तेन हष्टिर्वासस्तीह्‌ कीहटशी । 

अहो नु वितता भूमिः कष्टमेताहशी दशा ॥१८ 
न शत्रून च मित्रंन क्षेत्रं दुजनो जनः। 
दुर्वोथिषा जगत्क्षुवधा शान्ता सवर्थिसुन्द री ॥१५ 
कथमेर्ता जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहुम्‌ | 

विनव सेतु पोतं वा वालोऽन्धि लंघयेत्कथामु ॥२० 





श्रीराम वोले-हे मूनीएवर | आपके प्रसादसे मेरामोहनष्टहो 
गया ओर र्मे परमपदको प्राप्त हौ गयाहुं । निर्मल बुद्धिस सम्पन्न होकर. 
साक्षात्‌ ्मन्रह्यहीहो गया हं । १४। मेरे सभी सन्देह नष्टदहौ चुके है 
मौर अपने स्वभावभूत ब्रह्ममें स्थित होकर अज्ञान के पर्दा से रहितहो 
गया हं । अव आपके बारम्बार वचन स्मरण करता हुआ जो अमृत से 
सिचन करने के समान सुखदायी थे, मँ अपमानित होने पर शांत रहता 
हआ प्रसन्न के समान अवस्थित हुं । १६। आज मेरा यहा किसी कमं या 
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भकमं से प्रयोजन नहींहै, तो भी मै सव सन्तापो से मुक्त हुआ पहिले 
के समान ही किसी दृष्टिसे देवा जाय जबकि यह्‌ संसार दशा कष्ट देने 
वाली है। अहो ! मृन्ञे तो (उससे भिन्न) अधिक विस्तार वाली भृमि 
(अर्थात्‌ सुखदायिनी भूमि) प्राप्त हो गई है ।१८। न कोर हमारा शत्र 
हैन मिच्रहैनक्षेत्रहै न दुजंन अथवा सज्जन है । जब तक यह्‌ आत्म 
चित्त दुर्वोधि रही, तब तक दुःखदायिनी थी, किन्तु अब बोध होने प्र 
तो सर्वाथं सुन्दरी हो गई है ।१६। आपके अनुग्रह्‌ के बिना इस ज्ञान कौ 
प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? कभी सेतु अथवा पोत (जहाज) के 
विना कोई वालक समूद्रको भी लांघ सकता है ?।२०। 
जन्मान्तरोपवितसंशयनाशनेन 
जन्मान्तरोपचितपुण्यशतोदितेन । 
जातोद्यमे मूनिवचःपरिवोधनेन 
जातोऽद्यमे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ।२१ 
इदृश्यां दश्यमानायां दृशि दोषदशाशतेः । 
काष्ठवद्‌दद्यते लोकः स्वद्‌ भगेतया तया ॥२२ 
अहो वत महत्पुण्य श्र्‌त ज्ञान मनेमु खात्‌ । 
येन गद्धा सहस्र ण स्नाता इय वयं स्थिताः ॥२३ 
संपदामथ द ष्टीनां शास्त्राणामापदा गिराम्‌ । 
देणानामथ दष्टानां दष्टः सीमान्त उत्तमः ॥२४ 
यन्त श्र तं ब्रह्मलोकं स्वग भूमितले यथा । 
कर्णो तख्ज्ञानमाकण्य यातौ मेऽ पवित्रताम्‌ ।॥२५ 
हाद्रं वाह्य च तिमि रमपमृष्टवता त्वया । 
मुने परमभा नुव 0 28 लि5 
लक्ष्मणजी बोने--जन्मान्तरो को ्रबृद्ध दुर्वासनाओं से उत्पन्न 
संशयो के नाशक तथा ५१५ से सचित सैकड़ों पुण्य-फलोको उदित 
करने वाले मुनि-वचतोस भ्व, को प्राप्त ए मेरे मनम आजचन्द्रमाके 





~ त 
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समान परमानन्ददायक-अत्म-प्रकाण उदित हो गया दहै ।२१। हे ब्रह्यन्‌। 
हस प्रकार के उपदेश आटमदृष्टिके साक्षात्कारसे द्रश्यरूप होने पर 
भी दुरभग्यिवण रोगादि में पड्कर संकंडों दोषो मे युक्त दणा मे काष्ठ 
वत्‌ दिन-राव्रि जलते रहते है ।२२। विश्वामित्र जी ने कहा--अहौो । 
मुर्निवर वसिष्ठजी क मुखम जो पृण्यमय ज्ञान सुना है, उसके प्रभावसे 
हम सहल्लवार गङ्ख मे स्नान करने के समान पवित्र होकर स्थिते है। 
।२३।श्रीराम ने कहा-सम्पत्तियों के उत्कषं वाली आनन्दमयी दृष्टयो 
ये शास्दोंकी चरम सीमा से विनाणशरूपी आपदाओंको चरम सीमा 
सवं संसार का नाण देखा जातादहै ओौर सुख विश्रान्तिके कारण रूपी 
प्रदेणों की चरमसीमारूपसे परम विश्रान्ति का हैतुभूत परमात्म 
प्रदेश देखा गया है ।२४। नारद जी ने कहा--ब्रह्मलोक, स्वगं, तथा 
पृथिवी परभीनजो श्रेष्ठ तत्व सुनने मे नहीं आया, उस ज्ञान को सुन- 
कर मेरेश्रोत्र परम पावनहो गये है ।२५। लक्ष्मणजी ने कहा-ह 
बह्यन्‌ ! हमारे हृदय का तथा वाह्यान्धकर दूर हो गयां है, क्योकि 
आप इस सूयं की अपेक्षा परम सूयं हैँ, जिसमे सम्पूणं अन्धकार नष्टहो 
चुका है ।२६। 
निवृ ततोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्ताऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिरायपरिपूर्णोस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥२७ 
वहुजन्मोपलबन्धेन पुण्येनाऽयं मूनीश्वेरः। 
धो रः कथितवान्नस्तद्य न पावनतां गताः ॥२८ 
इति तेषु वदत्स्वत्र सध्येषु सहभूभृता । 
वसिष्ठः उवाचेदं ज्ञानपावनता गिरा ॥२० 
राजन्नघकुलकेन्दो यदहं वच्मि तत्कु । 
इतिहासकथान्ते हि पूजनीया द्विजातयः ॥३० 
तददन्नाह्यणौ घास्त्वं सवंकामेः प्रपूरय । 
वेदाथसमनुष्ठानफलं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥३१ 


कि पिको व= > म 
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मोक्षोपायकथावस्तुसमाप्तौ द्विज पूजनम्‌ । 

शक्तितः कोटकेनाऽपि कायंकिमु महीभता ॥३२ 

णत्रुध्नजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! आपके प्रसाद से निरतिशय मानन्द को 
प्राप्त हुआ मेँ अत्यन्त प्रणान्त हुआ परमपद मे स्थित पूणंकाम- एवं 
सुखरूप हुं ।२७] महाराज दशरथ बोले - बहुत जन्मों के संचित पूष्पों 
से सम्पन्न इन गुरुदेव ने हमे जो आष्यात्मोपदेश दिया है, उससे हम 
पवित्र हो गये हैँ ।२८। वाल्मीकिजी ने कहा--हे भारद्वाज | महाराज 
दशरथ सहित सब सभासद जन इस प्रकार स्तुति वचन कह रहै थे तब 
वसिष्ठजी ने ज्ञान से पवित्र अपनी वाणी से कहा ।२६। हे राजन्‌ ! ह 
रधुकुलखूपी चन्द | मै जो कहता हं उपकर अनुपार करिए । इतिहास 
कथा की समाप्ति पर द्विजो का पूजन करना उचित है ।३०। इसलिए 
भाप ब्राह्मणों की सव इच्छाओो को पूणं परिपृणं करिये, इससे आपको 
वेदाथं के श्रवण को शाश्वत फल प्राप्त होगा । ।३१। मोक्ष की उपाय- 
भूत कथा कौ समाप्ति के पश्चात्‌ कौट के समान तुच्छ ददिद्रिका भौ 
कर्तव्य ब्राह्यग-पृजन करने काटहैतो आप जसे ` पृथिवीपाल का तो 
कहना ही क्या है ।३२। 

इति मौनं वचः श्र त्वा सहस्राणि न॒पो दशः। 

द्तराक्रारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥३३ 

मथुरायां सुराष्ट्‌ ष॒गौडेषु च वसन्ति ये । 

तेभ्यः लेभ्यः सोभ्ऽयच्यं समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥३४ 

अधिकात्यधिकन्ञानप्रकृतद्विजभोजनः । 

तदा दशसहस्राणि भोजयामास भपतिः ।॥३५ 

यथाभिमतभोज्यान्नदानदक्षिणया तया । 

एवं सम्पूज्य तानविप्रान्पतृन्देवान्तुपांस्तथा ॥३६ 

पौ रामात्यांस्तथा भरत्यान्दीनान्धङ्ृपणांश्च तान्‌ । 

तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह्‌ सुहृञ्जनेः ॥३७। 
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लन्धसंसृतिसी मान्तश्चकारोत्सवमुत्तमम्‌ । 

तथा नुपग्रहे तस्मिन्कौगेयमणिकाशखने ॥३८ 

भूषिते नगरे चव गीर्वाणनगसुन्दरे। 

ननतुमंत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥३२ 

मुनिवर का यह्‌ वचन सुनकर राजा दशरथ ने दप्त सहस्र वेदवादी 
ब्राह्मणों को दृतों के हारा निमन्त्रित किया ।३३। मथुरा, सौराष्टर्‌ भौर 
गौड आदि देशों के श्रेष्ठ ब्रह्मणो का पूजन करते हए, उनको प्रमुखता 
सहित दस सहस्र ब्राह्मणों को विधि सहित भोजन कराया ।३४-२३५। 
जिसकी जो इच्छा थी उसे उसके अनुसार ही भोजन अन्त, दक्षिणा 
आदि के द्वारा सन्तुष्ट किया तथा पितरो,देवताओं, राजाओं, प्रजाजनों 
अमात्यो, भरत्यो. दीनजनों, अन्घे आदि अङ्कहीनोका सत्कार कर संसार 
कीसीमाको प्राप्त हुए महाराज दशरथ ने सुहूदजनौं के सहित भ्रष्ठ 
उत्सव मनाया । उक्त अवसर पर रेणमी वस्त्रों, मणि-रत्नों ओर स्वणं 
से सजाये गए सुन्दर राजभवन में आओौर सुमेर के समान चमकती हुई 


अयोध्यापुरी मे, यौवन से उन्मत्त कामनियोंके नृत्य घर-घर में हुये 


।२६-२६। 
लसद्र शलताकांस्यवबीणामूरजमदलम्‌ । 
ताण्डवेनोद्धतारावमन्योन्येतरणेख राः ॥४० 
्षुन्धी कृतापणकरश्रान्तिपल्लविताम्बराः । 
मुग्धाटर्‌टहासविक्षिप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटाः ॥४१ 
मदाकूतिहु कारा लीलासु तरलस्वराः। 
एकपादतलाचातहैलाहतघ्चरातलाः ॥४२ 
सखग्दामतारविगलत्कुसूमासारपाण्डराः। 
धारापतितविच्छन्नहा रमृक्तास्खलत्पदोः ४३ 
लोलाभरणसाकातं कामं ननूतुरगनाः। 
पटुः स्फूटपदं विप्रा बन्दितोऽप्यगनाश्च ताः ॥४४ 


केथा के अन्त में महोत्सव वणेन | [ ६०३ 


पपुरुत्ताण्डवं पानं पानपामदशालिनः। 

भोज्यं बुभुजिरे चित्रं भूषिता भोजना्थिनः ॥४५ 

उस नृत्य में बांसुरी, कास्यताल, वीणा मुरज मदंल मादि वाद्यो 
के सहित ताण्डव नृत्य की ध्वनि उठ रही थी । नृत्य करने वालियों को 
चोटियां आभषणों से सजी थी उनके हाथो के चलायमान होने से उनके 
वस्त्र फले हृए पत्तों जसे लग रहै थे । अपने हास्य, अट्टहास से हकार 
भरती हुई तरल स्वरसे युक्त मुग्ध थी । वे एक्‌ पांव के तलुए के 
आघात से धरातल को व्याप्त कर रही थीं। वे पृष्प-मालोंके ज्जटकने 


ते नक्षत्रों के समान विखरती हुई पुष्प ब्ृष्टियों से श्वेत थी,जिनके पाव 
जलधारा के समान गिराये जाते हारोपर पड़कर फिसलते थे । वे अपने 


चंचल आभूषणों से मानों कामदेवको ही मूतं रूप दे रही हों, उन लल- 
नाओं का नव्य, विप्रो के वेदपाठ ओर वन्दियों के प्रशस्ति गान तथा 
रियं के गायन चल रहे थे । आसर्वादि तथा मादक द्रव्यो का पान 
चल रहा था । किन्तु वस्वाभूषणों से युक्त भोजनार्थी बाह्यणोने विविध 
व्यञ्जनो को ग्रहण क्रिया ।४०-४५। | 
सुधादिपरिलेपेन रञ्जिता ग्रहुसित्तयः । 
रेज रामेन्दुभानेन पृष्पधूपविलपनेः ॥४६ 
वासांसि वसितश्चित्राण्यक्तमस्रग्विभूषणाः। 
चेरुः परिच राएचेट्‌यश्चारगन्धा नपाध्वरे ॥४७ 
देहयष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षकदमम्‌ | 
जग्‌मूस्ताण्डवनतक. श्य ङ्ख रात्मागणान्तरम्‌ ॥ ४८ 
भववहुलनिश वसानहर्षा- 
दिति घममुत्सवमेव सप्तरात्रम्‌ । 
दशरथ नपतिः सदानभोग- 
ˆ श्रियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥४५ 
चर्णकं आदि से पृतकर स्वनछ हुई घरों को भीते, राम रूपौ 
चन्रमा की देह-कान्ति रूपी ज्योत्स्ना से पुष्पों ओौर रङ्गो के लेप से 
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तथा धूप मे चमचमा रही थी ॥४६। राजा दशरथ के उस उत्सवखूपी 
यज्ञ मे विभिन्न प्रकार के परिधान धारण कयि गौर श्रष्ठ मालाओंसे 
विभवषित तथा मनोहर सुगन्ध से समन्वित परिचर भौर परिचारिका 
इधर-उधर चल फिर रहीं थी ।४७। कप्‌ र, कस्तूरी, चन्दन भादि से 
चचित देह वाली ताण्डव नृत्य करती हई रमणियां अत्यन्त सुसज्जित 
राजसभा के दूसरे आंगन मेँ पर्ची ।४८। बोध रूपी सूयं के उदित होने 
पर अविनाशी पदको प्राप्त हुए महाराज दणरथने विश्वरूपी कृष्ण 
पक्षको रात्रि की समाप्ति से उत्पन्न प्रसन्नताके कारण दान, भोग 
अर एेषए्वयं से सम्पन्न महौत्सव निरन्तर सात रात्रि तक किया ।४६। 


~ -= ~ ~~ 


१२३~रिष्यों हारा भ्राम निकेदन 
लतत्तं कथितं राजन्कुम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत्वमागंण तप्पदं प्राप्स्यसि घ्र्‌वम्‌ ॥ १ 
भगवन्भवतो हष्टिभववन्धविनाशिनी । 
आलोकित ययाचाऽहुमृत्तीर्णोऽस्मि भवाम्बुधेः ॥२ 
इप्युत्तवाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोच नः । 
उवाच वचनंमांतु मधुरं शलक्ष्णया गिरा ॥३ 
देवदूत कमस्तुभ्यं कुशलं चाञ्स्तु ते विभो। 
सतां साप्तपदं मेत्रमित्युक्तं तत्वया कृतम्‌ ॥४ 
इदानीं गच्छ भद्र ते देवराचनिवेशनम्‌ | 
अनेनश्चवणेनाऽह निवृतो मुदितोऽपि च ॥१५ 
श्र.ताथं चिन्तयन्त स्थास्यामि विगतज्वरः। 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्र पर' विस्मयमागतः ॥६ 
न श्रत पूवमेवतज्ज्ञानसार श्रूतं मया। 
तेनव मुदितश्चाऽन्तः पोतामृत इवाधुना ॥७ 
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वाल्मीकरिजी बोले--हे राजन्‌ ! मुनिवर वसिष्ठ का रामसे ओर 
अगस्त्य का सुतीक्ष्ण से कहा हुआ यह उपदेश ने आपको सुनाया है, 
इस तत्वमागे हारा आप उस सत्य पदको प्राप्त होगे ।१। राजा ने 
कटा--है भगवन्‌ ! आपकर भवरूपी बन्धन को काटने वाली दृष्टि से 
मै भवसागरसे पार हो गया हं ।२। देषदृत बोला देप्ा कहकर राजा 
के नेत्र विकसित हो गये ओर बहू मधुरवाणौ में कषुने लगे ।३। हे देव- 
दूत ¦ दे विभो | तुमको नमस्कार है, तुम्हारा कल्याण ही सज्जनोंकी 
मेती सात कदम चलती है, यह्‌ कदम आपने चरिताथं कर दिया । 
अब जप देवराज के भवन. मे जाइए आपका कल्याण हो । मै भी इस 
कथा को सुनकर सव तापों से शून्म ओौर अत्यन्त मुदित हो गया ह।५। 
अब मेँ सव तापोंसे शृन्य मुनि-मुखसे श्रतेण किये अथं का चिन्तन 
करता हंजा रहुंगा । राजाके इसप्रकार के कहने पर॒ मँ अत्यन्त विस्मय 
मे डूब गया ।६। यह पहले कभी भी न सुना हआ शास्त्र सत्सर्ङ्खगवश 
ही सुन सकरा ह । इसके हारा प्रषनन अन्तःकरण वाला हआ भै अमृत 
पीकर तृप्त हुए के समान ही परस्तृप्त हो गया हुं ।७। | 

ततो बाल्मी किमातृच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिके । 

एतत्त सवेमाख्यातं त्वया पृष्ट भमाऽनपे । 

इतः पर गमिष्यामि शक्रस्य सदनं प्रति ॥८ 

नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मम। 

श्रावितादथं विज्ञानात्परां निद्र तिमागता ॥० 

कृतार्था वीतशोकाऽस्ति स्थास्यामि विगतज्वरा । 

इमानीं गच्छ भद्र ते यथेच्छ शक्रसंन्निधौ ।॥ १७ 

| स्व सा सुरुचि श्रं ठा तभेवाऽ्थं मचिन्तयत्‌ । 

स्थिता सा हिमवलयृठ समीपे गन्धमादने ॥११ 

कच्चिदेतच्छतं पृं वसिष्स्योपदेशनम्‌ । 

तत्स्व॑मवधार्याऽ्थ यथेच्छसि तथा कुरु ॥१ २ 
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स्मृतिर्वान्टष्टिसत्ता च स्वप्ने वन्ध्यासृतेऽजले । 

मरीचिका यथा तद्ज्जञानास्मारिकी स्थितिः ॥१३ 

मम नाऽस्ति कृतेनार्थो नात्करुतेनेह्‌ कश्चन । 

यथा प्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमे णिक आग्रह्‌: ॥१४ 

हे अनघ ! फिर वाल्मीकिं जी ने अनुमति लेकर म तुम्हें सदुपदेण 
देते क लिए तुम्हारे पास आया ह ओर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका 
हुं अवरम इन्द्र भवन कौ ओर जा रहाह ।७। अप्सरा त कहा-हे महा- 
भाग ! हि देवदूत ! तुमको नमस्कार दै तुम्हारे द्वारा सुनाये हुए ईस 
शास्त्र को सुनकर मै भी दुःख ोक-~रहित सुखम विश्रान्ति को पा गई 
ह सभो ताप मृक्षसेद्‌रटो गए । अब तुम अपनी इच्छानुसार देव- 
राज के पास जमो, तुम्हारा कल्याण हो । अग्निवेश्य ने कटा-किं 
सुरुचि नाम की यह अप्सरा गन्धयादन के निक्रट हिमालय की पीठ पर 
बैठकर देवदत के उपदेशानुसार तत्वाथं का चिन्तन करने लगी ।६-१६। 
हे पुत्र ! कया तुमने मृनि वणिष्ठका वह उपदेश सुना? मोक्ष का साधन 
कमं है अथवा ज्ञान ? तुम्हारे उस संशय का समृल नाश हौ चुका अव 
तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो ।१२। कारुण्य बोला---हे भगवन्‌ 
विषयों से मेरी स्मृति वाली हृष्टि स्वप्नमें दिखाई पडने वाले बन्ध्या 


` पुत्रके समान विघय-रहित हो गई है । मरीचिकाके समान मेरी सासा- 


रिक स्थिति हो गष््है ओौर र्म सव प्रकार के सन्देहं से शृन्य हो चूका 
रै । इस जगत में मेरा कमं या ज्ञान, किसी से कुछ प्रयोजन नही है । 
अवरम यथाप्राप्त के अनुकल व्यवहार करता रंगा, क्योकि कमत्याग 
मेही मेरा क्या आग्रह है ? ।१३-१४। 

इत्युकत्वा नाम कारुण्य अग्निवेष्यसुतः कृती । 

प्राप्तकर्मां यथा न्यायं काले-काले ह्य. पाहरम्‌ ॥१५ 

संदेहोऽत्र न कतव्य: सुतीक्ष्ण ज्ञानकमंणि । 

संशयाद्‌ भ्रश्यते स्वार्थात्संशयात्मा विनश्यति ॥१६ 





शिष्यो द्वारा आत्म निवेदन. | ( ६०७ 


एतच्छ त्वा मुनेवक्यिमनेकाथक्यबोधनम्‌ । 

नमस्कृत्य गुरु प्राह अन्तिकेविनयान्वितः ॥ १७ 

नब्टमनज्ञानतः.कायं प्राप्तं ज्ञानमणत्तमम्‌ । 

साक्षिणि स्फुरिताभासे ध्र.वे दीप इव क्रियाः ।१८ 

सत्ति यसिमिन्प्रवत्तन्ते चित्तेहाः स्पन्दम्‌तेयः। 

कटकांगदकेय्‌ रन्‌ पुरंरिव काञचनम्‌ १८ 

पयसीव तरगाली यस्मात्फुरति हेरयभूः । 

तदेवेद' जगत्सवं पृणं पूणं व्यवस्थितम्‌ ॥२० 

अगस्त्य ते कहा-अग्तिवेश्य पुत्र कारुण्य ने यह्‌ कहकर जब-जब 

जिस-जिस कमं कौ आवश्यकता हई, वही यथा न्याय करने लगा 1१५ 
हे सुतीक्ष्ण ! ज्ञान ओौर कमंके विषय में कु सन्देहं करसा उचित नहीं 
है, क्योकि संशय वाला जीव परमाथंरूपी स्वार्थ. से म्रष्ट हो जाता है। 


कहा गया है कि संशयात्मा विनाशको प्राप्त होता है ।१६। मुनि 
अगस्त्य का यह्‌ वाक्य सुनकर सुतीक्ष्ण ने विनयपूवेक नमस्कार करके 


गुरुजौ से निवेदन किया 1 १७। सुतीक्ष्ण बोला-हे भगवन्‌ ! आपकी कपा 
से मेरा अज्ञान नष्ट होकरश्रेष्ठज्ञान की प्राप्ति हो गई है! जैसे रङ्ख- 


शालामे दीपकके प्रकाणमें ही अभिनयादि क्रियार्थे होती रै, वसे ही 
बरहा के स्वयं ज्योति होने से सव स्पन्दमतिर्यां तथा क्रियाए होती है । 


जैसे स्वणं ही कटक भङ्खद, केयूर भौर नूपुरादि आभूषणोंके रूप में 
याजलही तरङ्कंरूपसे स्फ्रित होता है, वही यहु हश्यमान सम्पूणं 
जगत पूणं रूप से व्यवस्थित है ।१८-२५। | 
यथा प्राप्तोऽनूवर्तामि को लंघयति सद्चः | 
भगवंस्त्वस्प्रसादेन ज्ञातज्ञ योऽस्मि संस्थितः ॥२१ 
कृताऽर्थोहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि । 
गु रोरुत्तीणंता केन शिष्याणामस्ति कमणा ॥२२ 
कायवाड मनसा तस्माच्चिस्ये राप्मनिवेदनम्‌ । 
गु रोरु्तोणेता सेव नाऽन्या केनाऽपि कमणा ॥२३ 
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2) { योग वासिष्ठ 


स्वामिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णोऽहं भवाम्बुधेः । 

आपूरितजगज्जालं स्थितोऽस्मि गतसशयः ॥ २४ 

यत्सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 

श्र त्वा हयुदीयंति साम्नि तस्तं ब्रह्मात्मने नमः ॥२५ 

ब्रह्मानन्दे परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति । 

दन््ातीतं गगसदशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एकनिव्यं विमलमचलं सवंधीसाक्ि भूतं । 

भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री वसिष्ठ नताः स्मः ॥२६ 

इसलिए जव जैसा प्राप्त होता है, वसे व्यवहार का मै अनुसरण 
करता ह । सदवचनों का उल्लंघन कौन कर सकता है ? हे भगवन्‌ । 
आपके प्रसादसे शोय तत्व को जानकर भले प्रकार स्थित हं ।२१। ह 
गुरो ! मै भूमिमें दण्डके समान गिरकर आपको नमस्कार करता हं । 
गुरु के उपकार से शिष्य किस प्रकार उकऋण हो सक्ते है ? उन्हे तो 
शरीर, वाणी भौर मनसे गुरुके सम्मुख आत्म निवेदन कर देना 
चाहिए, यही गुरु के उपकारसे उचऋण होना है, अन्य किसी भी कमं 
से उऋण होना सम्भव नहीं है ।२२-२३। हे स्वामिन आपकी छृपासे 
नै भव-वारिधिसे पार हो गया ओर संशय-विहीन होकर जगत-जाल 
को पूर्णानन्द से व्याप्त करके स्थित हं ।२४।'जो ब्रह्म अधिकारी जनोके 
लिए प्रत्यक्ष रूप से उपदिष्ट ह, उस रूप वाले ब्रह्मात्मा के लिए नम 
स्कार है ।२५। परम सुख देने वाले ब्रह्मानन्द रूप अद्धितीय ज्ञान मृति, 
नो से शन्य, आकाण के समान स्वच्छ, तत्वमसि आदि वाक्यो के 


 लक्ष्यरूप, एक नित्य विमल, सव बुद्धयो के साक्षी, भाव से अतीत, 


तीनों गुणो से रहित उन महामुनि वसिष्टजी को नमस्कार है ।२६। 


॥ कि कि 


॥ योग वासि (द्वितीय खण्ड) समाप्त ॥ 
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तिश्च ओंकार १रिवार्‌ कौ स्थापना 
ॐ परमात्मा का स्वेश्रष्ट व स्वाभाविक नामरहै। इसे मन्त 
व्िरोमणि, मन्त सम्राट, मन्त्र राज, बीज मन्त्र ओौर मन्त्ोंका सेतु भादि 
उपाधियों से विभूषित किया जाता है। इसे श्रेष्ठतम, सदानतम भौर 
पवित्रतम मन्त्र की संज्ञाभी दी जाती) सारे विश्व मे इसकी तुलना 


का कोई मन्त्र नहीं है! यह्‌ समी मन्तो को अपनी शक्ति से भऋवितः 
करतादहै\ सभी मन्तोकी छक्ति ओकार की ही शक्ति हे । यहं शक्तिः 


छरीर सिद्धिदाता है । भौतिक व आध्यारिमिक उत्थान के लिए कोई दूसरी 


श्चेष्ठ व सरल साधना नहीं है । 


सभी व्छषि मुनि ॐ को शक्ति ओर साधनासे ही अपना आत्मिक | 


उत्थामे करते रहे हँ । परन्तु आज आश्चयं है कि ॐ का अन्य मन्त्रोको 
परह व्यापक प्रचार नहींहै। इसी कमी को अनुभव करते हुए विश्व 
ओंकार परिवार की स्थापना की गई है। भाप भी अपने यहां इसका एक 
अचार केन्द्र स्थापितं करें । शाखा स्थापना के सभौ परिपत्र निःशुल्क रूप 
से श्र्षान कायलिय बरेली से मगवारं। आपको केवल इतना करनाहै 
{कि स्वयः ओंकारोपासना आरम्भ करके चार अन्य मिलो ब सम्बन्धियों 
को प्रेरित करे ओर संकल प्न व शाखा स्थापना का प्रार्थना-पत्र प्रधान 
का्यलिय को भिजवा दं । इस वषं ३३००० साघकों दारा १५*० करोड 
भन्चों कं जंपका महापुरश्चरण पूणं क्रिया जाना है! शाह 
भकार को जन-जन का मन्त बनाते के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक महायज्ञ 
मे जआर भी सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेगे । 


ओंकार रहस्य, ओंकार दनिक विधि, ओंकार चालीसा, ओंकार 


कीर्तन आर ओंकार भजनावली नामके २५. पसे मूल्य वाली सस्ती : 


षू स्तिकाभो को अधिक संख्या में वितरित करे । 


विनीत 
विश्व ओंकार पशिवाश | -जपनलाल गौतम 
ख्वाजाकुत्‌व, वे दनगर 
बरेली ` २४३८००३ (उ प्र 
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